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४९ | हक रिवर्तन संसारका साधारण नियम है। व्यक्ति और समाज भी इस नियमके 
í ‘Sus आधीन हैं । समाजकी व्यवस्था सदा एकसी नहीं रहती ओर न मानब-जाति 
a 2D ` उद्देशोंकी a 2 ` ` À नई 
as | S IS अपने उद्देशोंकी पूर्तिके लिये एकसे साधनोंका अवलम्बन करती है। नई 
२१ | 80४? समस्या, नई कठिनाइयां, नवीन प्रश्न और आवश्यकताएँ हमारे सन्सुख बरावर ) 
क, | उपस्थित होती रहती हैं । इनकी एर्ति तथा इनका उपाय साधन ही समाजके | 
| जीवित रहनेका कारण है । निरन्तर परिश्रम और उद्योग बिना समाजकी शक्तियाँ शिथिल हो 
१९ 
| 


जाती हैं। समाजको सजीव रखने और उसके उन्नत बनानेका विशेष भार तो नीतिज्ञ, वीर 
| नेताओंपर रहता ही है, फिरमी प्रत्येक व्यक्ति इस महान्‌ कार्यर्म यथाशक्ति सहायक होकर अपना 
e कृर्तव्यपालन कर सकता है । i N 

मानव-जातिकी समस्त शक्तियाँ धर्म, भर्थ, काम वा मोक्ष लाभ करनेसे लगाई जाती. 2 
हैं । मूल उद्देश सुखकी प्राप्ति और दुःखकी नित्रत्ति है। परन्तु रुचिके अनुसार कोई तो धर्म. 
संचय करनेमें जीवनकी सफलता मानता है और सुसुचु होकर परमात्मामे लीन होनेकी साधना . 
करता है और कोई अर्थ लाभ करनेंस अपना जीवन बिताता है और धन, सम्पत्ति, यश, कीत 
वैभव आदि सांसारिक छुखोंकी प्राप्तिको ही अपना इष्ट समझता दै । शाखरकारोकी 
शिक्षाके अनुसार मनुष्यको यथासमय चारों ही पदायाकी प्राप्तिका प्रयत्न करना उचि 
सभी आवश्यक हैं, केवल अवस्थामेदसे एक दूसरेसे विशेष ग्राह्य होता है । निवृत्त 
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प्रबृत्ति दोनोंकी योजना शाख्रोमें मिलती है । परन्तु कुळ ऐतिहासिक कारणोंसे, कुछ कालसे 
पारमार्थिक बातोंका महत्व इस देशर्म इतना बढ गया कि सांसारिक सुख और साधारण कत्तन्यों 
की ओर से मनुष्य उदासीन होने लगे। समाजपर कुक धार्मिक शिक्षाओंका यहं प्रभाव पड़ा कि 
संसारको मिथ्या समझकर उसको कर्मभूमिके ead एक जंजाल समम लिया । सांसारिक 
उन्नति निवृत्ति-मार्गम बाधक जान पड़ने लगी । इसका प्रभाव समाजपर अच्छा न पडा । 
उदासीनताके कारण अपनी उन्नतिकी ओर ध्यान नहीं दिया ओर दुःख निवारणार्थ प्रयत्न- 
करनेके स्थानम सहनशीलताको ही अपनाये रहे । धीरे धीरे हम उत्साहहीन हो चले और फिर 
अनेक कारणोंसे, जिन सबका यहीँ वर्णन नहीं हो सकता, हमारी दुर्बलता बढ़ती गई । 
जीवन-संग्रामसे भाग निकलने और संसारको तुच्छ दृष्टिसे देखनेम ही हम अपने कर्तव्यकी 
इतिश्री समझने लगे । कलियुगका स्वरुप भी जैसा कि लोगोंने उसे मान लिया हे हमारी 
आत्मा दुर्वल करनेमै कोई कसर नहीं रखता । लोग समभे हैं कि कलियुगर्म पापकी वृद्धि 
होना निश्चय है ओर साथ ही धर्म और अ्र्थक्री अत्रनति भी अवश्य होगी । मानो यह एक 
देवकोप है जिसका कुछ भी उपाय हमारी शक्तिर्मे नहीं है । फिर यह देश कृषि-प्रधान है । r 
विना यथेष्ट वृष्टिक धन-धान्य अच्छी प्रकार उत्पन्न नहीं हो सकता । अकालकी यातना प्राय: 
सहन करनी पड़ती है । लोग सत्र बातोंको भाग्याधीन समझकर पूरे प्रयत्नशील नहीं होते । 
और ऐसे अनेक कारण हें जिससे कि भारतवषकी दशा ऐसी हीन हो गई है कि उसकी तुलना 
किसी देशसे नहीं की जा सकती । 


जिस पवित्र देशर्भ सबसे पहिले ज्ञानका प्रकाश हुआ, जहाँ अनेक ज्ञानी, महात्मा ओर 
कमवीर उत्पन्न हुए, जहाँकी विद्या, बुद्धि, कला-कौशल संसारके लिये arated थे, जहाँकी 
सम्पत्ति, महिमा और वैभव आदिके गुण अन्य देशवासियोंने जी खाल कर गाये उसी सम्रद्धि- 
शाली देशकी आज वह दशा है जिसको देखकर जी दहल जाता है । किस किस बातका 
उल्लेख किया जाय, अपनी हीनावस्थापर कहाँ तक आँसू बहाये जायँ ? प्रकृतिने भारतवर्षको 
सर्वोगसुन्द्र ओर उपजाऊ बनानेमै कोई बात उठा नहीं रकखी । संसारका यदि इसे संग्रहस्थान 
कहा जाय तो अत्योक्ति नहीं है । फिरभी यहां असंख्य मनुष्योंको भरपेट भोजन मिलनेके लाले 
पड़ रहे हैं, भंग ढकनेके लिये qa तक प्राप्त नहीं है । ठुकडोंके लिये दरद्र भटकनेपर भी 
: कठिनाईसे होती है । दरिद्रताका यहां पूर्ण साम्राज्य है, मानों सब जगहसे उसका | 
तिरस्कारः होनेसे यहांके सिवाय उसको कहीं स्थान ही नहीं रहा। अकालने भी यहां अटल डेरा 
जमा रक्खा है । और Ba तो यह दशा हो चली है कि अकाल और साधारण महँगीमें हमारे 
लिये कुछ विशेष अन्तर ही नहीं रहा । फिर यदि रोगोंने भी भारतवर्षको विशेषरूपसे अपना- 
लिया हो तो कोनसी आएचर्यकी बात है । चारों ओरसे दरिद्र देशको विपत्तियोंने घेर रक्खा | 
है। हमारी बात तकका मोल नहीं रहा। अपने ही घरमें हम विरानोंसे भी गये बीते हो रहे | 
हैं फिर विदेशका तो कहना ही क्या है। और तिसपर तमाशा यह है कि इसी देशकी बदौलत 
` अन्य देश मालामाल होते जा रहे हैं और हो गये हैं । ऐसा कोनसा देश दै जो भारतवर्षसे 
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व्यापार द्वारा नाता जोडकर सम्रद्धिशाली बनना न चाहता हो ? सबकी निगाह इसी ओर है । 
प्रतिदिनकी साधारण उपयोगी वस्तुओंके लिये भी हमको दूसरोंका सुख ताकना पड़ता है । 
छोटी से छोटी वस्तु भी हमको अन्य देशोंसे मँगानी पड़ती हे । ऐसी बेकसी हमारी पहिले 
कभी नहीं हुई थी । बड़े बड़े व्यापार धंधे प्रायः विदेशी कम्पनियोंके हाथमें हैं । विदेशी पूँजीसे 
चे चलते हैं ओर उनका लाभ भी विदेशियोंको ही मिलता है । हमारी यह अवनति किन २ 
कारणोंसे हुई उन सबका उद्लेख यहां नहीं हो सकता । समाजकी कैसी दुरवस्था हो रही है 
हम कितने दुर्बल, अवनत और दुःखी हो रहे हैं यह सब प्रत्यक्ष हे हमारा बल, तेज, 
प्रताप सभी नष्टप्रायः हो चले हैं । विद्या लुप्त हो गई है और देश नितान्त श्रीहीन हो गया है। 

अब कुछ कालसे निराशाके घोर अंधकारम आशाकी झलक दिखलाई देने लगी है । 
sara: रोगीके शरीरम नवीन जीवनका संचार हुआ दिखाई देता है । हमारी सभ्यताका 
टिमटिसाता दीपक फिरसे अपनी ज्योतिसे अंधक्रार दूर करनेकी आशा दिखाता है । उदासी- 
नताकी महानिद्रा मँग होती दिखाई देती है । देश में जाग्तिके चिन्ह दीख पड़ते हैं । सब 
ओर उन्नतिंकी ध्वनि सुनाई. देती है ओर लोग धीरे धीरे अपना कर्तव्य पहिचानने और उसके 
पालन करनेर्मे अग्रसर होते दिखाई देते हैं ओर कभी कभी उत्साहसे कह उठते हैं कि “भारतके 
दिन फेर फिरेंगे ।?? 

परन्तु यह शुभ परिवर्तन सहजर्मे नहीं हो सकता । महत्कायके लिये महत्साधनकी 
आवश्यकता होती है । दुर्लभ सिद्विके लिये घोरतप ओर आत्मत्याग साधन होते हैं । अतएव 
इस जातीय अभ्युदयमे अपना कर्तव्य निश्चय करनेके पहिले कुछ वातोंको भली प्रकार समभ 
लेना चाहिये । पहिली बात तो यह दै कि हम ओर हमारा देश समस्त संसारसे अत्यन्त घनिष्ट 
सम्बन्ध रखता है । रेल, तार और जहाञ्जोने दूरवर्ती देशोंको वडा समीप कर दिया है। एक 
देशमै किसी प्रकारकी हलचल मचती हे तो अन्य दूरवर्ती देशों पर भी उस हलचलका प्रभाव 
पड़ता दै । दूसरे देशोंके लोग किन विचारोंसे प्रेरित होकर किन उद्देशोंकी पूर्ति केसे साधनोंसे 
करते हैं यह सब जानना हमारे लिये आवश्यक दै । क्योंकि उनके विचार, कार्य और नीतिका 
प्रभाव हम परभी पड़ता है। पाश्चात्य देशोंने बहुतसी बातोंमें ऐसी आश्चर्यजनक उन्नति की है 
कि उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं आर उनके सीखे विना हमारा कामभी नहीं चल 
सकता। यदि इस बातमें हम आनाकानी करेंगे वा उदासीन रहेंगे तो बड़ी हानि उठानी पड़ेगी । 
अनेक बार्ते ऐसी हैं जिनके न जाननेके कारण हम बड़ी आर्थिक हानि उठा रहे हैं । कितनीही 
वस्तु ऐसी हैं जिनका बनाना हमारे देशावासी यदि जानते होते तो विदेशियों का मुख ताक्ने 
की नौबत न आती ओर छोटी से छोटी वस्तुओंके लिये उनके gears होकर न रहना पड़ता । 


मतलब यह है कि संसार-केत्रमै रहकर कूप-मण्ड्रककी तरह रहना अपनी अवनतिका कारण | 


होना है । दूसरी वात यहभी ध्यानमें रखने योग्य है कि समस्त संसार व्यापार सम्बन्धसे जुड़ा 


हुआ हे । ओर आजकलकी व्यापार नीति श्रौर व्यापारके विस्तारसेही कोई देश बलवान या | 


हीनबल होता है । यदि दो देशोंको हम तुलना करें तो यह स्पष्ट मालूम हो जायगा कि जनः 
R, 
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संख्या, भूमि, उपज, विद्या, कलाकोशल आदिमें ही तुलना करनेसे किसी देशकी वडाईका 
पूरा पता नहीं चलेगा हमको यहभी. जानना पड़ेगा कि उसके व्यापारकी क्या दशा है । व्यापार 
परही उसकी शक्ति अवलम्बित होती है। चीन संसारके सबसे वड़े देशोंमेंसे है ओर कई बातों- 
में जापान उसकी समता नहीं कर सकता परन्तु यह सभी जानते हैं कि जापान चीनसे कितना 
बलवान है ओर इसका कारण उसकी ब्यापार नीति, व्यापार कौशल ओर राजनैतिक अवस्था 
है । जब व्यापारका इतना महत्व है ओर कहाभी है “व्यापारे वसते लक्ष्मी::” तो फिर कोई 
श्चर्यकी बात नहीं यदि एक दूसरेसे बढ़नेकी स्पर्धाके कारण देशोंमे अनबन हो जाया करे । 
स्पर्धा कई कारणोंसे हानिकारक साबित हुई है सही, परन्तु यहां इतनाही जान लेना काफी 
है कि स्पर्धा शीघ्र दूर नहीं हो सकती और न उसका कठोर रूप जल्दी बदल सकता है । यह 
स्पर्धा इतनी बलत्रती होगई है कि प्राय: लडाइयोंका मुख्य कारण यही होती है । इसीके कारण 
नीति ओर न्यायका गला घोटा जाताहै ओर निर्चल असहाय देशों पर बलवान स्वार्थी जातियां 
मनमानी करने लगती हैं ओर उनको कभी कभी हानिंकारक संधियों को माननेके लिये वाध्य 
किया जाता है । भारत सरकारके भयसे चीनी जनता अफीम अपने देशर्म आनेसे नहीं रोक 
सकती थी । ओर एकबार तो RA और चीनी लोगोंमें युद्ध इसी बातपर होगया । सरकार 
को अफीमके रोज़गारम बड़ा लाभ था फिर चीनी लोगोंकी क्या मजाल कि अफीमकी आमद 
अपने देशमै रोककर सरकारको हानि पहुँचा सरके ? अस्तु यह स्पर्धा अच्छी है वा बुरी, ओर है तो 
कितने श्रेशॉमें इसका विचार छोड़कर यही जानलेना काफी है कि इसके प्रभावसे हम वच नहीं 
सकते। जब हमको दूसरोंसे स्पर्धा करनी है तो उनके बरावर बलवान और कार्यकुशल हुए बिना 
हमारा गुजर नहीं । समान बलवान वा ग्रधिक बलवान होकर हम जीवित रह सकते हैं निर्बल 
रहकर तो दूसरोंकी नीतिको मानना पड़ेगा । बलीदेश हमको अपनी उन्नतिका साधन बनालेंगे 
श्रोर हमारी निर्वलताका लाभ भी उठावेंगे । ओर फिर यह भी याद रखना चाहिये कि गिरेहुए 
को उठना अव सुगम बात नहीं दे । जो दोड़में आगे निकल गये हैं उनके बराबर पहुँचना 
आसान काम नहीं है । ग्रतएव जितना शीघ्र हम अपना घर संभाल उतनाही कुशल है। 


धर्म की चर्चा बहुत अच्छी, ओर हमारे प्राचीन कालके पूर्वज और उनकी महिमाभी 
अद्वितीय । प्राचीन भारतभी अपनी बडाई, सभ्यता, विद्या आदिमे अतुलनीय । परन्तु इतनीही 
adh कहने वा मान Asad क्या लाभ ? हम प्राय: अपने गये सुदिनोंको स्मरण कर गर्व 
करते हैं परन्तु अब जो दशा होरही दै उसके सुधारनेका प्रयत्न नहीं करते । लुप्त महिमाका गर्व 
हमारे ग्रभ्युदयका कारण नहीं हो सकता | उससे उत्साह प्राप्तकर वर्तमान कालकी गतिके Ag- 
सार चलकरही हम दूसरे देशों पर बाजी पासकते हैं नहीं तो हमारा भविष्य आशाजनक और 
उज्ज्वल नहीं होसकता । इससे यह तात्पथ नहीं कि हम पाश्चात्य देशवासियोंका Hea बन्दै 
कर सब बातोंमें अनुकरण करने लगे और उनको प्रत्येक बातमें अपना आदर्श बनाते | उनके 
लिये धन, वैभव, बल और सांसारिक सुख सर्वोपरि हो रहे हैं। धनकी प्रबलकामना श्रोर 
विलासताने उनको धर्मसे विमुख कर दिया है । उनका इश्देव केवल धन होरहा है । हमतो 
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qz नहीं चाहते कि अपने पूत्रजोके उच्च आदर्शोको छोड़कर वा उनके पवित्र उपदेशोंकों भूल- 
कर आत्मोन्नतिको विस्मरणकर हम धनके दास बनजायें। सम्पत्ति तथा सांसारिक सुखकी सामग्री | 
से जो विशेष महत्वकी बाते हैं उनसे हम उदासीन होना नहीं चाहते परन्तु साथर्म अपने देश- 
को ऐसा दुर्वल वनाकरभी हम स्वयं सुखी नहीं रह सकते । विना स्वार्थ-साधन परमाथ-साधन 
भी असंभव है। सम्पत्तिका दुरुपयोग ओर पाप द्वारा संचय आपत्तिजनक हैं, वेसेतो वह साक्षात्‌ 
aa है, ओर उसकी शक्तिके सामने सब शक्तियां मस्तक भुकाती हैं । फिर हम इसकी ओर 
से उदासीन होकर स्वाधीनता कैसे लाभ कर सकते हैं और देशका उत्थान कैसे कर AAS 

सामाजिक दुरवस्थाका सुधार, Prasat, राजनैतिक उन्नति ओर धार्मिक जीवन भी 
हमारे अभ्युद्यके लिये परम आवश्यक हैं । परन्तु उन सत्रका महत्व बताने ओर उल्लेख करने 
के लिये स्थानका अभाव है । बहुधा लोग यह समझ वेठते हैं कि समाजके एकही अंगम कोई 
रोष आगया है वा एकही कार्यक्षेत्रम कार्य BA आवश्यकता है । समाजके सबही AT 
सुदृढ़ होने चाहिये । केत्रल राजनेतिक उन्नतिसे वा आर्थिक दशाके सुधारसे काम नहीं चल 
सकता | सभी ओर एकसा प्रयत्न आवश्यक हे 


कार्यक्षेत्र इतना विस्तृत है । विना कार्य-विभागके काम नहीं चल सकता । मुख्य | 
उद्देश देश और जातीय जीवनकी पूरा उन्नति है परन्तु उसके अन्तर्गत देशकी आर्थिक अवस्था- | 
का सुधारभी एक ऐसा कार्य हो सकता है जो महत्वमें किसीसे कम नहीं है। भ्र्थशाख्रके | 
मूलसिद्वान्तोंको समझना और उनके द्वारा जातीय जीवनमै व्यापार आदिसे सम्पत्तिकी 
बृद्धि करनाभी देशसेवाका अंग है। अर्थशास्र समाजशासत्रका एक मुख्य अंग हे । इसके 
महत्वको प्राचीन कालके भारतवासी अच्छी प्रकार जानते थे और उस विषय पर कुछ बहुमूल्य | 
ग्रंथ भी विद्यमान हें, जेसे चाणक्यका अर्थशास्र । शुक्रनीति आदि अन्य gall भी इस विषय 
की चर्चा पाई नाती है a एक बात अवश्य है कि अर्थशाख्रर्म किन २ विषयोंका समावेश 
होना चाहिये इस पर आधुनिक पणिडतों और प्राचीन नीतज्ञोंमें अवश्य कुछ मत-भेद है। 
हम भी यहां अर्थशाख्नको कुछ व्यापक अर्थ देना उचित समभते हैं। अर्थशाखसे समाज 
शाख्रके ak विषयोंका जो उसके अन्तर्गत हैं, बड़ा घनिष्ट संबंध हे । राजनीति, इतिहास | 
और सम्पत्तिशास्रके अध्ययनर्म एक दूसरेसे बड़ी सहायता मिलती है । बल्कि यह कहा जाय तो 
ठीक है कि एक विषयका पूर्यज्ञान विना दूसरे विषयोंके जाने हो ही नहीं सकता । तो यहां १ 
eng” शब्दका संवंध अर्थशाखसे है । साधारणतः स्वार्थका अर्थ लोग अपना मतलब वा 3 
खुदगर्जी, जो दूसरेकी आवश्यकता वा न्यायपर ध्यान न दे, समझते हैं। परन्तु यहां इस शब्द | 
का तात्पर्य कुछ और ही है । स्वार्थ जैसे किसी व्यक्तिका होता है उसी प्रकार समाज वा देशश 
का भी होता है । यह हम सहजमें समझ सकते हैं कि हमारी हानि और हमारा लाभ किस | 
ada हे, दूसरेको वह हितकर हो वा ्रहितकर । इसी प्रकार सब देशोंका हितसाधन एक A 
बात से नहीं हो सकता । फिर यदि भारतवर्षका भी कोई स्वार्थ हो तो उसमें हिचकनेकी कौनसी 
बात है ? अतएव साधारण अर्थर्मे भी “स्वार्थ”, देश ओर जातिका स्वार्थ, कोई a 3 
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सकती है । अब यह कहनेकी आवश्यक्ता नहीं कि “स्वार्थ” हमको स्वार्थी नहीं बनाना 
चाहता । देश सेवा और आत्मत्यागसे हमारा स्वार्थ साधन हो सकता है । और दूसरी ओर 
व्यक्तियोंके कुशल और धन-सम्पन्न होनेसेही देश घन-सम्पन्न हो सकता है । अर्थशास्रका 
सच्चा महत्व इस बातर्मे है कि ae दरिद्रताको समाजकी चिरसंगिनी राक्षसी नहीं मानता । यह 
area दरिद्रताको अनिवार्य देवकोप समझकर उपाय साधन व्यर्थ नहीं समझता । उसका मत 
है कि दरिद्रता समाजका एक दारुण रोग है जो उचित उपायोंसे अवश्य दूर हो सकता है। 
इससे विशेष महत्वका संदेश क्या हो सकता है कि दारिद्र-टुःखसे मानव जातिका उद्धार 
अवश्य हो सकता है १ 


आजकल समस्त संसारभ युगान्तर हो रहा है ओर एक क्रान्ति-कारी हलचल सभी 
auld मच रही है । यूरोपीय महायुद्ध जो अभी समाप्त हुआ है अभूतपूर्व था ओर उसको संसार 
कभी नहीं भूलेगा । इस समरारिनिमें असंख्य सम्पत्ति ओर प्राणकी आहुति हो गई और साथमें 
कितनीही प्राचीन संस्थाएं और विचार सदाके लिये भस्म हो गये । उसकी गरम राख अभी 
शीतलभी नहीं होने पाई है कि cada नई चिनगारियां उत्पन्न हो रही हैं । जेसी खलबली 
amag मानत्र जातिमें पड़ रही है वैसी इतिहासम कभी नहीं सुननेर्म आई । जिस सभ्यता 
का पाश्चात्य देशोंको इतना अभिमान था उसका यथार्थरूप अव भली प्रक्रार दिखाई देता है । 
उसक्रा ऊपरी कलेवर भस्म हो गया ओर वास्तविक भीषणरूप निकल आया हे । पुराने उद्देशा 
ओर आदशोंकी परीक्षा हो गई । आज आँखोंके सामनेसे परदा हट गया ओर सभ्यता और 
असभ्यतार्म अभी कितना कम अन्तर है यह विदित हो गया । युद्धसे जो बड़ा भारी चिरस्थायी 
लाभ हुआ वह यह है कि छोटे छोटे देश ओर जातियां संसारमै निभय होकर और विना 
बलवान राज्योंकी मनमानी सहे हुए जीवित रहनेकी-माशा करने लगी हैं क्योंकि संघ शक्तिका 
बल वे जान गयी हैं । उनको संसारमै रहनेका ओर अपने देशर्म पूण स्वाधीनत। प्राप्त करनेका 
अधिकार विना हस्तक्षेपके मान लिया गया है । जो दबे हुए हैं ओर किसी कारण स्वाधीन 
नहीं हैं उनके मनर्मे भी आशाक्री तरंगे उठने लगी हैं । बहुतसी वार्ते जो स्वार्थके नाम पर 
बरोक टोक जारी हैं उनका अन्त निकट श्राया दिखाई देता है, संसार ओर मानव जातिने एक 
पलटा खाया है ओर उसका परिणाम मंगलकारी जान पड़ता है । भारतवर्ष भी इस हलचल 
की लहरसे बचा नहीं है । नया उत्साह और नई उमंग सभी जगह दिखाई देती हैं । दिन 
प्रतिदिन देशसेवाके कठोर व्रतको दृढ़ता पूर्वक लोग धारण कर रहे हैं ओर इसमें कोई 
संदेह नहीं कि इसके सुदिन आ रहे हैं । ऐसे अवसर पर “स्वार्थ” कार्यन्षेत्रमें अवतीण होता 
है और आशा करता है कि हिन्दी भाषाम अपने विचारोंको प्रकटकर जातीय जाण्तिंम थोड़ा 
बहुन सहायक हो सकेगा । हमारी आर्थिक दशाका यथार्थ दशन कराते हुए उसके सुधारके जो 
उपाय हो सकते हैं उनको जनसाधारणके सन्मुख उपस्थित करने की चेष्टा करेगा । जिन 
कठिनाइयोंका सामना करना है उनका बिचार करते हुए उन्नति-पथ पर प्रकाश डालने का साहस 
करेगा । कला, कौशल, व्यापार आदिकी चर्चा करते हुए राजनीतिशास्त्र और अर्थशाखके 
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स्वाथे | 


तिद्वान्तोंको हिन्दी पाठकों तक पहुँचावेगा । अंग्रेजी पढ़े लिखे मुट्ठीभर लोग देशका अभ्युदय | दु 
तभी कर सकते हैं जब आवश्यक विषय और उनका ज्ञान हमारी समस्याएं ओर उनके हल | 
करनेके उपाय जनसाधारण को समभाकर उनको कर्तव्यशील वनाकर अपना सहायक बनाया 
ara । हिन्दीरम “स्वार्थ अपने ढंगक्रा पहिलाही पत्र है । जिन विचारोंके फैलानेकी यह चेश | 
करेगा वे अवश्य महत्वके हैं । हमारे नेतागण देशोन्नतिके लिये यथाशक्ति उद्योग कर रहेहँ। | 
वे सब प्रकारकी कठिनाइयां सहनकर भारतका भावी स्वरूप देख रहे हैं और हमको दृढ़ विश्वास i 
है कि उनको परमेश्वरकी क्रपासे सफलता प्राप्त होगी ओर भारतवर्ष संसारके समस्त देशोंमें 
अपना उच्च स्थान प्राप्त करेगा । विद्या, धर्म, ओर ज्ञानमें देश आदर्श होगा तथा लक्ष्मी और 
शान्तिका निवासस्थान होगा । इस महान्‌ कार्यमें “स्त्रार्थ ” भी कुछ सेवाका भार यथाशक्ति सिर | 
पर उठाता है और आशा करता है कि सेवा-माग पर चलते हुए जिस उत्साह और सहायताकी 
आवश्यकता होगी वह उसको अवश्य प्राप्त होती रहेगी । A 
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| = f aaa aa हे कि अनन्तकालसे विचारवान पुरुष संसारमै धनके असमान बैँट- 
À द्‌ | () वारे पर अनेक प्रकारसे दुःख प्रगट करते आये हैं। उन लोगोंने इस 
AASA प्रथाको अनुचित ओर अन्यायपूण समभा है । कभी कभी साहसी पुरुषोंने 
अपने विचारोंका प्रचार करनेका यत्न भी किया है । शिक्षित लोग प्लेटोकी 
व्यवस्थासे भली भाँति परिचित हैं । उनका मत था कि सब नारियां, बालक, बालिकार्ये और 
धन सब पुरुषोंका बरावर समभा जाय । बहुतसे लोगोंने मोर महोदयके कल्पनाको भी सुना 
यही अबतक इस कार्यमें किसीको भी सफलता नहीं मिली हे, ओर इतने दिनोंके अनुभवसे यही 
प्रतीत होता है कि यह व्यवस्था व्यवहारे कभी भी नहीं आसकती । तोभी हमलोग कुछ न कुछ 
परिवर्तन चाहतेही हैं और मनुष्य समाजकी असमानताको उटा देनेकी लालसा रखते हैं । पर 
प्रश्न तो यह है कि करना क्या चाहिये । 
इस युद्धने लोगोंके कितनेही विचारोंको एकदम उलट दिया, ओर श्रव समष्टिवादी 
A प्रजातन्त्रवादी सबही अपने विचारॉको बड़े जोरोंसे संसारके सम्मुख उपस्थित कर रहे हैं । 
प्रायः देखनेसे प्रतीत होता है कि इसके बाद प्रब राष्ट्र राष्ट्रमे प्रायः युद्ध नहीं होगा, अव केवल 
एक श्रेणीके लोग दूसरे श्रणीके लोगोंसे लड़ा करेंगे । चारों ओर इस प्रकारके युद्ध की संभावना 
है । इस युद्धका परिणाम ओर भी भीषण होगा, क्योंकि राष्ट्र राष्ट्रसे युद्ध करनेमे कमसे कम 
प्रत्येक जातिमें तो मतभेद नहीं होता । ये लोग तो आपंसमे मिले रहते थे। यदि इस नयी 
विपत्तिसे संसारको बचाना हे तो उचित यही होगा कि विचारवान लोग ग्रभीसे इसके निदारणक 
उपाय करना आरम्भ करें। इस कामर्म हाथ डालनेके पहले अच्छा होगा कि वे लोग इस व्यवस्थाके 
प्रत्येक मन्तव्यों को समभलें | लेकिन इसके लिये हमें पक्तपातको दिलसे निकालकर उदारतासे 
क्षास लेना चाहिये | 


कुछ लोग यह कहते हैं कि संसारका धन संग्रहकर प्रत्येक aha बरावर बाँट दिया 
जाय | बस इस कठिनाईको दूर करनेका सबसे सरल उपाय यही है । पर इस मतके विरोधी 
भी हैं । उनका कहना हे कि इससे भी एक प्रश्न उठ सकता हे हि सबकी शक्ति बरावर नहीं है । 
क्रितनोंको जन्मसेही नैसर्गिक विशिष्टता रहती है । ऐसी दशामें, शक्ति, स्वास्थ्य तथा जन्मके 
विशिष्टताग्रोके लिये क्या व्यवस्था की जायगी । ओर इनको हम किसी तरहसे उठा भी नहीं 
सकते | क्योंकि ये बराबर हुआ करेंगी । कहना यह है कि पहलेकी कठिनाईका हमलोगोंको 
प्रायः सदा सामना करना पडेगा । जैसे मान लिया जाय कि सबकी सम्पत्ति बटोर एकबार सबको 
बराबर feat बांटदी गई । थोडेही दिनर्म देखनेमें आवेगा कि किसीने तो उसको बढाकर 
दूनाकर दिया है और किसीने अपना अश नाश कर दिया है। 
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प्रायः सभीका सत है कि एक समय ऐसा था जव व्यक्तिगत सम्पत्तिका नाम निशान 
सी नहीं था । सबुप्य समाजके अन्य अन्य. सस्थाओंके साथ ही साथ व्यक्तिगत सम्पत्तिका भी 
प्राडुर्भाव हुआ है । भला ऐसी ears क्या यह सम्भव नहीं है कि यदि आज सबको समान 
डेसियतका कर भी दिया जाय तो थोडेही दिलनॉर्भ उनकी फिर वही पुरानी दशा हो जायगी और 
मनुष्यको' दशान्तरके दुःखोंको फिरसे सहना पड़ेगा। अच्छा, इस वातका पता अनुभवसे लगाना 
चाहिये । मान लीजिये कि किसी ग्राममें कुङ भूमि है । उसे दस मनुष्योंमें बरावर बरावर 
दाट दीजिये । ये sat एकडी तरहके परिश्रमी तो होंगे नहीं । इनमेंसे कई एक तो आलसी 
होंगे । थोडे ही दिनर्मे देखियेगा कि इन सवॉर्मे क्या अन्तर पड जाता है । 


संसारकी सम्पत्तिको बरावर बरावर eid बाउनेके माने भी यही है क्योंकि 
सम्पत्तिकी safe भूमिसेही होती है । जब सबको वरात्रर भूमि मिल गयी तो एकको दूसरेका 
काम करनेकी आवश्यकता न होगी । इसके माने तो यह हुए कि प्रत्येक मडुष्यको अपने Gata 
काम करना पड़ेगा । फिर उन्ह अवकाशा कहाँ मिलेगा कि वे मानसिक उन्नतिका ख्याल 
करें । परन्तु मनुष्य केल पेट पालनेसे ही तो नहीं जीवित रहता । आनन्दके लिये उसे कला 
कोशल तथा साहित्यकी आवश्यकता पड़ती है । पर श्रमजीवीको इतना समय कहांसे मिल 
सकता हे कि वह मानसिक तथा अध्यात्मिक आनन्दका अनुभव कर सके । कलाकी उन्नतिका 
ख्याल केवल वही लोग कर सकते हैं जिनके पास धन है और सदा कलकी रोटीकी चिन्ता 
ही नहीं पड़े रहते । कला कोशलकी उन्नति करना भी एक प्रकारकी समाजसेवा है। इस 
पर यह प्रश्न उठता है कि यह कहाँका नियम है कि परिश्रम तो कोई करे ओर उससे आनन्द 
उठाये ओर कोई । इसका उत्तर धनी यह देता है कि श्रमजीवी शारीरिक परिश्रम अवश्य करते 
पर यदि हमारे पास लक्ष्मी न हो तो हम उनको काम कैसे दे सकते । और सुन्दर 
क्रो केसे खरीद सकते, तस्वीर ओर सूर्तियां कैसे बनवा सकते, और यदि ऐसा न किया २ 
जाय तो संसारसे सब कला कोशल, साहित्य ओर सौन्दर्य सब उठ जाय । 


जो लोग यह चाहते हैं कि धनका बटवारा भी बरावर हो जाय और संसारसे कला 

कौशल भी न उठ जाय उनका यह कहना है कि ख्री तथा पुरुष सबको काम करना चाहिये 
ओर उसके लिये उन्हं बराबर उजरत मिलनी चाहिये । पेट तो प्रायः सबका बराबर है, इससे | 
कारीगरको खेतिहरसे भ्रधिक क्यों दियाजाय। संसारसे आलस्य निकालदो, सब कोई काम करो । | 
कोई खेती करे, कोई किताव लिखे, कोई तस्त्रीर बनावे, सबको कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिये | 
ओर आवश्यकतानुसार उन्हे भोजन भी मिलना चाहिये। प्रत्येक कार्यम समाजकी भलाईका ध्यान | 
सबको होना चाहिये । यदि कोई सुन्दर उपवन हो ता उसका उपभोग सव कोई करे । यदि | 
` कोई आविष्कार करे ता वह सबके काममें लाया जाय । विलासताकी सामग्री बनानेवाले तथा | 
आविष्कार करनेवालेकी शारीरिक आवश्यकता पूरी की जाय । यह ता सब कोई मानते हैं कि | 
प्रत्येक कामको सब कोई नहीं कर सकता । और साथ ही साथ कला इत्यादिकी उन्नति आवश्यक | 
है । क्योंकि इनके विना मचुष्यकी मानसिक उन्नति हो ही नहीं सकती । इसलिये प्रत्येक मनुष्यको 
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चाहिये कि अपनी योग्यतानुसार वह संसारको सम्पन्न तथा सोम्य बनाने का प्रयत्न करे । केवल 
इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि किसीको कम बेशी नहीं मिलता । 

पर वास्तवमें इसको भी कार्यान्वित करना सर्वथा असम्भव है । पहले तो मनुष्यकी 
प्रकृति ऐसी दै कि वह संघर्षण विना आलसी हो जाता है और जव वह देखता है कि उपार्जनका 
सबको बराबर हिस्सा मिलेगा तो वह और भी लापरवाह हो जायगा । दूसरे, शारीरिक परिश्रम 
करने वाले तो कुछ न कुछ प्रतिदिन कर सकते हैं पर मानसिक श्रम करने वालोंसे यह आशा 
नहीं कीं जा सकती । कभी कभी तो योग्यसे योग्य कवि अथवा कारीगर वर्षभरम भी थोड़ा ही 
काम कर सकेगा । अब उन्हें किस हिसावसे खर्च दिया जायगा । कदाचित इसी ख्यालसे मान- 
सिक परिश्रमी मजद्रूरोंसे अधिक वेतन चाहते हैं क्योंकि भोजनादिकी आवश्यकता तो प्रति- 
दिन पड़ती है पर वह काम प्रतिदिन कभी भी नहीं कर सकता । कवि यदि आपसे निम्नलि- 
खित प्रश्‍न करता है तो आप क्या उत्तर देते हें । “आपका बढ़ई तो प्रत्येक दिन काम कर 
सकता है, केवल बीमारीकी हालतमें वह बैठा रहेगा । पर आप भलीभांति जान सकते हैं कि 
वह काम कर सकता है या नहीं और तब आप उसे भोजनादि दॅगे। पर हमारी हालतर्म आप 
क्या करेंगे । हम प्रत्येक दिन तो आपको कविता सुना ही नहीं सकते । यदि हम आपसे कहें कि 
हमारा दिमाग काम नहीं कर सकता तो आप इसकी सत्यताका पता भी नहीं लगा सकते । 
फिर आप किस आधार पर हमें भोजन देंगे १?? 

लोग अनेक प्रकारसे इस समस्याकी पूर्तिमें लगे हैं पर अभी तक कोई आशाजनक 
काम नहीं कर सके हैं। दूसरी तरफ आन्तरिक विद्रोहसे राष्ट्रोंकी दशा विगड़ रही हे ओर प्रत्येक 
श्रणीम इस तरहका विद्रोह उत्पन्न हो रहा है कि भविष्य अन्धकारमय प्रतीत होता है । पर 
समझने की बात तो यह है कि केवल द्रव्यके लिये इक्नी आफत क्यों। केवल सम्पत्तिके लिये 
मनुष्ये इतनी लालसा क्यों | इसका कारण यह है कि इस जमानेमें जिपके पास धन दे उसीके 
पास शक्ति दै । कितनोंका यह विशवास है कि यही बात सदासे चली आ रही है । लेकिन इसमें 
यक्रायक विश्वास नहीँ किया जा सकता। क्योंकि जगलमें रहनेवालोंका सारा अधिकार बाहुबलर्म 
है । समाज इत्यादिमें हेसियतके अनुसार प्रतिष्टा होती है। कहीं कहीं तो जन्मसे ही प्रतिष्ठा दी 
जाती दे, जैसे भारतमें ब्राह्मणोंको | जब मान तथा प्रतिष्ठा के लिये किसी निश्चित योम्यताकी 
आवश्यकता नहीं दै तो क्या यह नहीं मान लिया जा सकता कि समयके परिवर्तन कभी 
दरिद्रता ही प्रतिष्ठाका सर्वश्रेष्ठ कारण समझी जाय । पर इतना तो अवश्य मान लेना पड़ेगा 
कि मनुष्य अधिकार चाहता है । यदि दरिद्रतार्म ही अधिकार मिल सकता दै तो बड़े बड़े 
राजाभी सिंहासन छोड़कर इसकी उपासना करेंगे । जैसे पुराणोंमं लिखा है कि ब्रह्मर्षि बननेके 
लिये विश्वामित्रने राज्यलच्मीका तिरस्कार कर वशिष्ठ सदृश ब्राह्मणका अनुनय किया । 
यदि बड़े बड़े राजे महाराजे--जिनके नामसे संसार कैंप उठता दै--केवल महात्माओंके चरण- 
रजकें स्पर्शसे ही अपनेको कृतकृत्य सममते हें तो नारद समान सिद्धयोगी तथा सुनीशवर 
धनके प्रलोभनमें क्यों पर्डेगे ! यदि मध्ययुगका यूरोपीय इतिहास देखा जाय तो विदित होगा 
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कि कितने राजे महाराजे तथा शूरवीर साधुओंका aa धारण करनेमें अपनी प्रतिष्ठा समझते 
धे । पर यह समय ऐसा आ गया है कि केवल लच्मीकीही प्रतिष्ठा दै और यही कारण है कि 
मनुष्य सम्पत्तिकी लालचर्म पड़ा हे । 

अब यहँपर यह प्रश्न उठता है कि धन कहते हैं किसे Tax मिलता है कि जिस 
वस्तुर्मे नानाप्रकारके पदाथीको खरीदनेकी शक्ति हो उसे धन कहते हैं । वर्तमान समयमें यह 
शक्ति सोने चाँदी ओर सरकारी कागजोंम पायी जाती है । बस.जिसके पास उनकी अधिकता 
हो उसे ही धनिक कह सकते हैं; और जिसके पास यह नहीं दै उसे दरिद्र कहना चाहिये । 
आज कल द्रव्यसंग्रह करनेके अनेक तरीके निकल आये हैं । खानोंसे नये पदार्थ निकल रहे हैं 
अनेक प्रकारके आविष्कार हो रहे हैं, जिनसे वस्तु उत्पादनर्म सुविधा हो गई है । इन सब 
उपायोंसे ससारकी सम्पत्ति ओर भी अधिक बढने लगी है । जिसके पास द्रव्य है वह अब 
जितनी अधिक वस्तु खरीद सकता है उतनी अधिक पहले नहीं खरीद सकता था । “द्रव्येषु सर्व 
रता:” के अनुसार धनिकोंकी प्रतिष्ठाभी अधिक होने लगी है ओर जन साधारण उनको आदर 
करता है । वाजारोंमे जितना हलचल बड़े बड़े कारखानेवालोंके मरजानेसे मचेगा कदाचित 
उतना राजाओंके मरनेसे नहीं मचेगा । बात यह है कि धनिकोंके aad संसार की कुज्जी हे, 
इसीसे सभी धनिक होनेका प्रयत्न करते हैं । 

एक तरफ तो धनकी वृद्धि हो रही है और दूसरी तरफ मनुष्यकी बुद्धिका उत्तरोत्तर 
विकास हो रहा है । पर संसारके धनकी वृद्धि परिमित है, लेकिन मनुष्यांकी संख्या अपरिमित 
है ओर कहीं कहीं तो बरावर बढती जा रही है । अब यहीँ पर यह प्रश्न उठता है कि संसारकी 
सारी सम्पत्ति केवल गिने गिनाये जनोंके cad क्यों रहनी चाहिये और अधिकांश लोग उ 
वंचित क्यों रहँ। शासनका सत्र अधिकङ्कु sat गिने गिनाये लोगोंके aad क्यों दिया जाय। 
वे लोग धनके जोरसे विचारे गरीबों द्वारा जो चाहे करवा सकते हैं । जान देकर भी गरीबोंसे 
इतनी मिहनत ai ली जाय, ओर अमीर लोग उन्हें फटकार बतार्वे इत्यादि बातें छोटे लोगों 
के दिलमें भी घुस रही हैं ओर बुद्धिमान अपने अपने far व्यस्त हैं कि इसको हलकर 
परस्पर वैमनस्यको किस प्रकारसे दूर करना चाहिये । 

इस समय बड़ी भयंकर स्थिति हो रही है । पर इसको हल करना आवश्यक है । 
कितने श्रम ऐसे हैं जिनमें जानकी जोखिम हे । कारखानोंमें काम करनेसे शारीरिक झवनति 
होती है । खानोंमें काम करना तो जानको कचे सूतमें बीधकर लटकाना है । इन सब बातोंका 
भय धनिकोंको तो रहता नहीं । प्रत्येक वस्तुको सम्पादन करनेका भार तो गरीब मज़दूर पर 
है । उसी विचारेकी जान saad रहती है ओर वही इतना कम लाभ उठाता है जो उसके 
पोषणके लिये भी पर्य्याप्त नहीं होता । और उसके मालिक इसका लाभ उठाते हैं । गहरे 
समुद्रकी तहसे अपनी जानको हथेलीपर रखकर गोताखोर मोती निकालता है पर उसका आनन्द 
धनिक सोदागर लेते हैं । इतनाही नहीं, जरा aaa जीवन को देखिये । जहाजोमें कोयला 
रखनेका स्थान नरकसे भी गंदा रहता है और कोयला झोकनेवाला कमर तक नंगा उसीमे पड़ा 
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रहता है और लगातार घंटो जलते हुये चूल्हेमें कोयला झोका करता है । इतना ही नहीं उसको 
साफ हवा भी नहीं मिलती क्योंकि केल नलके सहारे वहाँ हवा आती जाती है । और सबसे 
दुःखकी बात तो यह है कि जहाजका वह भाग बहुत गहरे पानीमें रहता है । जरा उनके जीवनसे 
उन लोगोंके जीवनको मिलाइये जो पहले दर्जे वेठे यात्रा कर रहे हैं । less सुसज्जित 
कमरोंमें आरामकुर्सियोंपर बैठे वे लोग दमपर दम वरफ तथा-लमनेट पीते जा रहे हैं। दूसरे 
मकान बनानेवालोंको देखिये । मकान AAA अनेक प्रकारका खतरा है । कितने गिरकर मर 
जाते हैं, क्रितनोंका हाथ पैर टूट जाता है, कितने बेकाम हो जाते हैं । इतनेपर भी उन महलों 
का आनन्द दूसरे ही लूटते हैं । वे बेचारे तो अपना जीवन गन्दी झोपडियोस ही विताते हैं ।. 
wa पैदा करनेत्रालोंको ही देखिये । न तो उन्ह वरसातका ख्याल है, न गर्मीका ओर न जाडे 
का, पानीसे भीगते हैं, जाडो कांपते हैं, गर्मीके दिनोंमें पसीनोंसे तराबोर रहते हैं पर तौभी 
अपने खेतोंम काम करते ही जाते हें । इतना होने पर भी उनके ग्रंशर्म मोटाही अन्न बच जाता 


है। सोभी कभी कभी नहीं मिलता । अच्छा अन्न शहर आता है। युद्धमें लाखों निरपराध 


प्रजाकरी जान जाती है पर उसका लाभ और यश राजा तथा राजमंत्री उठाते हैं । 

अभी थोड़े दिन हुए वीमा करानेकी व्यवस्था निकली है । इससे जो मजदूर अपना 
बीमा करा लेता है उसे अंग भंग होकर वेकाम होनेसे तथा किसी मजदूरके मर जानेसे उसके 
घरव्रालोंको बीमेका द्रव्य मिल जाता है । पर किया क्या जाय। यह जानते हुए कि इसमें 
घोर क्रूरता हे हमें लाचार होकर कहना पड़ता है कि यदि धनसंचय आवश्यक है और उससे 
कुछ ta निकालना है, जहाजोंको चलाना दै, महलोंको बनवाना है, खानोंसे सोना Set नि- 
कलवाना है तो मजदूरोंका होना भी आवश्यक है । यदि ऐसे मनुष्य नहीं रहेंगे जो मजदूरी 
करने के लिये अपने ऊपर अनेक प्रकारका खतरा Ta तो संसारके कितने काम जैसेके तैसे 
उडे रह जायेंगे । साधारण स्थितिमें ऐसे कामको केत्रल वही लोग कर सकेंगे जिन्हें साधारणत 
दूसरा काम नहीं मिल सकता । लाचार होकर किसी न किसी तरह वे अपने निर्वाहका बन्दोवस्त 
इसी प्रकार करेंगे । 


a, इन कठिनाइयोंको हल करनेका एक उपाय श्रत्ररय है और वह आधुनिक सभ्यताको 
ही उठा देना है । इससे जीवनकी विलासता और अनेकप्रकारके सौन्दर्य तो अवश्य उठ जायेंगे पर 
सायद्दीसाथ संसारे सुख तथा शान्तिका नित्रास होने लगेगा। यह उन लोगोंका मत हे जो सभ्यताको 
मय उसकी सामग्रीके उठा देना चाहते हैं; जैसे भारतमें महात्मा गान्धी और आंग्ल देशमें 
फिलिप आइलर आदि । उनका कहना है कि ऐसी अवस्थार्म अपने भोजन और aaa आवश्य- 
कताको पूरी करनेके लिये प्रत्येक मनुष्यको अपना अपना काम करना पड़ेगा और बाकी समय वह 
अध्ययनमें वितावेगा । पर उसमें सन्देह दै कि पढ्नेके लिये कुछ विषय मिलेगा या नहीं । जो 
लोग विज्ञानकी ्श्‍्चर्यभरी बातोंको भी नहीं उठा देना चाहते और लोगोंके दुःखको भी दूर 
करना चाहते हैं उनका कुछ और ही कहना दे । इस लेखका लेखक भी उन्हीसे सम्मत दै । 

उनका कहना है कि प्रत्येक कार्य विभागको एक बड़े गृहस्थीका काम मान लिया जाय 
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उसमे जितने कार्यकर्ता हैं aah सब सर्वसाधारणके लाभका ध्यान रखकर काम करें। प्रत्येक 
कारखानेर्मे तीन वातकी आवश्यकता होती है । पूँजी, श्रम तथा बुद्धि । जिनके पास घन है वे 
धन लगार्वे, ज़ो पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं बुद्धि खर्चे ओर जिनके पास शारीरिक वल है वे परिश्रम 
ही aii अभीतक तो वुद्धिसे काम लेनेवाले (व्यवस्थापक इत्यादि) तथा मजदूरे पूँजी वालोंके 
केत्रल नोकर होते AA आये हैं। उनको कारखानेके हानि लाभकी कोई परवाह नहीं रहती 
उनको तो केत्रल वेतनसे काम । हानि लाभ तो मालिकके सिर जाता है । पर मालिक स्वयं कुछ 
भी नहीं करता । अधिकतर काम नोकरोंको ही करना पड़ता है । उनको बहुत श्रम करना पड़ता 
है इसीसे वे लोग कामसे घृणा करने लगते हैं । केत्रल वेतनके ख्यालसे वे लोग पड़े रहते हैं । 
यदि सर्व साधारणके लाभका ख्याल किया जाय तो यह उचित नहीं प्रतीत होता। यदि सबको 
यह ख्याल होजाय कि यह काम हमारा ही है और इसके हानि लाभके साथी हमी हैं तो काम 
कहीं अच्छी तरहसे होगा और लोगोंका दिलभी कामम लगेगा। पूँजीवाला धन लगाता है, 
बुद्धिवाला बुद्धिका उपयोग करता दै, मजदूर शारीरिक श्रम देते हैं ale तीनों मिलकर 
लाभको उचित रीतिसे आपसर्म बाट लेते हें । 


यदि इन सिद्धान्तों पर काम किया जाय तो स्वामी तथा दासमे परस्पर वैमनस्यका 
भाव निकल जायगा । न तो मज़दूरोंकि ध्यानमें यह बात आवेगी कि उनसे श्रधिक काम लेकर 
कम वेतन देनेकी चेष्टा की जाती है और न मालिकको ही ख्याल होगा कि मज़दूरे कम काम 
कर धोखा दे अधिक वेतन लेनेका प्रयन्न करते हैं । ऐसी दशार्मे न तो वणिक्संघ ही बनेगा 
न मज़दूरदल कायम होगा और न तो परस्पर रूगड़ोंको दूरकर नियम बनानेके लिये नीतिज्ञों 
की आवश्यकता पड़ेगी । इतना तो अवश्य होगा कि पूँजीवाले का लाभ घट जायगा और 
मज़दूरोंका वेतन बढ जायगा, पर इसमें Pata शिकायत न होगी क्योंकि सब कोई अपना 
अपना काम करेंगे और आपसमें परस्पर प्रेम बढेगा। मेरी ant इन विकट कठिनाईयोंको 
दूर करनेका सत्रसे सरल एक यही उपाय हे, ओर जितना शीघ्र हो सके इसका उपयोग करना 
चाहिये । युद्धसे यह मामला ओर भी पेंचीला हो गया दै ओर प्रतीत होता है कि सन्धि हो 
जानेपर भी रा्ट्रोंमें तबतक शान्ति नहीं हो सकती जबतक मज़दूरोंकी-दशा सुधारने की कोई 
व्यवस्था नहीं की जायगी । सामाजिक तथा आर्थिक आन्दोलनसे बचनेके लिये यही एकमात्र 
उपाय भी है । 

यदि विचार पूर्वक देखा जाय तो इतनाही पर्याप्त नहीं है । जरा प्राचीन भारतकी 
शिक्षाको उलटकर देखना होगा । वर्तमान युगको समताका युग कहते हैं, पर इससे मिलान 
करने पर विदित होता है कि प्राचीन भारतम सामाजिक तथा गार्हस्थ्य जीवने इससे कहीं 
अधिक मनुष्योंकी समता थी । जाति विभाग धन पर नहीं निभर था । धनिकोमें किसी तरहका 
अभिमान नहीं था । धनिकोंका धन केवल सर्घसाधारणके उपयोगर्भ लगाया जाता था । उसका 
ग्रह, तथा बगीचा, सबके जिये खुला था । सवक्रा उठना बैठना समान आसन पर होता था ooo 
उसका जीवन साधारण होता था, और वह सत्रके लाभका ध्यान रखता था । इन सब बातोंसे 
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वैमनस्य नहीं होने पाता था । पर यदि तुम किसी गरीबको दरंवाजेके सामने खड़े देखकर भी 
दरवाजा बन्दक्रर देते हो तो तुम शत्रुताकी जड़ रोप रहे हो । यदि सवके साथ उदारताका 
व्यवहार किया जाय तो स्पर्धा तथा घुणाकी मात्रा कम हो जायगी। जब एक घाट प्र राजा तथा 
प्रजा स्नान करते हैं, जब दोनोंको पूजा करनेके लिये एकही देवस्थान है तो परस्पर विरोधका 
क्या कारण दै । मालूम होता है कि आधुनिक मानसिक स्थितिमें ही कुछ त्रुटि दै । इस विषय 
की विवेचनाके लिये जितनी सहायता मनोविज्ञानसे मिलसकती हे उतनी और किसीसे नहीं । 


प्रसंगत: वर्णविभागके बारेमे भी दो चार शब्द लिख देना आवश्यक प्रतीत होता है । 

वर्णकी प्रथाके साथ साथ इतनी वाहियात रस्में आगई हैं ओर जातीय संगठनर्भ उनके कारण 
इतना संकट पड़ रहा है तथा समाज इतना मतभेद हो रहा है कि देशभक्तोंमें इसके प्रति 
घ॒णा उत्पन्न होने लगी है । इतना होने पर भी उसमें कितनी अच्छी बाते हैं जिनको हमें भूल 
नहीं जाना चाहिये । पहले तो प्रत्येक मनुष्यका सामाजिक जीवन परम्परासे निर्दिष्ट रहता है । 
संघर्षणका भय नहीं. रहता । अपने अपने रोजगारको निश्चय करनेमै सरलता होती है । हम 
जानते हैं कि कितने मनुष्य अपनी शिक्षा समाप्तकर कामके खोजमें निकलते हैं । उनके लिये 
कितनी सुविधा होगी यदि उन्हें पहलेहीसे विदित हो कि उन्हें क्या काम करना होगा । क्योंकि 
ऐसी दशाम वे लोग अपनेको उसीके योग्य बनानेका प्रयत्न करेंगे । पर साथही साथ यह मालूम 
होता दै कि मनुष्य जिस जातिमें उत्पन्न हुआ दै उससे निकल कर अपनी बुद्धिको किसी दूसरी 
तरफ नहीं लगा सकता । पर ऐसा न होना चाहिये। फेरफार का अवसर सदा होना चाहिये 

र यदि लकीरके फकीर न बनकर नियमोंमें विकल्पता लगादी जाय और छुआक्कूतका विचार 

उठा दिया जाय तो वर्णाविभागके सारे दोष मिट जायेँगें। 

पर संसारमें एक विलक्षण प्रथा चली दै'। ऊँचे दर्जवाले प्रथ्वीके प्रायः सभी अच्छी 

वस्तु, मान, शक्ति तथा धनको अपनानेका प्रयत्न करते हैं ओर सफल भी हो जाते हैं । पर यदि 

वर्णविभाग अपना कार्य उचित रीतिसे करे तो इन बातोंका लाभ उचित प्रकारसे सब वणको 

होगा | इससे परस्पर FUT तथा संकुचित हृदयताका भाव यदि दूर न होगा तो कम अवश्य हो 

जायगा। यदि वर्णश्रमका उचित उपयोग किया जाय तो ब्राह्मण (विद्वान, शिक्षक तथा पुरोहित) 

केवल प्रतिष्टाका पात्र बनाया गया हे, द्रेव्यसे उसे कोई प्रयोजन नहीं। चाहे वह वल्कल 
ही क्यों न पहने हो पर राजा अपने धर्मानुसार उसके स्वागतके लिये. सिंहासन छोड़कर आगे 
बढ़ता दै। ग्ादर तथा प्रतिष्टासे उसकी आत्मा सन्तुष्ट रहती है और वह वल्कल वसन 
A आनन्दका उपभोग करता है । दरिद्र रहकर विद्यादानमें ही वह आत्मगोरव समझता है 


उसको केवल भोजन वस्त्रका प्रबन्ध चाहिये । क्षत्रिय (शासक, व्यवस्थापक) शक्तिका अधिकारी : 


हे । शक्ति सबको प्रिय दै । आद्र तथा धन दोनोंकी पूर्ति उनके लिये उसीसे हो जाती है । 
वैश्य ( व्यवसायी, तथा महाजन) धनका अधिकारी बतलाया गया दै । उसका धर्म दै कि वह 
ब्राह्मणको भोजनका प्रबन्ध करे और उसका सत्कार करे, तथा क्षत्रिय को उपहार दे और उसे 
उनकी आधीनता स्वीकार करनी चाहिये । वैश्य धनका भधिपति तो अवश्य है, पर न तो 
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उसे आदर मिलता और न शक्तिही मिलती है । शुद्र ( मदूजर तथा दास ) का सेवा धर्म है । 
उनका काम सबकी सेवा करना हे । उनके खाने पीनेका सवकी भाति प्रबन्ध किया जाता 
हवै, उनसे प्रेम किया जाता दै। फिर कोई कारण नहीं है कि उनको किसीसे स्पर्धा होनी 
चाहिये; क्योंकि ब्राह्मण जो सबसे प्रतिष्ठित समझा जाता है उनसे भी बढ़कर दरिद्रावस्थामे 
हता है । अपनी जान जोखममें डालकर क्षत्रिय उसकी रक्षा करता है । वैश्य सबसे धनी होने 
परभी अपने धनका दुरुपयोग नहीं करसकता क्योंकि उसे सबका ख्याल रखना पड़ता है । 
समाजका भार उसीके ऊपर है । वह साधारण जनकी भाँति जीवननिर्वाह करता है! , 
यदि aaa रीतिसे देखा जाय तो धनिकके धनकी किसीको जलन नहीं होती । पर जो 
संसारको अपने धनका महत्व दिखलाना चाहता है उसीकी दुर्गति होती है। कुछ लोगोंका कहना 
हे कि यूरोपकी सामाजिक तथा आर्थिक अशान्तिका कारण केवल मोटरपर चढ्ने वाले हैं । यदि 
धनका उपयोग दूसरोंकी सहायताके लिये किया जाय तो उसे लोग बुरा नहीं मान सकते । 
राज्यप्रवन्धमें क्षत्रिय राजा ब्राह्मणसे परामश करता दै । आधुनिक ख्याल तो यह है कि जिसके 
पास जितना धन हो उसका राज्य प्रबन्धमें उतना ही अधिक अधिकार होना चाहिये । प्राचीन 
व्यवस्था इससे बिलकुल उलटी थी । उस समय लोगांका यह ख्याल था कि जिसके पास जितना 
अधिक धन होगा वह शासनकार्यमें उतना ही स्वार्थ दिखलावेगा । इसलिये राजा लोग उसीसे 
सय लेना उचित समभते थे जो विद्वान ओर दरिद्र होता था क्योंकि उसे स्वार्थका ध्यान न 
रहेगा इससे उसकी सलाह सबसे अच्छी होगी । प्राचीन भारतने इन व्यवस्थाओंसे सामाजिक 
भगड़ोंको दूर aT । मुके विश्वास होता है कि धीरे धीरे पाश्चात्यलोग भी--जो वर्गाविभागके 
लिये ऊपरी घुणा दिखलाते हैं, पर वारतत्रमें उसके सबसे बुरी वासनामें फँस गये हैं---इसका 
अनुकरण करेंगे । शायद उनको टब यह विचार हो कि Haat कुछ ऐसी बातें थीं जिनको 
जानना तथा अनुकरण करना उचित है । वैयोंकि आधुनिक समयमें मान प्रतिष्टा तथा शक्तिको 
एकही व्यक्तिमें रखनेके प्रयलने समाजमें भयंकर उत्पात मचा दिया है क्योंकि जो लोग ये सब 
art अपने हाथमें रखना चाहते हैं वे दूसरोंका ध्यान नहीं रखते । 


भारतकी दशाका परिवर्तन हो रहा है । इसलिये प्रत्येक देशभक्तका धर्म दै कि जहाँ 
तक हो सके उन्नति पथकी कठिनाई दूर करे। विचारवान तो प्राचीन प्रथाको मिटाना नहीं चाहते 


पर साथ ही साथ आधुनिक प्रभावके फलका भी उपभोग करना चाहते हैं । इस समय जीवनके - 


प्रत्येक अंगमें हलचल मची हुई है । सामाजिक अनवस्थिति, घरकी ्रशान्ति, राजनैतिक 


आकांक्षा, आर्थिक अस्थिरता फैली हुई है । इतिहाससे विदित होता है कि परिवर्तनके ये सब | 


साथी हैं, और वही दशा यूरोपकी थी, जब aa लोग मध्ययुगसे नवयुगमें आ रहे ये। ऐसी 
द्शामे लोगोंका धर्म है कि भारतको आनेवाली आपदाओंसे बचावें, और उसकी ऐसी उन्नति करें 
जिससे प्राचीन अनुभत्रका ध्यान रखते हुए अर्वाचीन विज्ञानका भी लाभ हम उठा सकें । 
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भारतके आर्थिक इतिहासका दिग्दर्शन | 


ihe ३२७२» मारा बूढ़ा भारत अतीव एकान्तसेवी है । यह इसके भूगोल ओर आकारसे भी 
i प्रतीत होता है । इसके उत्तरम गगन-स्पर्शी हिमालय, पश्चिम ओर पूर्वमे 
ERN. 


अनेक ऊँचे २ पर्वत और इसके दक्षिण प्रान्तके तीनों ओर समुद्र । ये सब 

इसकी प्राकृतिक सीमाएँ, दूसरी जातियोंके कुसंसर्ग वा आक्रमणसे इसकी 
रक्तां कर, मानो इसे अभयदान दे रही हैं। प्रकृतिने दूसरे देशोंसे भारतवर्षको gas रवखा 
इस कारणसे इसकी प्रतिभाके विकाससें कुछ विशेषता ओर असाधारणता आ गयी है । यद्यपि 
एक ओर प्रकृति हमे इस बहुरत्ना वसुन्धरार्म जन्म देकर ओर हमारी सारी आर्थिक आव- 
श्यकताओं ही पूरा कर, हमें अन्य देशोंके कुसंसर्गसे एथक्‌ रहनेका मानों उपदेश कर रही है 
तथापि दूसरी AR मानव-इतिहास सर्वथा संतुष्ट भारतको एकान्त-वासकी दुर्गम गुफासे खीं कर 
इसे दूसरे देशोंकी आर्थिक परतन्त्रतार्म डाल रहा है । “सुजलां छुफलां सस्य श्मामलां मातरम्‌?? 
इस मधुर नादसे जिस मातृभूमिकी एक हिन्दू आराधना करता है, वह श्राज दारुण दरिद्रताके 
कारण “पंके गोरिव सीदति? की दशामें है । परन्तु यह महाभर्यक्रर दशा हिन्दुस्तानके आर्थिक 
इतिहासे केवल गत राताव्दीहीसे हुई है । स्वार्थान्ध पाश्चात्य जातियोंने इस रल्रजटित भूमिपर 
लुटेरोंकी भांति टूट कर इस देशका आर्थिक वेभव ऐसा नष्ट कर दिया कि आज छोटी से छोटी 
कला भी eth लोग नहीं जानते ओर कृषिके सिवा कोई ओर उद्योग भी नहीं कर सकते हैं । 
प्रकृतिका वितरण किया हुआ अनन्त धन ञ्रब भी हमारे पास है परन्तु शोक है कि हमारा 
उस पर स्वत्व होते हुए भी कोई स्वत्व नहीं । हमारी पूँजी, बुद्धि, कारीगरी, साहस जिनसे उस 
अनन्त धनकी Ta ओर उत्तरोत्तर we at सकती थी उनपर हमारी परतन्त्रताने ऐसा कुठारा- 
घात किया कि आज सुई, पेन्सिल आदि छोटीसे छोटी वस्तुओंके .लिये भी विदेशोंका मुँह ताकना 
पड़ता है । कहाँ तो इस भारत-माताका अनन्त ale प्रकृतिदेवीका रच रचकर सिंगार करना 
ओर कहां स्वार्थी, अधम मनुष्यका उसे उसके अनमोल धनसे वञ्चित कर देन्य-समुद्रमें डुबो देना। 


भारतकी घोर दरिद्रता ओर उसके कला कौशलका द्रास किन किन कारणोंसे हुआ 
इन बातों की चर्चा इस Aad आवश्यक एवं प्रासंगिक सी नहीं । हमारी दरिद्रता पिछली 
रातान्दीसे आरम्भ हुई इस बातके समर्थनके लिये भारतके आर्थिक इतिहासपर सिंहादलोकन 
करना ही “स्वार्थ” के आर्को हमारा प्रयोजन है । 


थार्य-जातिकी प्रथम पुस्तक ऋग्वेद हिन्दू-जातिका प्राचीनतम ऐतिहासिक लेख है इस 
विषयमे सभी विद्वान सहमत हैं । उस प्राचीन वैदिकयुगर्मे आर्थिक समाजके अंग प्रत्यंग AH- 
विभागानुसार परिपुष्ट थे । समाजमें कितनेही वर्ग थे जो अपने अपने व्यवसायमें लगे रहते थे 
आर उसमें विशेष कुशलता प्राप्त करते थे । “मनुष्य स्वरुचि अनुसार भिन्न भिन्न प्रकारके व्यापार 
करते हैं । बढ़ई टूटी वस्तु, वेद्य बीमार, ब्राह्मण यज्ञ करनेवालेकी खोजमँ फिरते हैं, सूखी लकडी 
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पक्षियोंके पर, सोना, लोहा आदिक धातुएँ ओर अग्नि, इन्हें साथ ल कारीगर लोग धनाब्य पुरुषों 
की शुश्रषा करते दें”--इस अभिग्रायके ऋग्वे दके मन्त्रसे विदित होता है कि उस समय तरह तरह 

श्रमजीवी थे जो अपने अपने धन्धेमे कुशल थे* । उस वैदिक समाजमे लुहार, ब z3, सुनार, चम- 

it, किसान, ga, नाई, वैद्य इत्यादि आर्थिक सभ्यताके सबही आवश्यक अंग वर्तमान थे । 
वैदिक कोष और aaa इन धन्धोंके योतक aaa शब्द मिलते टें जिनके आधार पर 
तत्कालीन आर्थिक व्यवस्थाका हम अनुमान कर सकते हें । जो लोग उन मन्त्रांका गरडियाके 
गीत समभते हैं उनका मत सर्वथा रान्तिपूर्ण है । क्या गरडिय सुवर्गाक आभूषण, कृषि-व्यापार 
रथकी सवारी, दुर्ग-निर्माण, सो सो पतवारोंकी नाव, ओषधि-सेवन इत्यादि सब बातोंका ज्ञान 
रखते हें ? हम ऋग्वेदके समयकी नीति, राजनीति, धर्म ओर दाशीनिक विचारोंकी चर्चा न 
कर केवल उस सभ्यताकी आर्थिक व्यवस्थाका ही अवलोकन करना MEZA हैं । aa 


ऋ्वेदके कुछ मन्त्रोंसे त्वष्ट्र देवताकी स्तुतिमें उनकी अद्भुत कारीगरी ओर रचना 
चातुरीका वर्णन मिलता दै । उन्होंने इन्द्रक रथका निर्माण किया था ओर उन्हें सो धारका | 
सुवर्गका वज्र बनाकर दिया था । इन वैदिक विश्वकमकि सम्बन्धर्म एक मनोहर आख्यान मिलता d 
है जिससे ज्ञात होता है कि वैदिक समाजकी कारीगरी ओर कला-कोशलमे न केवल बड़ी रुचि. 
थी किन्तु इस विषयमें पारस्परिक स्पर्धा वा चढ़ा उपरीके भाव भी विद्यमान थे। त्वष्ट्क शिष्य 
ऋमुगण थे जिन्होंने त्वप्ट्रके निर्माण किये हुए एक सुन्दर यज्ञक प्यालस चार प्याले बना डाले । 
इस कारीगरीको देख त्वष्ट्र इतने लज्जित हुए कि देवताओंमें जा छिपे और अपने कला-कौशल | 
में वद्य लगा समझ aaa मार डालनेका विचार टोन लियाई । 


ass अ्-शख्र ओर रथ-निर्माणके स्थल स्थलपर हें । भाले, तलवार 
फरसे इत्यादि तीच्ण शस्रांकी रचना aff aaa होती थी । कपड़ा बुननेका हुनर भी वेदिः 


सुक्ृतां? ५ २६। २४।--इन उल्लेखासे अनुमान होता हे कि कपड़ा बुननेकी कलार्मे उस समय 
अच्छी उन्नति हो चुकी थी । यद्यपि जिन चीजोंसे कपड़ा बुना जाता था उनका स्पष्ट उल्लेख | 
हमें नहीं मिलता, तथापि ऊनके उपयोगके अतिरिक्त हिन्दुरतानकी गरम आव हवामें उस प्राचीन. 
युगर्मे सहै महीन कपड़े बनानेके काममें अवश्य आने लगी होगी । “ aa 
#नानान वा उ नो धियो«वि ब्रतानि जनानां । 
aa रिष्टं रुतं oma सुन्वन्तमिच्छुंति ॥ 
जरतीभिरोपधीभिः पर्णेभिः शकुनानां । a Rix 
कार्मारो अश्मभिर्थुभिहिरण्यवंतमिच्छेति ॥ ऋक्‌, ६।११२।१।२॥ | 


† हनामेना इति त्वष्टा यदबवीज्चमसं ये देवपानमानिंदिषुः 
उँ ag ag न बिजानाम्योतु--मं० ६। सू० १०। २ ॥ 
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नाव और जहाज बनानेका हुनर भी उस समय मोजूद था । एक मन्त्रमें अगाध समुद्रको 
चीरते हुए सो पतवारोंसे सज्जित जहाजका वणन हे नावः सञुद्वियः ?” अर्थात्‌ समुद्र 
पर चलनेवाली नावोंका इस पद्मे उल्लेख हे । यह बड़े महत्वकी बात है कि इतने प्राचीन 
समयमे भी हिन्दू-सभ्यता इतने ऊँचे उन्नति-शुंगपर पहुँच चुकी थी कि समुद्र-यात्राके लिए 
बिशाल नोकाएँ बनानेका उद्योग होने लगा था । 

रस्से भी उस युग्म बटे जाते थे । चर्म भी काममें लाया जाता था जिसकी मशक 
(यति) बनाई जाती थी । कृपि-कार्य उस युगका साधारण धन्धा था । ऋग्वेदसे ज्ञात होता दै 
क्रि कृषि जो भारतका आज तक प्रधान व्यवसाय है उसकी उन्नतिके निमित्त कृत्रिम नहरोंकी 
रचना भी उस समय द्दोती थी । मोर्य-सम्राटोंके समयमे तो नहरोंके होनेमें इतिहास ओर 
शिला-लेख दोनोंहीका प्रमाण मिलता है । परन्तु यह नितान्त आश्चर्यकी वात है कि वेदिक 
युगर्मे खोदी हुई नहरोंके जलका उल्लेख हरमे मिलता हे जिनसे क्रपिकी सिंचाई अवश्य होती 
रही होगी†। आप: ata खनित्रिमा’ यह वाक्य कूएँका योतक नहीं बल्कि बहनेवाले खोदकर 
निकाले हुए जलका अर्थ बतलाता दै । कृषि-कार्यमे जलकी आवश्यकता थी इसी लिये नहरोंको 
बनाया होगा । इन उद्योग-धन्डोंके अस्तित्वसे यह जान पड़ता है कि वेदिक सभ्यता उच-श्रेणी 
की थी, इसमें सभी प्रकारके श्रमजीवी थे, सभी तरहके धन्धे थे । लकड़ी, इच्त, धातु, ओर 
विविध प्रकारके पशु्रोंका उपयोग भली प्रकारसे होता था । अपनी सांधारण श्रावश्यकताओंकी 
पर्दिके सभी उपाय वेदिक जनताने 2 निकाले ये और वह प्राकृतिक सामग्रीको खोजकर उनसे 
निजोपयोगी वस्तुएँ बनानेकी Aart लगी रहती थी । 


ऋग्वेदके ऋषियोंका सामाजिक जीवन बहुत प्रबल, उत्साहसम्पन्न था और वे -नई 
बस्तुभी खोज निकालने्मे बड़े कुशल थे । वैराग्य-ट्रात्त जिसकी चर्चासे आगामी युगोंमें हमारा 
साहित्य सराबोर दै उस भावक्रा हम सर्वतोभावसे ऋग्वेदे अभाव पाते हें । उसकालके 
ऋषि लोग आर्थिक सिद्विके लाभमें जीवनके सुखका मुख्य साधन मानते थे | 

‘ay स्याम पतयो रयीणाम्‌”-- हम बहुत धनके स्वासीहों ?” इस तात्पर्यकी प्रार्थना 
अनेक स्थल पर ऋषि देवताग्रॉसे करते हैं । 


उपनिषदोंका आदशी--लोकैषणाया: वित्तैपणायाः पुत्रैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षा- 
नर्य चरन्ति--अर्थात्‌ लोक वित्त पुत्रकी इच्छा व्यागकर भित्षा-त्रत्तिसे रहनेका आदर्श यदि आय्य 
तिका लक्ष्य बनज़ाता तो देशके दीन दरिद्र बननेमें कदा ` ¬ निमेषमात्रकी भी देरी न होती । 
यह दशतो जराजीण, गलित, पलित, पाण्डुर पुरुषों अथवा महात्माग्रोंका होना चाहिये । 


— 


# अनारंभणे तद वीरयेथामनास्थाने अग्रभणे समुद्रे 


Se) शतारित्रा नावमातस्थिबांसं ॥ ऋक्‌० १। ११६। ५ ॥ 
4 या्रापो दिव्या उत वा स्वनति खनित्रिमा उत वा या BAA: WH ७।४६।२ 
इस प्रसंग पर अध्यापक म्योरका संस्कृत टेक्स्ट भाग X पन्नों ४६६ देखिये । 
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PAANANEN 


जीती जागती जातियोंकी तो 'जीवनाशा धनाशा च ASA न जीर्य्यतिः । इसी प्रकारका 
वेदिक जीवन था जिसके प्रत्येक अंगम विकास ओर आशाका उन्मेष दीख पड़ता दे । सौ वर्षकी 
आयु ओर ऐश्वर्य भोग, ये ही उसके अभीष़ थे । इन्हीं उद्देश्योंकी पूर्ति और आर्थिक उन्नतिके 
कारण APA सभ्यताका अटल साम्राज्य इस देशर्म स्थापित हुआ । 

यह और आश्चर्यकी वात है कि वैदिक जनताकी औद्योगिक उन्नतिका प्रभाव दूसरे 

{शो पर भी पड़ा । जैसे ग्रगरेजी राज्यके स्थापित होनेके पूर्व ढाका, कालीकट, मूसलीपत्तन 

आदि नगरोंके कपडे जगद्विख्यात थे, जस मोय-युगर्म सबसे बढ़िया कपड़े मदुरा, कोकण, कलिंग 
काशी, बंग, कोशाम्वी ओर नर्मदाके तटस्थ माहिष्मती आदि स्थानॉमें वना करते थे ( कौटिल्य 
aima २।१२ अध्याय ) वैसेही वेदिक समयमे सिन्धुक निकखती देशमै कपड़ा बनाया और 
विदेशोंको भेजा जाताथा । मेसोपोटामियार्म कुछ ऐसे ईंटों पर अंकित लेख पुरातत्व विज्ञान 
विशारदोंको मिले हैं जिनके अध्ययनसे चाल्डियाकी प्राचीन सभ्यताका बहुत कुछ पता चलता 
है। लोकमान्य तिलकका मत है कि वेदिक सभ्यता और चाल्डियाकी सभ्यता प्रायः समकालीन 
है जिसका समय हम विक्रमसे ४६ शताब्दी पूर्व निर्धारित करसकते हैं इन दोनों सभ्यताग्रोमे 
कुछ व्यापार संबन्ध और विचार-विनिमय अवश्य हुआ होगा । 

पुरातनतच्ववेत्ता Wo एच० सेसने Fo १९४५४ में अपने हिवर्ट व्याख्यानोंमे इस विषय 
में यह क्रहा था कि वेवीलनदेशकी अतिप्राचीन कपड़ोंकी फेहरिस्तमे “सिन्धु' शब्द मलमलके 
अर्थम प्रयोग किया गया है शोर ठीक सिन्धु शब्दसे मिलता जुलता शब्द उसी प्रर्थर्मे ग्रीक 
र यहूदी लोगोंमे प्रचलित है । इस शब्दकी aha करते हुए अध्यापक मद्दाशायका कथन 
है कि सिन्धु शब्द कपड़ेके अर्थम आाल्डियावाले प्रयोग करतेथे क्योंकि यह कपडा सिन्धु नदीके f 
तटस्थ प्रदेशसे उन्हें उपलब्ध होता था । डून दोनोंका व्यापार समुद्रके मार्गसे अवश्य होता रहा S 
होगा क्योंकि यदि यह शब्द स्थलके मागसे फारिसम होकर चाल्डिया पहुँचता तो अवश्य पारसी 
लोग सकारका हकारमें रूपान्तर कर देते । ५ 

हिन्दू-सभ्यताका गभीर प्रभाव विदेशीय जातियोंपर पड़ा इसका एक और प्रबल 
gago १६६४ की पश्चिम एशियाकी खोजसे मिला हे । रस खोजमं हिटाइटके राजा 
और उत्तर मेसोपोटामियाके मिटानोंके राजाका एक सन्वि-लेख उपलब्ध हुआ हे जिसका 
समय विक्रमके पूर्व १४०० वर्षका होसकता है । द्यगो विकलरं मिटानीके देवताओंमें मित्र 
वरुण, इन्द्र, अश्विनी जो सब वेदके आराध्य देवता S उनका स्पष्ट उल्लेख पाते हैं। अर्थात्‌ आपस 
के सन्धि wad दोनों जातियोंके देवताओंका साचीरुपसे आहवान किया गया है और इन $r 
देवताओम मिटानी के देवता इन्द्र वरुणादिक हैं । मिटानीके राजा अनार्य आतिके प्रतीत होते... 


हैं क्योंकि उनके नाम वैदिक नामोंसे जुदे ढेगके हें । तो इससे यह सिद्ध है कि विक्रमके १: 
शताब्दी पूर्व वेदिक सभ्यताका असर मेसोपोटामियार्म पूरा पूरा था*। Bo 


एच. जेकोबी-जनेल आफ दी रायल एसियाटिक सोसायटी, जुलाई 
लो. मा. तिलकका निबन्ध डा. भण्डारकरके आदराथ समार्पेत निबन्ध्रमाला । | 
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यह कत्मना करना अनुचित न होगा कि हिन्दू-धर्मकी विजय पताकाका देशान्तर 
आरोप Baa एक युग लगा ater क्या कि जातियोके विचार और रीति wad परिवर्तन बहुत धीरे 
हुआ ` करते दें । यदि विक्रमके पूर्व १४वीं शताब्दी मिटानीबालोंने Arad. स्वीकार 
कर लिया था तो उस देशत्रालोंका संसर्ग वैदिक जातिसे और भी प्राचीन प्रतीत होता दै 
दो जातियोंका घनिष्ट संबन्ध ब्यापार वा वस्तु-दिनिमयके कारण पड़ जाया करता है । अतएव 
इन दो प्राचीन जातियोर्म व्यापारिक संसर्ग aga ही प्राचीन मालूम होता है । क्यों न हो, 
उत्तम ब्यापार, मध्यम कृषि ओर अधम सेवा यही भारतका सनातन सिद्धान्त है । 


(क्रमशः) 


गंगामसाद मेहता । 
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रतवर्षके लोग बड़े चटोर हैँ--धडा धड़ मिठाई खाते हैं । पूरब--खास तोरस 7 


बनारसकी ओर--जब प्यास लगती हे तभी कुछ न कुछ मिठाई खा ली जाती 
है-या रोव जमानेके लिये कमसे कम महमानको तो खिला ही दी जाती 
है। लेखककी राय है कि जिन लोगोंको मिठाई पसन्द नहीं उन्हें जरुर पूर्वजन्म 
किरीको कुछ देना है । उधर ञ्रैंगरेजी मिठाईको देखिये-चेखुश ! न मीठा न कुछ--योंही 
मामूली | भला कहाँ हमारे आगेरका हलवा सोहन, मथुराके VS, सूरतकी बरफी, अहमदावादक़ी 
सिखरन, IARE कलाकन्द, अजमेरकी मावामिश्री ओर कहाँ मिठाईके नामको बदनाम कराने 
वाली विदेशी मिठाई | पर अब. कुछ ऐसी हवा चली है कि पश्चिमकी हरेक वस्तु हमको मनो- 
मोहक लगती दै चाहे उसमें कुमी सार न हो । परमात्मा बडा दयालु है, अपने भक्तोंकी 
मनोकामना पूरी करता है, इसीलिये उसने भारतवर्ष शकर बनानेके पूरे साधन पहलेहीस 
प्रस्तुत कर दिये हैं ताकि उसके भोगके सामान खूब बढ़िया वन सके । पर फिरभी देखते हैं कि 


सस्ती और साफ किन्तु अपवित्र विदेशी चीनीरूपी मेम हमारी पवित्र ब्रतधारिणी स्वदेशी चीनी- | 
रूपी भारतीय स्मणीको ठकराती चली जाती दै ओर हम उसी तरह चुपके बैठे बैठे टुकुर टुकुर x 
देखते हैं जैसे अर्जुन यादवस्त्रियोंकी रक्षा न कर सका ओर पत्थरसा बन गया था । 

ह 


त्रिलायती सोदागर सचमुच बड़े होशियार हैँ--उन्है ठगनेकी हजारों तरकीर्बे मालूम | 
हैं । उन्होंने हाथीदाँतको हड्डीसे हरवाया, नकली केसर, कपूर, शर्क आदि बनाकर वास्तविकता | 
या नेसर्गिकताके ऊपर कृत्रिमताको विजय दिलादी । अगर यही हाल कुछ दिनों जारी रहा तो | 
अपमानको न सहकर प्रकृति हमे उन Apia देनेसे हाथ खींचलेगी ओर हमें वही दृश्य 
देखना पड़ेगा जो लड़ाईके समय रंगकी महँँगीने दिखला दिया था । अपने यहाँकी आवश्यक | 
RGA हर प्रकारसे रक्षा करना हमारा सुख्य कतव्य ही नहीं परम धर्म भी है पर खेद है अ | 
हम अपने पेरों आप खड़े नहीं हो सकते । इसके कई कारण हैं । एक तो पराधीन जाति अपने. 
शासकोंकी कृत्रिम सभ्यताकी ओर बेतरह जान छोड़कर लपक पड़ी फिसलनेसे डरती 
है, न हाथ पैर तुड़वाने ओर न मरनेसे । देखा देखी खरवूजा अपना रंगही नहीं अपना स्वाद्‌ 
भी बदल रहा है ! इस पागलपनको तो कोई देखे | उस पश्चिमीय शिक्ताने जहाँ हमको बः 
अच्छे अच्छे और नये नये श्राविष्कारोंसे उपक्रत किया है वहाँ इतना और भी किया है कि ह 
लोगोंको न घरका रहने दिया हे न घाटका । अस्तु, इस बातकी आवश्यकता है कि 
धर्म और कर्तव्यकी ढालको सामने रखकर नहीं, पर अपने व्यापार-कोशलकी सहायता 
शियों द्वारा किये हुए उस हमलेको रोके जिससे हमारा धार्मिक ओर राजनेतिक ही 
बिक जीवन क्या अस्ति्वमी लोप हुआ चाहता है । खैर, अब हम इन 
भारतवर्षके उस कारवारकें विषयमै लिखते हैं जिसके उजड़ जानेसे हम 
रहकर ' साक्षात्पशुःपुच्छविषाणहीनः? रह जायँगे । 
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स्वार्थ | 
लंडाईसे पहले ४८ करोड़ ६० लाख मन चीनी दुनिया हडप जाती थी । अब चीनी 
महँगी हो गयी है पर तो भी जवान ओर स्वाद तो वही दै । भारतवर्षर्म कोई पौनेतीन करोड 
मन चीनी बाहरसे आती है । कहिये ? यह चीनी आस्ट्रिया, मौरिशस, जावा आदिसे आती है । 
क्या भारतवर्षर्म भी लोग चेतेंगे ! अगर वे चाहें तो अपने यहाँकी चीनीसे सारे संसारका मुरँ 
मीठा कर सकते हैं, पर खेद है कि “देवी अपने दिन काटे और पंडे परचे माँगे । यहाँ बहुत 
ही कम शकरके पेच या कारखाने हैं । यहाँ जो कारखाने खुलते भी हैं वे केसे चलते हैं । इसके 
कहनेकी कोई ज़रूरत नहीं । बडे बड़े नेताग्रोंके नामके साथ बड़ी ही धूमधामसे छोटेलाटके aaa 
खोली हुई प्रयाग शकर फेक्टरीका जो हाल हुआ उसे सभी जानते हैं । जो कारखाना वहुतसे 
डाक्टरों, वकीलों, waa, राजाओं ओर कोन्सिलके मेम्बरोंकी शान ओर उपाधियोंकी 
बिजलीके बलसे चलने वाला था वह एकाएक बहुतसे दीन दुखियोंको रुलाता हुआ एक दिन 
नीलाम होगया और जिस कार्यकुशल व्यक्तिने उसे खरीद कर चलाया वह, सुनते हैं कि, अब 
तक उससे लाखों रुपये पैदाकर चुका है । भारतवषर्मे शायद अभी सम्मिलित ब्यापार--संघोंका 
पूरा जमाना नहीं आया क्योंकि यहाँ आजकल “सातपाँचकी लाकड़ी एक जनेका वोझ” नहीं 
बल्कि 'सातपाचकी लाकडी नहीं किसीका बोझ” होता दीख रहा है । इसके कई कारण हैं जिन 
पर फिर कभी स्वतन्त्ररूपसे विचार किया जायगा । 
खेर, तो चीनी जिस हिसावसे पहले बिकती थी उसी हिसावसे अभी हालर्म नहीं मिल 
सकती--क्योंकि सभी SA उसकी अधिकाधिक खपत तो है ही, अधिकाधिक वनानेका अभी 
कोई अवसर नहीं दीखता-क्योंकि लडाईके कारण जो बहुतसे व्यापार बन्द पडे हैं उन्हें भी तो 
चेतना है। यह बात सच है कि जहाँतक हो सकेगा हमारी सरकार शात्रेदेशोंसे अधिक चीनी यहाँ न 
आने देगी, पर इससे क्या होता है ? मूल्य ओर भी टद जायगा । जो देश मिठाईसे अपना और 
ATA घरका खूब पेट भरके दूसरे देशका मुहँ मीठा कर सकते हैं उनर्म जावा और क्यूवाका नाम 
विशेषपरूस उल्लेखयोग्य दे । क्यूवाने तो गजत्रही किया है । उसके पास तो इतने आधुनिक 
साधन भी नहीं हैं--पर दुँगतो है। विशेषज्ञोंकी राय है कि सं० १६७४ में क्यूवाने करीव & करोड 
४४ लाख मन चीनी तैयार की ! श्रभी कितनी ही ज़मीन फँसी पड़ी हे जो जोती बोई ae 
जाती । wa उसका भी नम्बर बहुत जल्द आनेवाला है । अव देखियेगा कि क्यूबा क्या कर 
दिखाता है । 
खेद दै कि आज za जहाँ पर तीस कोटि लोगोंकी कलकल सुनी जाती है उस 
भारतवर्षके सुकालबिलेमं जरासे क्यूवाकी प्रशसा करनी पड़ी । “गुरु गुड और चेला चीनी? वाली 
कद्दावत सच हो रही है, और कुछ नहीं । 
तो भला पश्चिमने चीनी बनाना कहाँसे सीखा ? सुनिये, खाँड को साफ करके बनाना 
पहले भारतवासी ही जानते थे यह बात इतिहास सम्मत है। कोई अटकलवाजी नहीं। आज लगभग 
सवादोहजार वर्ष हुए जब सिकन्दरने भारतपर चढाईकी थी उस समय भारत संसारकें गुरुओं 
मै था। इससे उतर कर मिश्र, यूनान, अरब, चीन आदिको नम्बर था । व्यापार तो सब देशों- 
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THAT व्यापार | 

के साथ होता ही था पर सिकन्द्रके हमलेके कारण पश्चिमीय ओर पूर्वीय सभ्यताके प्रतिनिधियों 
को और भी घनिष्टताके साथ मिलनेका मौका मिला । पहले cea अरबी और मिश्रियोंने i 
भारतवासियोंसे खाँड साफे करनेकी कला सीखी क्योंकि निक्रटवर्ती होनेके कारण इन दोनोंका 
भारतवर्षसे अधिक सम्पर्क था । इनके बाद चीनियोंने यह वात सीखी और इसमें कुछ सुधार भी 
किये । इसी तरहसे एक देशासे दूसरा देश सीखता गया और आठवीं और चोदहवीं शताब्दीके 
भीतर स्पेन, फिलिपाइन, फारमोसा, जापान और फ्रान्समें भी ईखकी काशत होने लगी ओर 
व्यवसाय चलने लगा । उपनिवेश होनेके कारण ब्राजिल, गायना, वेस्टइन्डीज ओर दक्षिण 
अमरीकामँ भी यह काम खूब चलने लगा । बहुतसी जगह तबतक चुकन्द्रकी चीनी बना करती 
थी और बहुत मँहगी विकती थी। अब ईखकी काशतसे उमदा और सस्ती चीनीकी कमी न रही। 
यहाँतक की लोगोंको इस सस्तेपनपर आश्चर्य होने लगा । 

अस्तु, ऊपर हम इशारा कर चुके हैं कि थोडेही दिन पहले भारतवर्ष अपनी, आवश्य- 


कतासे कहीं अधिक चीनी तैयार करके बाहर भेजता था । अब बाहर बहुत कम भेजता है NR- 
से लेता अधिक है । देखिये:--- 


OO 00 70 72 RRRARA EA TS 


कितनी चीनी बाहर भेजी गई 
सम्वत्‌ - मन 
१६३६--१६४६९ eee x १६२२५०० 
१६४९-१९५९ SA AA १००६५०० 
MWA Doo at ae  २े२े७६०० 
१९६७... कर 5 १६९६७% 
१९७१... 2 Se ११०६१८५ 
१६७२... ciate : 500 २९७०८२ 
१६७३... . ६४६३२३४७ 


ऊपर जो हिसाब दिया हुआ है उसमें देखनेसे मालूम हुआ होगा कि पिछले त 
वर्षमें चीनी बाहर अधिक भेजी गयी । इसका कारण लड़ाई वगैरह ही समभिये । अ 
जो चीनी बाहरसे आयी है जरा उसका भी हिसाब देखिये:--- 


सम्वत्‌ 
१९४१-१९४६ 
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१६७१... १५१२८३०० 
१९७२... १७१२६२८५ 
१९६७३... dr १४९६१०६९५ 


यानी बहुत कुछ व्याख्यान वगैरह दिये गये ओर लोगोंको समझाया PHA गया 

पर कुछ भी असर न हुआ । तीस वर्ष पहले चीनीकी आमद और रफतनी करीव करीब बराबर 

थी । wa रफ्तनी नहींके बराबर है । हैँ, AAA ७०० फी सदीकी वृद्धि अवश्य हो गयी है । 

यानी इस मदर्म अब १८८८००००) की जगह १५४५०००००) अधिक व्यय किया जाता 

है । भारत जैसे गरीब देशके ऊपर यह भार ! पर किया क्या जाय ? जिधर देखिये मरहठी 
थिसूघिस्‌ ! ईखकी बुवाई भी यहाँ उतनी नहीं की जाती जितनी की जानी चाहियेः--- 

कितनी एकड़ भूमिम ईख बोई गयी 


_ सम्बत्‌ एकड़ 
१६४७... ००% sor २७५८४५० 
१६५२... ae se २६३०५०३ 
१९५७... a wen २५२२४४२ 
१६६२... ००0 306 २२४१७५० 
१६६८. २३७०००० 


यानी बीस वेके अन्दर खेतीके रकबेम १५ फी सदीकी कमी होगई है । जिन 
कारणोंसे ऐसा हुआ है उनका अनुसन्धान करना ओर उनके दूर करनेका उपाय करना हम 
लोगोंका कर्तव्य है । फेशनेबिल या रोबदार आदमियोंकी 'उद्योग-सभा” में बढ़िया लेक्चर काड 
ग्रानेसे ही काम नहीं चल सकता | हरेक बातमें सररारका मुँह ताकनेवाली ओर उससे दया या 
बरदान चाहनेवाली जाति स्वतन्त्र होने लायक नहीं समझी जा सकती । 

कितने ही विशेषज्ञोंका कहना है कि अगर भारतीय किसान जरा अपने ढंग बदल दें 
यानी आधुनिक, नूतन ढंग ओर आविष्कारोंसे भी कुछ लाभ उठाना शुरू कर दें तो भारतवर्ष 


‘SS अपनी आवश्यकतासे कहीं अधिक. चीनी अब भी तैयार कर सकता ओर बाहर भेज सकता है। 
विशेषज्ञोंका यह कथन कितने ही अंशोंमें टीक है। पर यहीँके दीन, अपढ़ या कुपढ़ किसान 


अभी इसके लिये तैयार नहीं दै। अगर हमारी सरकार स्व० गोखलेकी प्रारम्भिक शिक्षा-विष- 
यक सलाह मान लेती तो उससे अभी तक कुछ न कुछ भलाई ही हुई होती--यानी कितने 
ही किसानोंके लड़कोंक्रो अब तक अच्षर-ज्ञान हो गया होता । पर सरकारने किसी विलक्षण 
ुद्विके फेरमें पड कर मान्य नेताओंकी सलाहोंपर ध्यान ही न दिया, ओर लोग बेब्रसीसे 
` हथ पैर पीटनेके अतिरिक्त और कर क्या सकते हैं? दूसरे देश छोटे होते हुए भी बड़े देशोंके 
कान काट सकते हैं पर भारतवर्ष बहुत बड़ा होकर भी कुछ न करके खडा खडा अपनी बेकरी 
का परिचय देता दै, भोर मन मसोस मसोस कर रद्द जाता दे। उदाहरणार्थ, फारमोसा एक 
छोटा सा द्वीप चीन-समुद्रमें है। इसका रकबा केवल १३५०४ वर्गमील और आबादी 
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३०३९००० ट्रै। सं० १६४२ में इसपर जापानका अ्रधिकार हो गया। उस समय भी 
इसमे पुराने ढर्रके कई एक हजार शकरके कारखाने थे । गन्ना भी कुछ अच्छा यानी बढ़िया 
नहीं होता था । सं० १६५४७ मै जापानी सरकारने चीनीके कारवारमें उन्नति करनेका विचार 
किया ओर कितने ही युवकोंको काम सीखनेके लिये जर्मनी, जावा और हवाई द्वीप भेज दिया । 
न यहाँ कोई भेजनेवाला है और न अपने कर्तव्यको समभनेवाले और न जिम्मेदारीका ख्याल 
रखनेवाले नवयुवक ही हैं । हैँ, पश्चिमी सभ्यताके ठुकड़खोर वावृसाहवान, जिनके शील और 
आचार-विचारोंके विषयर्म aay a कहना ही अच्छा है, saa मार फिरते हें । खैर हमारे 
यहाँकी तरह फारमोसाके किसान भी पुरानी लकीरके फक्रीर ही थे । उन्होंने कारखानेवालोंको 
गन्ना वेचनेसे ईन्कार कर दिया ओर अपनी ही वावा आदमके जमानेसे आती हुई चालसे रस 
निकाल निकाल कर वेचना जारी रक्खा । उनकी इस हरकतसे सरकारको उतनी सफलता नही 

हुई जितनी कि होनी चाहिये थी । किसानोने बढ़िया गन्ना भी बोनेकी आवश्यकता न समभी 
हालाँकि सरकार इसके लिये उनको बहुत कुछ सहायता देना चाहती थी । जब अनुरोध और 
प्रलोभनसे काम न चला तब सरकार कडी पड़ गयी ओर उसने किसानोंको रसकी बजाय गन्ना 
वेचनेके लिये मजबूर किया । वस फिर क्या व्यापार एक दम चमक उठा । ओर इस 
समय इस जरासे ATÁ ५०५००० मन गन्नेकी चीनी रोज बनती हे। पुराने eta काम दो 
ही एक जगह होता हे । नये ढंगस काम करनेवालोंको सरकार हर प्रकारसे सहायता देती है, 
उनका उत्साह बढ़ाती है । फारमोसासे जो चीनी जापान जाती थी उस पर महसूल भी नहीं ' a 
लिया जाता । किसानोंको उनकी फसलका खूब मूल्य ओर आवश्यकतानुसार पेशगी रुपया भी | 
दिलवाया जाता है । अगर इसपर भी किसी किसानको az शिकायत रह जाय कि उसे काफी 
कीमत न मिली तो उसे इस वातका गङ्कार रहता है कि वह ईख न बोकर जो चाहे सो बोवे। 


इस काममै , इंगलिस्तानकी सरकार भी समय समयपर तरह तरहकी उत्तेजना और | 

सहायता देती रही है । सरकार Ga वर्षक लिये किरायेपर मशीन आदि सामान देती थी ओर 
ha वर्षके वाद रुपयोंका तकाजा करती थी । ईखकी खेती करनेवालोंको नाममात्र लगानपर 
जमीन दी जाती थी ale उन्हें खाद भी मुफ्तमें दी जाती थी, रुपये पेसेस भी सहायता दी जाती | 
थी । जो सरकार वहाँ थी सो सरकार यहाँ है। वहाँ वह हर तरहसे सहायता करती थी पर | F 
AAR सहायता देनेका विचार करके ही अपने कर्तव्यकी इतिश्री समझती है। लगान 3 
आदिके विषयर्भ-अस कुछ न पूछिये । यानी मतलब यह है कि सरकारकी ओरसे जितनी 
चाहिये उतनी सहायता हरगिज्ञ नहीं मिलती । अगर अब भी सरकरको मनमानी सहायता 
देने या न देनेका पूरा अधिकार रश तो न जाने ये सुधार जिनकी इतनी धूममची हु हे 
क्रिस मज़की दवा होंगे ? 
एक जगहका उदाहरण रोर लीजिये । हिन्द महासागरमे जावा नामका 

जो डचसरकारके आधीन है । इसका कुल रकबा ५८६८८ मील भर जनसंख्या 
है । वर्षाका औसत १४ इंच है । Saat खेती खूब होती हैं और हर तरहसे प्रजाे 
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लकर काशत कराती हैं । इससे भी बड़ा लान होता दै । नये नये ढंग निकालने श्रौर आविष्कार 
करनेके सिये रुपया भी खूब व्यय किया जाता है। नतीजा यह होता है कि खूब फायदे होते हैं। 
भारतमै तो जात्राकी चीनी वेतरह आती हे । सत्ताईस मन चीनीकी बिक्री पर सब खर्च देकर 
५१) लाम हो जाता है । चीनी पहलेस २०० फी सदीकी वृद्धि हो गई है ओर रो० १६६७ में 


पी एकड़ की STs १०८ भनस कुछ अधिक चीनी पैदा की गई शी। क्रमोन्नति शी देखिये:--- 
- चप कितनी चीनी बनी 
WaT, हे मन 
१८६७ ९ SDO १२६२५० 
48.१७ ००८ ३७४०००० 
९३७ २९.४०००० 
१६४७ ` २०४६०००० 
१६६७ ४०३३१५०० 


हवाई द्वीपर्म भी फी सत्ताइस मन पर Zo) ₹० फायदा होता है । पर भारतवर्ष, जो कि 
भिठाईकी सुस्वादुताक लिहाजस, संसारम इस विपयर्म सबसे आगे होना चाहिये था बिलकुल 
ही पीछे पड़ गया है । किया क्या जाय, न तो यहीँक आदमी ही इतने व्यवसाय-कुशल हैं 
जितने जावात्राले, ओर न Beal सरकार उस प्रकारकी सहायता देती है जेसी कि फारमोसा 
वालोंको मिली । आवश्यकता इस बातकी भी बड़ी जबरदस्त है कि यहाँ वालोंको इस व्यवसायकी 
शिचा विदेशोमे दिलाई जाअ--थानी सरकार हर प्रकारकी सहायता और उत्तेजना देते, विदेशी 
चीनीपर महसूल बढ़ा उसका वहिष्कार करानर्म Blade खयाल न करे-_कयोंकि तीस 
करोड़ गरीब प्रजाकी जिम्मेदारी उसके सिरर है। धनिकोंको भी चाहिये कि विश्यासपात्र 
तथा सचरित्र युवकाँको अपने TAG TA देकर बाहर काम सीखने भेजें श्रोर उनकी सहायता- 
से इखकी काशत कराम, नये नये काराने खोल और जैसे भी हो सके अपने देशके प्रति अपने 
कर्तव्यका पालन करके उसके प्राण बचार्य और मातृभूमिके महान्‌ ऋणसे उण होनेका प्रयत्न करें । 


बटरीनाथ भट्ट | 


At 
oy 


\ 
£ 
i 
$ 
§ 
N 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar i 
45: el 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


; 
अकरास्त्र 
क्री 
- प्रस्तावना | 
E द “जी कत gr i 
[ह || म भारतवारियापर बहुचा दोघ लगाया जाना है कि हमार समाजके नेतागण तथा 
was fated साजन आर्थिक तथा अकशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान अन्त देशवासियोंस पिछड़े 


हुए है । ओर इसी कारगास हमारे नेता देशके अज्ञान तथा दरिद्रताको दर करने- 
का कार्य उचित रीतिसे न तो चलापाते हें ओर न एसे कार्योर्म बडी सफलता ही प्राप्तकर सके 
हें । हमारे ATA दूसरा बुरा परिणाम यह हुआ है कि हम राज्यकी. सेवा और समाजकी शोर 
अपना कर्तव्य भी भली प्रकार नहीं पालन कर सकते हैं । भारतत्र्षकरे सुप्रसिद्ध नेता तथा अंक- 
शास्त्रज्ञ सर दीनशाह वाचा इस लाज्छुनको न्यायपूर्ण तथा सत्य बतलाते हए अपने देशवासियों- 
का ध्यान इस विषयके महत्व तथा उपयोगिताक्री ओर आकर्षित करते हें । आपने Ao १६६७ 
में एक निबन्ध इस विषयपर लिखा था । आप बड़े जोर शोरके साथ शिक्षित जिज्ञासु देश- a 
प्रेभियोंसे आग्रह करते हैं कि देशकी भलाईके लिये यह उत्तम हो यदि इस विषयर्मे हसलोग | 
अपना FAA पहचान लें । 


सर दीनशाह वाचा प्रोफेसर मार्शल तथा मि० बोलके AFAR saa करते हैं ओर 
यह बड़े उत्साहके साथ सिद्ध करते हैं किल्कमंकशास्त्र बड़े गोरवरका विषय है ओर प्रतिदिन इसका 
महत्व बढ़ता जा रहा है । अंकशास्त्र मनको आनन्द प्रदान करने वाला दिष्रय है यही नहीं, वह. 
बड़े उच्चश्रेणीकी शिक्षा भी देता है । उसकी उपयोगिता जीवनके लगभग प्रत्येक विभागमें दाई | 
देती है । समाजकी जनसंख्यार्मे मृत्युद्रारा कमी तथा नये जन्मका ब्यौरा, हमार शादी विबाह | 
i हमारे युवा AA गणनार्म, हमारे घरोंको स्वच्छ रखनेक्रे सम्बन्धर्भ, हमारे शिक्षाप्रचारक ; 
| पाठशालाओं तथा कालेजोंमें, हमारे राज्यके धनके आय व्ययमें, दशको सम्पत्तिम, देशाके ब्यापार | 
में, राष्ट्रीय बंक, हुंडी, सौदा, वट्टा, व्याज, पुँजी, कलकारखाने इत्यादि इत्यादि सब प्रकारके 
जीवन विभागोंमें हमें अकशास्त्रका प्रयोग करना पड़ता है और करना पड़ेगा । इसकी महत्त 
देखते हुये क्या वास्तव्रमें हमने इसका उचित ज्ञान प्राप्त किया है अथवा उसकी बृद्धि हो : 
` है जिससे हम सन्तुष्ट होकर सभ्य संसारके सन्मुख सिर उठा कर यह कह सके कि हम 
देश ओर समाजकी ओर शिक्षित समुदायके कर्तव्यको पालन कर रहे हुँ! वया आर 
यदि सर दीनशाह वाचा हमारे ऊपर यह दोप लगाना न्याययुक्त रामझते हैं १ . 


यदि सर दीनशाह STH इस शाके ज्ञानका अभाव देखते हैं तो हिः 
विना प्यासा ही हो तो कौनसी आशचयकी बात है? इस जुद्र लेखकका ताल. 
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मेद है ओर उसको अवलोकन करना अब हमारा प्रयोजन है । 
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अति उपयोगी तथा परमावश्यक विषयपर हिन्दी भाषाभाषी सज्जनोंका अब विना अधिक 
बिलम्बके ध्यान आकर्षित हो ओर ई”वरकी दया तथा हमारे हिन्दी लेखकके श्रम द्वारा हमारी 
सरल हिन्दी भाषार्म इस विषयपर बहुतसा साहित्य बनजावे । इस छोटेसे लेखका यही प्रयोजन 
है कि ऐसे विषयों पर -हमारी लेखिनी लिखे और कुछ सुयोग्य गरिमापूर्ण साहित्य हिन्दकी 
जनताके हेतु उपस्थित हो । 
` द्रकशाख्के feet कुळ लिखनेके पूर्वही एक छोटीसी कठिनाई ee कर देना 
चाहिये । हमारे समाजर्म कई विद्याप्रेमी सज्जन इस विषयसे कोसो दूर भागते हें । उनको यह 
विषय बड़ा ही दुर्लभ, सारहीन तथा अरोचक प्रतीत होता है। वास्तवमे यह कटिनता आरम्ममे 
सब विषयोंम ओर विशेषकर इसमें अधिक अनुभव की जाती है। किन्तु कोई सज्जन सन्तोष, सांहस 
तथा धीरजसे डट रहें और इस विपद्रको त्यागे नहीं तो निस्सन्देह आगे जाकर वे इससे रत्न 
प्राप्त करेंगे । वे इसकी शोभाको भली प्रकार पहिचानर्लेगे ओर तदनन्तर अरोचकताकी शिकायत 
दूर हो जावेगी । 
इस लेखर्म लखकका विचार है कि पाठकके सन्मुख अकशाख्के विस्तीर्ण क्षेत्र तथा 
उसके टीक अर्थको समभावे । इस विषयपर अंगरेजी भाषामै अच्छा साहित्य मौजूद है। अंगरेजी 
समाज तथा विलायतर्मं अगरजी सरकार इसका प्रयोग देशोन्नतिके कायम बड़े परिश्रम तथा 
सफलतासे कर भी रहे हैं । अंगरज ग्रन्थकर्तारोंमं इस दिषयके टीक अर्थ तथा आशयपर बडा 
मतभेद है. यहाँ तक कि एक जर्मन अंकशास्ननिपुण सञ्जनने यह लिखा है कि इस विषयपर उतने 
ही मत हें जितने कि अकशाख्रपर लेखक हैं । श्रंगरजीमे इसके लिये शब्द है स्टेटिस्टिक्स*। इस 
शब्दके मूल तथा उत्पत्तिपर बडा वादविवाद हुआ हे । इस कारण सच तो यह है कि राम ही 
जाने क्रि स्टरिस्टित्रसके स्थानम Samara प्रयोग कहाँ तक शुद्ध है ओर कहीँ तक अशुद्ध । 


अठारहवीं शताब्दीके मध्यके आसपास गोटिजन ( जमनी ) विश्वविद्यालयम गोटफ्राइ 
एचनवाल नामके सज्जन न्याय तथा नीतिक्रे आचाय Al आपही श्रंकशास्तरके प्रवर्तक---अथवा 
मुख्य प्रवर्तक--समझै जाते है 
oma जो अर्थ दिया था उसमें यह आवश्यक नहीं था कि ग्रेकोंका प्रयोग ही केवल किया जावे। 
क्रिसी एतिहासिक व्याख्या और वणनको जिसपर नीतिशास्त्र निर्धारित क्रिया जाबे उसको आपने 
स्टेटिस्टिक्स बतलाया । यहे अर्थ अव कोई भी ग्रन्थकार शुद्ध तथा ठीक नहीं समझता । 


ada प्रयोग इस शाखका मुख्य चिन्ह तथा आशय है । इसके अतिरिक्त एचेनवालके पश्चात 


श्रंकशाखको प्रथक शास्र AA विज्ञानका स्थान देनेका प्रयल्ल किया गया है । इस प्रश्नपर मत 


TOC >. M BERETS ee ee 


आपके अथसे श्रकशात्र अंकोंका ही शास्र नहीं है अर्थात्‌ - 


| 
॥ 
H 
í 
j 
५ 
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पोलिटिकल झरिथमेटिक?”? का नाम दिया था । इन दोनों नामोंकी तुलना करनेसे अकशाखका 
यथार्थ तात्पर्य ओर उसका विषय अच्छी तरह समभर्म आ जाते हैं AK साथ ही कौन सा 
[म विशेष ग्राह्य है यह भी निश्चय होता है । 
प्रश्न यह है कि क्या हमारा विषय एक प्रथक्‌ साइन्स हे या नहीं, इसको AENA 
कह सकते हैं अथवा नहीं ? प्रुथक्‌ प्रथक सञ्जनोंकी सम्मतिका उत्लेख करके उनके साथ साथ 
उनपर समालोचना देता हुआ लेखक द्विषयके आशय तथा ग्रर्धको विचारनेकी चेष्टा करेगा । 
(अ) डा० मोएट का कहना हे कि अंकविद्या उन नियमोंके शास्रको कहते हैं जिनके 
द्वारा भिन्न faa orate नियमोंका ज्ञान प्राप्त होता है। ये शास्त्र मनुष्य, जन्तु तथा बृत्तोंके 
वारेमें ज्ञानका प्रकाश करते हं । श्रापका प्रयोजन है कि tara एक शास्रबद्ध नियम है परन्तु 
उन नियमोंकी परिपाटी चाहे कितनी ही उपयोगी क्यों न हो साइन्स श्रथवा ma नहीं कही 
जा सकती । 
(आ) यूरोपके अधिकतर ग्रन्थकर्ता ओर कुछ इंग्लिस्तानके लेखक अंकशास्रको 
स्पष्ट शास्त्र मानते हैं । वे समभते हैं कि यह एक प्रथक्‌ ही साइन्स वा शास्र है । 
इस मतमें बड़ा दोष है। इसके माननेसे हमको अथवा अंकशाख्रको जो कि सर्वसामाजिक 
शास्रोंमें उपयोगी हे समाजशास्नके तुल्य स्थान देना पड़ेगा जो कि स्पष्ट ही अनुचित दिखाई देता है। 
(इ) डा० मेयरकी यह सम्मति है कि Saxe एक साइन्स है कारण यह कि इसका 
अध्ययन, इसका कर्तव्य तथा इसका विषयविभाजन साइन्सके तुल्य ही है और केवल इसीके द्वारा 
समाजके जीवनका अध्ययन हो सकता है । इस सम्मतिसे waza तथा diene भी श्रकशाख्न 
के ATS । इस मतको लोग प्राय: पसन्द नहीं करते । 
यह कहना कि hama ही केवल*एक मार्ग है जिसके द्वारा सामाजिक जीवनका पूर्ण 
अध्ययन हो सकता है, सत्य नहीं होगा । अन्य रीति भी तो हे । इसके अतिरिक्त अ्रंकशाख्रका 
कर्तव्य मनुष्यके सामाजिक जीवनके संशोधन करनेहीमे समाप्त नहीं होता । कुछ ऐसे विभागर्मे 
भी यही aama प्रयोग क्रिया जाता है जिसको हम मनुष्यके सामाजिक सम्बन्धकी गणनार्म 
नहीं ले सकते । उदाहरणार्थ, वर्षाऋतुके अंक, रसायन सम्वन्धी अंक, वैद्यक सम्बन्धी, ज्योतिष 
सम्बन्धी अंक इत्यादि इत्यादि । 
(ई ) अध्यापक मयोस्मिथ इस विषयको एक प्रथक्‌ शास्त्र मानते हुए समाज-शास्जका जु 
aa समभते हैं. जिसके द्वारा एक विशेष रीति ( भ्रकोंका उपयोग ) से जीवनकी समस्याका a 
संशोधन किया जाता है भोर यह उनके मतानुसार एक सर्वोत्तम रीति है । ` 
अनेक शाख्रोंके अध्ययनमें भ्रेकोंका प्रयोग अधिक उपयोगी निश्चय हुआ है केवल इसी ५ 
व्कारणसे एक BAUS अलग बनाया जाय यह तो ठीक नहीं मालूम होता । प्रथक्र शाखका i 
at किसी विद्याको उसके विषयके महत्वपरसे दिया जाता है न कि उसकी उपयोगिता परसे। | 
कोई wre वा विद्या अपने विषयपरसे कहलाई जानी चाहिये न कि उसके अ्रध्ययनकी | 


श्र ae पु 


रीतिसे । कुछ लोगोंका यह दृढमत है कि इस चियाको यदि प्रथक्‌ शासत्रका रूप नहीं दिया जावेगा | 
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= ह नु विद्याप्रेमियोंकी उनके श्रससे क्या लाभ या आनन्द प्राप्त होगा । सव 
pats सामग्री वे इकट्टी करें और अन्य कोई उनको प्रयोग करके उनसे अपने २ शासो 
अध्ययन और विवादग्रस्त बातोंके निर्णय aaa लाभ उठार्वे | यह अन्याय हे हस्‌ प्रकारके 
तर्कका उत्तर क्या हो सकता है? वया जो छोग इसको BAG, शासन नहीं मानते वे BARTER AT 
वा उचच कोटिमी नहीं मानते १ यह तो नहीं दै--वे लोग केदल अकविद्याकों एक सहायक 
बिद्या वा अध्ययनकी रीति मानते है, शाख अथवा विज्ञान नहीं मानते हैं । | 
इन राब सम्मतियोंकों वर्णन करके AN उनपर GIR समालोचना करके मि० जे० 
एन” aie यही बिचार प्रकट करते हैं. कि झंकविया अध्ययन करनेका ढंग है, परिपाटी है, 
परन्तु विज्ञान श्रथवा शान नहीं है। वह बड़े ऊँचे दर्जकी रीति है । इसभ सन्देह नहीं कि जब्र 
उसको एक म्रध्ययन-प्रणाली कहते है तो उसकी उपयोगिताका निरादर श्रथवा उसकी उत्तम 
सेवाका- विस्मरण नहीं करते हैं | 
अब हमको अंकराखका स्तया अर्थ समझना चाहिये । अंकशाखकी कई व्याख्याएँ | 
की गई हैं और प्रत्येक लेखकने अपनाही अर्थ लगाया है। ग्रंकशास्रको गणन-विद्या भी कह । 
सकते हैं । यह व्याख्या उपयुक्त दै परन्तु भय है कि यह व्याख्या हमारे विषयको अनिश्चित | 
तथा विस्तृत अर्थ देती हे। | | 
अकशास्र उस वैज्ञानिक प्रणालीको कहते हैं जिसमें अंक ओर संख्याओंकी सहायतासे 
समाज-सबधी अनेक बातोंका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसमें समूह और समुदायोंके विषयमे 
संख्या वा अंक जमा किये जाते हैं और उनसे परिणाम निकाले जाते हैं । हमारे विषयका यही 
र्थ बहुधा शुद्ध तथा उपयुक्त सममा जाता है। इसमें इतने लक्षणोंका संग्रह है:--प्रथम तो 
d यह विद्या निरूपण करनेकी परिपाटी वा रीति मानी गई है । द्वितीय यह कुछ गणनाझ्रोंका अव- 


aaa तथा निरुपण करती है और तृतीय यह समूहोंमे गणनाओंको देखती है Ret झथवा . 
पथक्‌ विशेष घटनाग्रोंसे इसको कुछ प्रयोजन नहीं दै । अर्थात्‌ ARNEE इतने काम कहे j 

सकते हैं; प्रथम अकशाख्न अंकोंके बड़े २ समूहोंकों ग्रहण करता है जिनके द्वारा कई समुदाय, / 4. 
वा घटनाओका ज्ञान हो, जिनके स्थान और समय भिन्न २ हों। इन गणनाओंके बड़े समूहोंको ' ' 
विविध भागोंमे उनके खभाव गुण तथा लक्षण अनुसार बाँटना, जिससे कि वे तुरन्त जाने तथा . | 
समभे जा सकें | उनके भेद तथा समभावको जानना, जिससे भिन्न भिन्न विभागोंकी तुलनासे ,/ 
ग्रनुमान हो सके । HARA द्वारा इसी प्रकार सब बाते जानी जाती हैं । | 


पाउकोंके सन्सुख विषयका अर्थ भी स्पष्ट हो चुका अव हमें यह जान लेना चाहिये कि , 
अन्य rel तथा विद्याओंसे हमार बिषयका क्या संबंध है । अर्थात्‌ पाठकोंकों विषयका क्षेत्र 


तो दिखाई देने लगा, यह भी जान लेना उचित है क्रि हमारा क्षेत्र किन किन भूमियोंसे मिला 
` हुआ दे या हमारी सीमापर कौनसी अन्य भूमि है। भ्रन्य विषयसे परस्पर संबंध जान लेना भी | 


आवश्यक है | 
e E 
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TRUE | i 

अब पाठक तो यद्व जानही गये होंगे कि अंकशास्त्र ऐसा विशाल बिस्तृत विषय दै “ 

कि कदाचित्‌ ऐसी कोई विद्या तथा जीवनका कोई ऐसा विभाग न होगा जिसमें कि हम इसका ' | 3 
दायक ओर उपयोग ही होगा । | 


saaa तथा शर्थशास्रमें वडा घनिष्ट राबंध है minai बडे भारी जीवित 
FEAL प्रोफेसर मार्शलने Go १९४७ की मुंमशुसारीकी कमेटीके सन्मुख शहादत देते समय 


प्रयोग न कर सर्के । तथापि कुछ दो चार शब्द इस विषययर लिखना भी हमारे लिये लाम- 
| कहा था कि rae अंक तिनके हैं जिनसे मुझको तथा अन्तर अधशास्त्रवेत्ताम्रोंको EE 
{ 


बनानी पड़ती हैं । iama द्वारा बह अक तथा मसाला मिलता है जिस पर कि अरथशाख्रवेत्ता १ 
अपने सिद्धान्तोंके सत्यकी जाँच करते हैं। अर्थशासत्र मी समाजका समुदाय ead न कि व्यक्ति a 


रूपमें अ्रध्ययन करता है। इसी कारण इससे अकशाख्का लाभ बहुतही स्पष्ट है । भ्रकशास्रज्च तथा 
अथशाखवेत्ताके कतव्य मिलेसे दै जिस मसालेकों प्रथम एकत्रित करता है द्वितीय उसपर अपने 
सिद्वान्तोंको रचता है और उसी प्रकार उनसे उनही सिद्धान्तोंकी परीक्षा करता है । 


| इसी प्रकार अंकशाख नन्चत्रविद्याको वडी सहायता करता है । इतने बड़े २ नचन्रोंका 

i | परस्पर अन्तर जानना उनका अनुमान करना यह सव कार्य अक-विधिके सिद्धान्तोंकी सहायतासे j 
| होता है। उदाहरणार्थ लीजीये, नक्षत्र-विद्यामें “भूलचूककी विधि”का प्रयोग करना होता ह! 

|. ठीक इसी प्रकार भूतत्वविद्ामें भी इसका प्रयोग क्रिया जाता है । जैसे कि जब नचत्रोका ज्ञान 

i 


ma करना दो अधतरा भूतत्वविद्याभ्यास कर रहे हों तो आप करोडों मीलोंकी दूरीका लगभग 4 
i अनुमान कर लेते हें, अथत्रा किसी भूमिके उपर जमी हुई रेणुकी मोटाई अनुमान करते हैं । ऐसा 
| करनेम वही Haas सिद्धान्तका प्रयोग्डकरते हैं जिसका यह आशय है कि थोड़ी सी भूल - 
 / सहित अनुपान अथप्रा माप जो कि विधिूर्यक किया गया है बिलकुल ही अनुमान न करनेकी ‘ 

i अपेक्षा Best है 


जीवजन्तु तथा ब्रत्तजीवन संबंधी विज्ञान भी अकविद्यासे बड़ी मदद लेता है। श्रध्या- 
` प्र पौयरसनका कइना यह है कि समस्त विकास-बाद तथा वंश अथवा पितृ-प्रभावके सिद्धान्त. 
Fare ज्ञानपर ठहर हुए हैं । वास्तवमै यह सत्य है। उदाहरण लीजिये । कुछ बचेकुचे पुराने 
मुध्य-शरीरके भाग मिले तो उनसे मनुष्यके TA कुछ सिद्धान्त निश्चय करनेके लिये बहुतसे 
अंक इठे करने होंगे ऑर उनका औसतही तो निकालना पडेगा । ऊपर एक स्थानपर कह चुके हैं 
इससे यहाँ अधिक समग्र तथा स्थान लेनेकी आअश्यक्ता नहीं है कि वर्षाऋतु तथा गर्मी सदी 
जाननेकी विद्यामे भी अकशम्चिका खूबही प्रयोग होता है । इसके उदाहरणकी कोई आवश्यकता 
नहीं है । हमारे शिमलाकै वायु-विद्या-विभाग वाले कई वर्षोंके अंकोंको इक्ढा करकेही तो 
अनुमान लगाते हैं । ; 
हमारी म्दुमशुमारीके बड़े अन्थ, शादी विवाह, जन्म मरण, वेतन खर्चकी 
ant औधोगिक तथा व्यापार, रेलों, aai, राइको तथा नदी नालों सम्ब 


STAB 
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स्वार्थ | 


हैं, नसा कहिये कि समाज-शा श्वे जितने अंक हैँ और जिनका अध्ययन m 2 b. सबको ले 
लीजिये तो आपको पता लगेगा कि कितने विपयोँक्रा संबंध अंकशाख्रसे है । ८ 

इस प्रकार हम लोग यह निश्चय जानते हैं दि अंकशाखका कर्तव्य वास्तवर्मे महू 
> । वह सामाजिक जीवन-समूह-सयेधी सामग्रीका उ करता है । व्यक्ति वा विशेष घट- 
नाग्रोंको नहीं स्वीकार करता र ऐसा कहनेका कारण यह है कि समूहोंका सामान्य गुण इड 
तथा खिर होता है। उनके अवलोकन तथा DA जो atl जानी T x प्रमाणिक 
दोती हैं. और जो केवल व्यक्तियंके g अवलोकनका फल होती हैं उनके भरोसेपर व्यापक 
fra नहीं बनाये ST सकते । - 


मोहनसिंह मेहता । 


pan 


के मनुप्योके चरित्रमे उन्नति हुई या नहीं। धन कंम होनेपर भी चरित्रकी उन्नति हो जानेसे हम 


` दूरके बिरुद् नहीं agar साथ साथ ही पाई जाती हैं । 
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प्रजावादँ | 


BOGS ज कल भारतवर्षमें प्रजावादकी चर्चा सर्वत्र थोड़ी aga सुनाई देती है । बहुत 
४4 था {द समयसे “कोड होउ राव हमें का हानी। चेर्री क्वाडि न होउब रानी” के 
PEN अनुसार चलते हुए हम देशके सार्वजनिक कायोसे उदासीन रहे हैं। भन्ते 
हमको अपने प्रत्यक्ष अनुभवसे मालूम हो गया कि प्रत्येक देशक्री शासनपद्धै ति- 
का उसकी उन्नति व अवनतिपर बहुत प्रभाव पडता है। हमने यह भी ग्रच्छी तरह देख लिया 
है कि जहाँके निवासियोंको अपने कुठुम्बके अतिरिक्त ओर किसी वातकी चिन्ता नहीं वहाँका 
शासन कभी भी ठोक ९ नहीं हो सक्ता। | 
हिन्दू -समयभे हमार नीतिकारोंका उद्देश्य यह था कि देशका शासन योग्य ओर धर्मात्मा 
चत्री बीरों द्वारा होना चाहिये। बचपनसे इस प्रकारकी शिक्षा दी जाती थी कि राजाके 
लड़के सर्वथा निस्त्रार्थ रीतिसे शासन कर सर्के । इसमें सन्देह नहीं कि इस रीतिपर चलनेसे 
हमारे देशमें बहुतसे आदर्श शासक हो राके। पर सम्पूर्ण इतिहासका अवलोकन करनेसे यही 
कहना पड़ता है कि इस शासनपद्धतिमें संभावना यही है कि एक अच्छेके साथ साथ पचास बुरे 
शासक पाये जायेंगे । b | 
पाश्चाय देशोंमें बहुत प्रकारके शापनके अनुभवके वाद अधिकांश देशोंमें यही निश्चित 
हुआ है कि किसी न किसी प्रकारका प्रजावाद ही उन्नतिके लिये सर्वोत्तम शासन है । 
शासनका उद्देश्य देशकी Tat यथाशक्य सहायता देता है। मनुष्य धनके लिये 
नहीं पर धन मनुष्यकें लिये है । इसलिये नैकिसी भी शासनक्री भलाई या बुराई देखते हुए . 
इस वातका विशेष ध्यान रखना चाहिये कि वहाँके खी पुरुषोंके चरित्रपर शासनका क्या प्रभाव । 
पड़ता. है । बहुतसे विद्वानोंक्रा मत तो यह है कि उन्नति वा अवनतिका अर्थ ही यह है कि वहाँ- 


देशको उन्नत कह सकते हैं। फिर कुछ विद्वान, जैसे स्पेन्सर, चरित्रके प्रश्नको छोड़कर मनुष्यक 
सुखोंकी सांमग्रीकी यधिकताम ही उन्नति मानते हैं। बात तो यह है कि साधारण जनताके. 
चरित्र श्रोर सुखोंकी सामग्रीकी सफलता इन दोनोंपर ही ध्यान देना चाहिये। ये बाते एक 


बहुतोंका मत है कि सुराज हो जानेपर स्व॒राज्य की आवश्यकता नहीं रहती । श्रच्छा 
राजा देशके कल्यागाके लिये जो कुछ आवश्यक है सब कर देगा। पर यदि हम इस वातको मान 
भी लें कि मनुष्यदेहधारी भी आदर्श गुणोंसे सम्पन्न हो सकता है तो भी यह न भूलना चाहिये 
कि ऐसे शासनका जनताके चरित्रपर बहुत बुरा प्रभाव होता है। ऐसा शासन आदश होनेपर 
भी प्रत्येक मनुष्यको अपनी अपनी ही चिन्ता रहेगी । वे देशके महान्‌ प्रश्‍्नोंका अध्ययन न करेंगे 
4७७७७ दिन रात ऐसे सुराजमें रहनेसे अपनी सित्र-मंडलीके बाहर किसीकी भलाई बुराईका ध्यान 
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स्वार्थ | | 

5 2 ~ | 

z 3M देर स्ाथोकी रज्ञा मिलकर करनेकी आवश्यकता न रहनेके कारण उनको इस प्रकार, | 

> 3 ` bes’ उसको संकुरि | 

का प्रभ्यास भी न रहेगा । इसका प्रभाव चरित्रपर अच्छा न होगा आर उसको बहुत संकुचित | 

बना देगा । इस कारण मिल जैसे कुछ निद्वान्‌ ऐसे आदर्श शासकके निरंकुश शासनको भी बुरा | 

। पर यह चर्चा rele है। राजनैतिक संसारमै मनुप्यका जैसा साधारशतः आचरण । 
> A 

होता हे उसको भूलकर आदश आचरगकी प्रतीन्ता करना आत्महत्या कर लेना हैं। MMA- i 

पद्भतिक गुण दोषकी चर्चामै शासकोंको आदर्श मान लेना भयंकर भूल है। 2 । 

न तो मनुष्य बिलकुल स्वार्थी है, जैसा होबूस आदि लेखकाँका सत है और न वह 


एसा anit है जैसा हीगल आदि अपने लेखोंमें मान लेते हैं। यदि वह FAG स्वार्थी ही | 
Sa तो कोई भी समाज या शासन; संभव न, होता यदि वह इतना निस्वार्थ हो सकता जैसा | 
कुछ दार्शनिक मान लेते हैं तो किसी भी शासनक्की आवश्यकता न होती | साधारण ag | 
अफने बन्धु-बाखत्रोतकके स्वार्थीको अपना सकता है। पर उसके बाहरकी बातोंकी उसे कोई 
विशेष चिन्ता नहीं होती । बड़े कहानेवाले मनुष्यतक भी ऐसे सार्वजनिक कार्योंको कर्तब्यहष्टिसि | 
करते हैं उस स्वाभाविक ओर सरल दृष्टिस नहीं जिससे निजके काम किय जाते हैं। | 

एसी व्यवस्थामे यदि प्रजाका शासकोपर कोई भी अधिकार न होतो निश्चय ही | 
ह कि उनके MAA Tat ठीक प्रकारसे न होगी । शासक साधारण मनुष्य ही होते हैं। निरे- 
कुश होते ही उनमे स्वार्थ भरा जाता है । यह भी देखा गया है कि जिसपर: शासनका भार | 
) / पडे उसकी अनुपस्थितिमे शासकोको वे ard, जिनमें उनका लाभ हो, ऐसी दीखती हैं मानों | 
24 प्रजाका हित ही उनमें भरा हो । यह मलुष्य-प्रकृतिकी दुर्बलता है कि जिसमें अपना स्वार्थ हो | 
ei बह बात AAG: ही ठीक सी जचने लगती है ( इस तरह प्रजाका भला चाहते हुए भी || 
निरंकुश शासक अपना ही भला करते पाये जाते हैं । जिन लोगोंने वकीलोंकी बहस सुनी होगी | | 
बह जानते है क्रिस प्रकार मनुष्य तर्क शक्तिका दुरुपयोग कर सकता है । यह केवल दूसरोंके | 
लिये ही नहीं अपने लिये भी हो सकता है। श्रमके कारण शासकोंके मनमें भी ऐसे ही तर्क | 
उठने लगते हैं और किसी न किसी प्रकार वह अपने स्वार्थम जनताका हित देखने लगते है 
qaa कम यह तो निश्चित ही है कि जितने उत्साहे मनुष्य अपने स्वार्थकी पूर्ति करता है 
उतने उत्साहको Fe दूसरोंके लिये नहीं दिखाता । 

सच तो यह है-- जिसकी लाठी उसकी Ser केवल एक कहावत ही नहीं है पर 
एक प्रधान राजनेतिक सत्य है। सारा इतिहास यही शिक्षा दे रहा है कि दुर्बल देशका कोई 
सहायक नहीं जव तक उसके स्वार्थम किसी बली देशके स्वाथकी सिद्धि न हो । किसीभी BTA 
शासनके ग्रधिकतर लाभ प्रजाके उसी अशको होंगे जो शासकोंपर ग्रपना प्रभाव जमा सके । 
जान बूझक्रर या विना जाने हुए बलवानके स्वार्थोकी ही रक्षा की जाती है । । 

राजनेतिक संगठनका प्रश्न ही यह है। व्यक्ति जब तक अपने थोडे बहुत खल, मघि | 
कार दूसरोंको न सोपे तब तक कोई समाज संगठन नहीं हो सकता । शक्तिको दूसरेको देते ही । 
| 
| 
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दूसरेको श्रधिकारी बनाते टी, उसके दुर्पयोगका भय आ पड़ता है। किस प्रकार समाजकी 
शक्तिका दुरुपयोग न हो आर मनुष्य अपनेको उसके झधिकारमे रख कर भी स्वाधीन बना 
रहे यही राजनेतिक संगठनका ऊँचा उद्देश्य है 
इसका उत्तर हमको एक ही दीखता है। प्रजावाद ही इस कठिनाईको दूर कर सकता है। 
इसमे सन्देह नहीं कुछ देशकालकी एसी अवस्थाएँ भी हो सकती हैं जहाँ प्रजावादसे 
दानि श्रधिक हो । कदा जाता है कि जंगली जातियोंको सभ्य बनानेके लिये किसी ऐसे निरकुश 
शासनकी आवश्यकता है जो उनकी उन्नति करनेकी हिसि राज्य करे । पर ये दो वार्ते बहत 
कम साथ पाइ जाती हैं। अधिक संभावना “तो यह है कि एसा शासक उनको सदा दबाये 
रखनेकी ही चेश करगा । यूरोपीय जातियोंकी श्रफ्रीकार्मे शासन-पद्रति तो इसीकी पुष्टि करती है। 
भी कहा जाता है कि जहाँके मनुष्य अपना शासन भार नहीं उठाना चाहते वहाँ प्रजा- 
वाद सफल न होगा । यह तो प्रत्यच्च दे परंतु यहद वात बहुत महत्वकी नहीं क्योंकि जितने लोग 
सभ्य होते जायँगे अवश्य द्वी प्रजावादको समभते ही उसके पत्तर्म हो जायेंगे । i 
जहाँके मनुष्य प्रजावादको टीक तरह नहीं समझ सकते ओर उसके चलानेके लिये 
जो आवश्यक बातें हैं उनको नहीं कर सकते वहाँ भी अधिक सफलता न होगी । इस सम्बन्ध 
यह कहा जाता है कि जहाँ जनताका मन ee न होगा वहाँ शासन एक छोटी सी AAR हाथ 
में रहेगा । यह बात ठीक है पर बहुत सी दशामें इस वातकी संभावना है कि ऐसी अवस्था 
अधिक दिन न रहेगी । भिन्न भिन्न पक्तोंके पत्रोंसे शीघ्र ही जनता जागत हो" जावेगी । 
प्रजावादर्म यह भी भय बताया जाता है कि उसमें शासकका अधिकार अधुरा रहनेसे 
शासन अधूरा आर निवल रहेगा । यह चात बहुत कुछ गलत सम्य TH, जहाँ प्रजा- 
वाद अच्छी तरह स्थापित हो गया हे २ शिकायत नहीं पाई जाती । प्रतिनिधि सभाएँ उसी 
समय तक शेसकोंके कामम वाधा डालती हैं जब तक उनका अधिकार स्थापित न हो जाय । 
जव अच्छी तरह प्रजावाद स्थापित हो जाय शोर शासकमगडल विश्वासपात्र हो तो कोई भी : 
कारण नहीं कि वह यथेष्ट अधिकार प्राप्त न कर सके । 
कुछ लेखकोंका कहना है कि प्रजावादर्म शासकलोग एसे दूरदर्शिताके काम नहीं कर 4 
सकते जा साधारण मनुष्य न समझ सकें । हम ऐसे कामोंको महत्व नहीं देते जिनको किसी भी 
सभ्य देशके प्रतिनिधि समभनेम बिलकुल ग्रसमर्थ हों । क्योंकि हम शासकोको असाधारण 
मनुष्य या देवदूत बनानेको तैयार नहीं हैं i 
यह भी भय था कि प्रजावादी अ्रपनी रक्षा करनेमें अर्थात. AEA DAH हो । पर az 
भय निमूल दे । भयके समय जो सबसे योग्य हो उसीके हाथम शक्तिका चला जाना संभव है 
यह बात इस यूरोपीय युद्धसे सिद्ध होती है । साथही साथ जितने अधिक समयतक प्रजावा 
युद्ध कर सकता हे उतने समयतक निरंकुश शासक नहीं कर सकता | उसकी शक्ति तैयार होती 
है; थोडे समयतक वह अधिक बल दिखा सकता दै । पर वह जनताका विश्वासपात्र नही । 
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दती । प्रजावादमे देशके भाव अधिक विस्तृत हते दै | इससे अधिक समयतक प्रजाबाद ही 
लड सकता है ae दिन बीत गये जब केवल एक स्थानपर जीव जानेसे युद्ध समाप्त हो जाता था। 
कछ बडे लेखकोंक्रा यह भी कहना है कि प्रजावादमें अशिक्षित जनताके aad अधिकार 
होता है । वह कलाकौशलके महत्वको क्या जाने। साहित्य ऑर कलाकोशलकी उन्नति प्रजावाद 
मे अधिक नहीं होगी । यह बात कुछ ATA ठीक हे । हम प्रबावादम यह आशा नहीं कर सकते 
कि शाद्रजहाँकी तरह कोई बड़ी बड़ी इमारतें बनवावेगा । पर इस कथनमे पूरा सत्य नहीं 
` एक तो हम यह भूल जाते हैँ कि ताजबीबीके रोजेसे ही यह सिद्ध नहीं होता कि देश 
समृद्ध था । ऐसे बहुतसे उदाहरण देना संभव है जहाँ करोड़ों भनुष्यके पसीना-नहीं नहीं रक्त- 
बहानेसे शासककी कलाकोशल प्रियता तथा विलसताकी पूर्ति हुई । क्या करोड़ोंका पेट भरना 
ऐसे कलाकोशलसे अधिक बुरा काम है ? इसके अतिरिक्त यदि देश धनी होजाय तो हम यह 
आशा कर सकते हैं कि वहाँ कुछ रसिक ओर धनी लोग इस कलाकी पूर्ति कर देंगे। यह न 
भूलना चाहिये कि पाश्रा्य देशोंमें फान्स श्रपनी ललित कलाग्रोंके लिये प्रख्यात है। वहीं 
एक देशा है जहाँ एक कार्य्यकारिणी सभाका सदस्य इसी बातका देख भाल करता है । इस देश- 
में प्रजातन्त्र शासन है । पर साहित्यके विषयमै यह बात झूँठ है । साहि्यके लिये अधिक धन- 
की आवश्यकता नहीं होती । बड़े बड़े साहित्यकार निधनी रहे हैं। यथार्थमें प्रजावादर्म ऊँचे 


साहित्यकी अधिक आशा होनी चाहिये क्योंकि जनताके भाव अधिक ऊँचे होते हैं। निरंकुशता- 


की गुलामीम दते मनुष्य क्या साहित्य लिखेंगे? शासकको प्रसन्न करने वाले दो चार श्टंगार 
रसके लेखक हो सकते हैं । पर साहित्य रुपया देकर खरीदा नहीं जाता । इससे इस विषयर्म 
भी प्रजावाद बुरा नहीं । ; 

प्रजावादपर सबसे बड़ा AT यह है कि CA maA दल-बन्दी हो जाती दै । 
और गोग्थियाँ बन जाती हैं । 

कुछ बड़े बड़े विद्वानोंने यह कहा है कि प्रजावोद भी निरँकुशही है । जो दल वा पच्त 
जनताको फुसला ले वह मन चाहें सो कर । अच्छे और बुद्धिमान मनुष्य यह काम नहीं करते 
इनसे वाक॒प८ धूर्तीकी बन आती है । 

पर यह वात नितान्त सत्य नहीं है । पहले तो जनताको फुसलाना या बहक्राना आसान 
काम नहीं है। धीरे धीरे जागत होकर प्रजा अपनी भलाई भ्रच्छी तरह समझ जाती है । क्षणभर 
के लिये धोखा दिया जा सकता है पर सदाके लिये नहीं । एक दलपर विश्वास कम होते ही 
eat पन्तको अपना कर्तव्य दिखानेका अवकाश मिल जाता है । इस तरह धीरे धीरे अधिकार 
उसके हाथम आ जाता है जो कुछ यथार्थ काम करके दिखा सके ale देशकी भलाई करनेका 
पूरा परिचय दे । प्रजावादर्म कोई भी पन्च सदा शासन नहीं कर सकता । जहाँ मत विभिन्नता 
होगी वहाँ अनेक मत वा दल बनना निश्चित है । इसमें दोप निकालना सहज है । पर आजएक 


fale यह नहीं बताया कि-श्रनिवार्य मत-भेद होने पर इसके अतिरिक्त ओर किस तरह काम 
Bq सकता है | 
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रही THIET बात । सो इसमें कोई सन्देह नहीं कि एक प्रकारके भनुष्य होते 
हैं जो अपनी बातको दूसरोंको नहीं समझा सकते । ऐसे विद्वानॉकी ग्रजावादर्स नहीं चलती । 
पर साथही यदि ज्ञानका उद्देश्य पुस्तकोंमं भरा रहना ही न हो पर जनतार्मे उसका प्रचार भी हो 
तो arene मनुष्य ही अधिक सेवा करता है। उसके द्वारा ही वह ज्ञान धीरे धीरे जनताम फेल 
जाता दै । इस शक्तिका दुरुपयोग भी हो सकेता है पर उसी हालत जव सदुपयोग करनेवाले 
उपस्थित न हों और जनता बहुत ही मूर्ख हो । 

सञ्चै प्रजाबादम प्रत्येक श्रेणीके मनुष्योंके कुछ प्रतिनिधि रहते हैँ ae कहा जाता है | 
जिनकी संख्या अधिक है एसी श्रेणीके मनुष्य दूसरोंके स्वायीका दमन कर देंगे । पर ऐसे कहने 
वाले यह भूल जाते हैं कि विशेष अबस्थाओंको छोडकर सत्यका पक्त बहुत प्रभाव रखता है । 
चाहे किसी श्रेणीके arse ही प्रतिनिधि क्यों न हो, यदि उस श्रेणी पर अत्याचार होता हो 
रोर उसके प्रतिनिधि इस वातको प्रकटरूपर्म समार्म सिद्ध कर सर्के तो उस श्रेणीके बहतसे 
सत्वोक्री र्षा हो जावेगी । सभाम एक योग्य मनुष्य दस श्रयोग्योंके सासने विजय प्राप्त कर 
लेता है ओर अपनी वातसे उन्हें वाध्य कर देता है। = 


| 
Ni 


पर इसके अतिरिक्त प्रजावादस प्रत्येक श्रणीकी इसलिये रक्षा हो जाती. है कि कोई भी 
पत्त या श्रेणी इतनी वली नहीं होती कि ओर सबके मिलनेपर वह उनका दमन कर सके । 
इसलिये प्रत्येक्र श्रेणी अपनी ater बदलनेसे ओर समयानुसार चलनेसे अपने बहुत कुछ आधि- 
कारोंकी र्ना करनेर्म समर्थ हो जाती है । 

i केवल भय ऐसे स्थानोम होता है जहाँ विशेष धार्मिक, जातीय वा ऐतिहासिक 
कारणसि एक छोटीसी श्रणीके सभी विरुद्ध हो जावे ओर उससे इतनी शत्रुता या घणा रखते हों 
कि सभी हुलतोंम उसके बिरुद्ध ही रहें Oxi हालत यहूदी लोगोंकी माध्यमिक कालम यूरोप 
भरम थी । प्रजावाद उनकी रन्ता न कर सकता । थोड़ी बहुत यही दशा हवशी लोगोंकी अमः 
Car है । पर हम नहीं समझते उनकी रक्षा और किस प्रकार हो सकती थी । कुछ भी हो 
प्रजावादर्म उनकी रक्षा विपत्ती लोगोंकी कृपापर ही निर्भर हैं। 

इस प्रकार हम देखते हैं किस तरह बहुतसी रोकोंके कारण प्रजावादमें शक्तिका दुरुप- 
योग बहुत कुछ रुक जाता है । और राजा और प्रजाके स्वाथोंकी भिन्नता भी नहीं रहती । 


पर यथाथ उन्नति वही है जो मनुष्य स्वयं कर । यह बात देश व जातिके लिये भी 

सच है । निरंकुश शासकोंके द्वारा उन्नति चिरस्थायी नहीं होती । तनेके खराब होतेही ताड 
att समान सब शासन वा राज्य स्थित नहीं रह सकता । रंजीतसिंह पंजाब-क्रेसरी कहाते 
। उनके द्वारा पंजाबकी बहुत उन्नति हुई और सिक्ख राज्य बलवान बना रहा । पर इस प्रकार- 
की उन्नति शीघ्रही अपनी आत्म-हत्या कर लेती है क्योंकि 'बलवान निरंकुश शासकके आधिः 
पतये होनहार मनुष्योंका वास नहीं रहता । एक मियानर्ग दो तलवारे नहीं रहती और | 
शासन दो विशेष ages लिये स्थान नहीं होता । रंजीतसिंहकी मृत्युके बाद तीन £ 
हीं राज्य छिन्न भिन्न हो गया । 
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प्रजावादकी उन्नति स्थायी होती दै । जो उन्नति सब जनताकै उथोगले हुई है वह दो 
चार मनुब्योके AA नहीं क सकती । प्रजावाद्‌ | peek _समान है जो एक तनेके खराब 
होनेके समपतक बहुतसे दूसरे सहारा देने वाले तने तैयार कर लेता है l एक i सच्चे प्रजा- 
बादके स्थापित होनेपर एकाएक देशकी उन्नति रुकतेका कोई भय नहीं हो सकता ।, a 
पर यथार्गम धन मनुष्यके लिये है मनुष्य घनके लिये नहीं । प्रजाचादका महत्व देखना 
। हो तो वहाँके नागरिकके चरित्रका अवलोकन करना चाहिये । i 
| i निरंकुश शासन अच्छा हो या बुरा, नागरिकको देशकी वातै करना नहीं सिखाया | 
जाता । शासकोंक्रा यन्न रहता है कि वे लोग घेरलू बातोमे ही सारा जीवन व्यतीत कर दें | 
इसके लिये सब प्रक्रारके उपाय HUA लाये जाते दै । क्या मदरसे ओर विद्यालय, क्या समाचार | 
पत्र और क्या सभा समितियाँ, समी जगह यही आदेश रहता है-“ राजनैतिक वाते भयकर हैं। 
इनसे भागो । शासक विशेष मद्दतमा हैं जिन ईश्वरने भेजा है। विना आलोचना किये डनकी 
वातका विश्वास करो ओर बिना सिर उठाये सलाम करो ।” बस धर्म भी ऐसे शासनमे एक | 
खासी दूकानदारी हो जाती है। उसका सम्बन्ध केवल ईश्वरसे रह जाता है, ईश्वरकी इतनी / 
बडी दुनियाँ की भलाई युराईसे नहीं । 


इस चित्रका मिलान प्रजावादकी झतकसे करो । वहाँ बचांको आरंभसे सिखाया 
जाता है. “तुम चाह्यो तो सब कुछ वन सकते हो । कोई मनुष्य तुम्हें नीचा नहीं कह सकेगा” । | 
उनको प्रारम्भ ही नागरिक्के कन्य सिखाये जाते है ओर राजनीतिमें भक्ति उत्पन्न की जाती है। ॥ 
एक अमेरिकाके मजदूरके लड़केको देखो जो A उठाकर हँसते हुए जोरदार आवाजसे | | 
/ रखें चमकाते हुए कहता है “में एक दिन सभापति विल्सन होउँगा ।” र उसका मिलान “| 
छ . एक भारतीय नवयुवकसे कीजिये जो बी० ए० पार करके सिरपर हाथ घरे वैठा रहता दै भौर | 
भीकता हुआ क्ता है “अव में क्या करूँगा” । इसमें सन्देह नहीं सभापति एक ही बनता है | 
भ्रोर भारतीय भी येनकेन प्रकारेण अपना पेट भरते हैं पर इसमें प्रजावाद ओर निरंकुश शासन- 
की खूवियाँ अच्छी तरह प्रकट होती दें । जो मनुष्य आशासे प्रसन्न है ओर उदयदशी है उसने 
areal बाजी जीत ली । जो निराश हो गया उसका जीवन अन्धकारसे पूर्ण है । स्व० गोखलेने 
सच ही कहा था “भारतीय अपने देशर्म भी विदेशी दी हैं” । निरंकुश शासनर्म मनुष्य देशर्मे | 
रहते हुए भी विदेशियोंकी तरह भटका करते हैं । | | 
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| इन्डिया इन दी इयर्स ?९१७-१६१८-लेखक एल० एफ० रशब्रुक 
॥ | विलियम्स | घुपरिण्टेणडेण्ट गवर्नमेणट प्रिटिंग कलकत्ता द्वारा प्रकाशित | मूल्य?) 
t 
i | भारत सरकार प्रतिवर्ष कितने ही उपयोगी बिवरण प्रकाशित किया करती है । उनसे 
|! देशकी स्थितिका ज्ञान सुलभतासे प्राप्त होता है। प्रायः उनमें अंक रौर संख्या भी रहती हैं जो | 
| बड़ी उपयोगी होती हैं । उन सब विवरगोंका साररूप वह पुस्तक है जो भारत सरकार प्रतिवर्ष - 
| पार्तिमेगटके सम्मुख उपस्थित करती है । इस पुस्तकर्म डेढ वर्षका व्यौरा दिया हुआ है जिससे 
हे | हमको सरकारी हिक ग्रनुसार देशदशाका दिरदर्शन होता है। इसमें पाँच अध्याय हैं । पहिले 
|| श्रध्यायमें भारतवर्षने यूरोपीय महायुद्रमे जो सरकारी सहायता की है उसका उल्लेख है। दूसरे 
। मौर तीसरे अध्यायमे देशकी राजनेतिक हलचल श्र आर्थिक दशाका वर्णन है । मन्ट-फोई 
या विवरण इसी अवसरमें प्रकाशित होनेसे राजनैतिक चोत्रम सबसे महत्वकी बात यही उल्लेखनीय 
ý | दै । भारतीय व्यवस्थापक सभामें जो कार्य हुआ उसका भी संक्षेपम वर्णन दिया है । आर्थिक 
हे दशाका दिग्दर्शन कराते हुए उसपर युद्धका प्रभाव भी अच्छी तरह वताया है । अन्तिम दो 
जसे अध्यायोंमें देशकी उन्नति भर उसके लिय सरकारेकी ओरसे किये गये उपायोका वर्णन है । 
गान * इसी कालमे व्यवसायिक कमीशन बैठा था । इसलिये कमीशानका हाल और सुधारोंका सारांश 
मौर ¦ परिशिष्ट दिया है । इससे विवरणकी उपयोगिता बढ़ गई है । प्राय: सरकारी विवरण अंगरेजी 
दे | भाषामें प्रकाशित होते हैं। श्रतएब जनसाधारण तक वे पहुँच नहीं पाते। यदि सरकार इस 
पन? , विवरणको हिन्दीमे भी प्रकाशित करे तो जनता को आवश्यक बार्ते जाननेमें बड़ी सुगमता हो । 
स्‌ यह विवरण प्रयाग विश्वविद्यालयके अध्यापक was विलियम्स द्वारा सरकारने लिखाया हे। 
लेने | AA रोचक है श्रौर मूल्य भी रथिक नहीं है । हमारे नवयुवकोंको देशसेधी ज्ञान प्राप्त करने- 
शर्म | के लिये इसका अवलोकन उपयोगी होगा । | 


इण्डस्ट्रियल हेण्डबुक ? ९४९-अकाशक छपरिण्टेण्डेण्ट 


गवर्नमेण्ट प्रिटिंग, कलकता | मूल्य ?||) 


यूरोपीय महायुद्धमें भारतवर्षसे बहुसंख्यक सैनिक अफ्रीका, मिश्र और मेसापोटा 
भी भेजे गाये ये । उनके लिये युद्ध सामग्री इसी देशमै तैयारकर भेजनेका उद्योग सरकारने 
लता पूर्वक क्रिया था । युद्ध सामग्री विलायतमे ae नहीं बन सकती थी इसलिये सर 
She इसबातकी यहाँ जाँच की गई थी कि कोन कौनसी आवश्यक age यह बनाई जा सकती | 
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हैं श्रोर उनकी उतत्तिके साधनका विस्तार किस प्रकार हो सकता है । जाँच हो चुकने पर अनेक 
उपयोगी वस्तु जो पहिले विदेशसे श्राती थीं यहाँसे बनाकर सेनाके लिये भेजी गई । जहाजोंकी 
piè कारण भी विलायतसे सामान BAA ग्रसुविधा हो गई थी । यह भी कुछ अर्शो । ; 
हो सक्री क्योंक्रि यहाँसे सामान मिश्र आदि देशोंको सुगमतासे भेजा जा सका । सरकारने ८.३ 
इस बातका उलहना देनेका प्रायः waar दिया है कि वह औद्योगिक उन्नतिमे हमारे लिये पूर्ण 
उद्यो[ग नहीं करती । युद्धके कारण जब विपत्ति पड़ी और भारतकी बनी-वसतुओंक्रा आश्रय ९7 
पडा तो यह भली प्रकार ज्ञात हो गया कि थोडेसे प्रयत्नसे ही सरकार हमारी श्रौद्योगिक उन्नति 
कहाँ तक योग दे सकती है । जो कमेटी जाँचके लिये बैठी थी ओर जिसने सामग्री अनुकूलता 
बुसार बनवाकर सेनाग्रोंको भेजी उसकी ओरसे यह पुस्तक - प्रकाशित की गई है। युद्धका 
जो भ्रोद्योगिक उन्नति हुई उसका पहिले ग्रा्तबार वर्णन किया है और फिर कितने ही भ्राश 

sate An विशेषज्ञोंसे लिखाये निवन्ध दिये हैं । पुरक देखनेसे यड़ी भाशावृद्धि हाती हे 
ओर यह प्रच मालूम हाता दे कि देशम कलाक़ोशल आर व्यद्रसायॉरमे थोड़ी कालमें उ £ 
प्रयल्नासे कितनी उन्नति की जा सकती है । वया सरकार भी अपने waa अनुभवसे कुछ शिक्षा 
प्राप्त करेंगी ! पुस्तक व्यवसायी सजन ग्रोर विद्यार्थयोके लिये उपयोगी है । 


° 


' सम्पादकीय। 
i ahr A | 
बातको सब लोग जानते हैं कि देशकी रार्थिक दशा बिना देशी व्यवसाय ओर 
नये उद्योग धधोंके नहीं सुधर सकती । परन्तु तिसपर भी हमारे देशके धनी साइकार प्रायः नये हे 
कारखाने खोलनेमें हिचकते हैं और केवल 'सूदपर रुपया लगाकर पूँजीका पूरा उपयोग नहीं 
करते । युद्ध समाप्त होतेही भारतवर्ष एक प्रकारकी औद्योगिक जाशृति saa हा गई है और 
AA ऐसी आशा होती है कि साहुकार लोग इस उलहनेके भागी न रहेंगे। बम्बई और कलकत्ते- 
के धनी लोगोंने एक्रदम कितनी ही कम्पनियँ खोलना निश्चय किया है । कितनी ही उनमेंसे 
Aleta मूलधतसे चलाई जायंगी । जहाज, बीमा, सूती, ऊनी कपडा, सन आदि भनेक व्यव- 
A लिये कम्पनियाँ बन रही हैं और बनती जाती हैं । यह देशकी श्रीबृद्धिके लिये बड़ी 
आशा-जनक बात है । बड़े बड़े व्यापार प्राय: विदेशियोंके हाथमें हें ओर वेही श्रपनी पूँजी लगा 
इनसे लाभ उठाते हैं। देशम जो कारखाने चल रहे हैं उनसे हमारी आवश्यकताका एक 
भी पूरा नहीं हा सक्रता । अनेक व्यबसायोंकी देशमै पूरी खपत दै ak इनके लिये पूँजी 
a है । विना जोखिम सहनेकी हिम्मतके ot प्राप्त नहीं हा सकती । जो लोग 
तिके करण है उनसे देशके अभ्युदयक्री बडी आशा है। यदि कारखाने शरोर 
अच्छी प्रकार चलाया जायगा तो विदेशी मालके भरोसे हमद सदा निस 


हर 


प्रति सेकड़ा हुई है । निधन देशके लिय यह कष्ट भसहनीय हो रहा है । महँगीके सब कारण 


“mg रि देशमंसे म्रभके भाहर जानेपर रोकटोक जारी खखी जायगी घोर एक प्रान्तसे, २ 
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परन्तु साथमे एक संशय भी है । कुछ. वर्ष हुए तब स्वदेशीकी चर्चा देशमें बब फैली 
थी योर उस झोर लोगोंका उत्साह इतना बढ़ा था कि कितने ही नये कारखाने मरौर बंक 
खुले थ । उनमसे बहुतसे व्यवसाय थोडे ही aaa दि्राला निकाल कर बताशेके महलकी तरद 
4ठ गये, बहुतसे लोग जिन्होंने पूँजीमें भपना धन लगाया था और हिस्से खरीदे थे इस जोखिम 
गकर नाशके भागी हुए । व्यापारको एसा बडा. धक्का लगा कि उसके कारण वह गभी तक 
अच्छी तरह पनप्र नहीं सका । लोग जोखिमसे अत्यन्त भयभीत हो चुके हं । इसलिये नई कम्प- - 
RAR सञ्चालकको प्रात-अनुभवका पूरा लाभ उठाना चाहिये जिससे कि इस धूमर्म Ha- 
Fala कारण पनपते हुए व्यापारको फिर. धक्का न लगजाय ओर पूँजीवालोंको टोटा नौसहना 
पड़े । यह भी एक शंका ढे कि सरकार कोई ऐसा कानून न बना दे जिसंस कि जोखिम बचाने: 
की IË इस नवीन उत्साहका दमन हों जाय । इसलिये पहिलेसे ही सचेत रहना चाहिये भार 
नई कम्पनियोंके बनानेम पू व्यवहार-कुशलताका परिचय देना चाहिये । नये कारखाने खुलनेसे 
दशको लाभ म्रवश्य होगा परन्तु यथेच्छ उन्नतिके लिये राज-कर-तिभाग हमार हाथमे भाना 
आवश्यक है । इसके विना हमारे उद्योगोंको पूरी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती । हमार ` 
विदेशी शासकोंकी व्यापार-नीति उनके देश-वासियोंके लिये, हमारी ater विशेष लाभकारी 
दे । विलायतके व्यवसायी बड़े प्रभावशाली हैं । भारत-सरकारकी व्यापार-नीतिपर उनका बड़ा 
प्रभाव पड़ता है । इसी कारण जिस मालपर हम कर लगाना चाहते हैं उसपर सरकार नहीं 
लगाती। नेताका कहना हे कि शासन सुधार होनेपर राज-कर विभाग हमार हाथमे हूना 
चाहिये बयोंकि इसके बिना अन्य सुधारे विशेष मूल्य नहीं रहता । 


महँगी । 
महँगीक कारण गरजा सर्वत्र पीडित हो रही है लस निर्धन देशका तो फिर कहना ही 
अया है? बंगाल प्रान्तमें दुभिक्ष भयंकर रूप धारण कर रहा है । वैस तो देशी भर विदेशी प्राय 
सभी वस्तुओंका युद्ध कालस मूल्य बढ़ गया है परन्तु भन्न वरूका कष्ट प्रजाको विशेष है। 
इनका मूल्य सरकारी विवरणके हिसाबस कुछ घटा तो है परन्तु सब प्रान्तोंमें और सभी झादश्यक 
पदार्थोका एवसा नहीं घटा । पिछले तीन वर्षम सब खाद्य पदार्थोकी औसत महँगी लगभग ६१. 


alt उनके उपायोंका यहाँ उल्लेख नहीं करना है परन्तु इतना कहना काफी कि मजाके ६ 
कष्टको दूर करना कुछ AT सरका रके हाथमे हे। व्यवस्थापक सभाकी पिछली बेठकमे : 
प्रश्न उठाया गया तो भि० सावटने सरकारवी ARA उत्तर देते हुए महँशीके कारण बताये झर 


यथेष्ट है, दूसरे परान्तमें, जहाँ उसका अभाव है, उसके भेजनेका SAA सरकार जारी 
उन्होंने रेल और जहाज़की कमी IAT ओ माल पहुँचानेमें अड्चन पड़ती है उसके 
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रारकार इस बातको जान गई दै कि व्यापारियोने भाव बढानेके लिये माल रोक रक्खा है मरोर 
उनको यह सूचना दे दी हैँ कि विदेश माल भेजनेपर जो नाकावदी दै वह जल्दी इटा नहीं दी 
जायगी। भास्ट्रेलियास सरकारने गेहूँ मँगाया दै । आर भी मँगाया जायगा । इसको खरीदके भाव- 
पर ही वेचा जायगा । ग्रास्ट्रेलियासे गेहूँ ओर रंगूनस चावल आनेम बडी कटिनाई जद्दाजाँकी कमी 
है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि देशकी उपज हमारे लिये आवश्यकतासे कहीं अधिक होनेपर भी 
हमने अन्न दूसरे देशास मँगाना पड़े । अगली फसल अच्छी होनेकी आशा है । वर्षाकी कमी नहु 
रही । यह बात सन्तोपक्री हे । सरकारने महँगी जाँचके लिये एक कमेटी विटाना निश्चय 
` कर लिया है। 

नाकावन्दी । 


युद्धके कारण सरकारने एक कानून बनाकर देशके आयात और निर्यातके सम्बन्धम विशेष 
अधिकार प्राप्त कर लिये ये जिनक अनुसार कुछ माल सरकारकी आज्ञा विना बाहर नहीं भेजा जा 
सकता था और कुछ वस्तु सरकार ही मँगा सकती थी वा भानपर ले लेती थी । अन्य पदाथोंकी 
तरह खाद्य पदार्थ ओर अन्नपर भी यह नाकेबरन्दी अब तक जारी है अर यह युद्ध समाप्त होनेके 
६महीने बाद तक रह सकती है। परन्तु अब सरकारने अपनी राय वदल दी है । व्यवस्थापक सभाकी 
पिछली बैठकम सर जाज वान्सने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि इस कानूनमे संशोधन कर उसको 
ढाई ana लिये ओर बढ़ा दिया जाय। अर्थात्‌ सरकारको युद्धकालके विशेष अधिकार प्राप्त रहे 
चले Ala । अभी यह मामला सभामे व्रिचारके लिय उपस्थित नहीं हुश्रा । किसी आगामी अधिवेशने 
होगा | यदि यह मन्तव्य स्वीकृत हा जायगा तो बिसानोंको वडी हानि होनेकी संभादना है । देशका 
WA बाहर भेजनेमें रोकटोक होनेसे यहाँ उसका मूलम हो जायगा इसलिये विसानोंको उपजक 
दाम कम AAN विदेशी खरीदारोंके न होनेमे माल सस्ता हो जायगा। देशी पदार्थ जो बाहर भेजा 
जाता है उसकी महंगी तो इतनी नहीं रहेगी परन्तु विचार किसान अन्न वेचकर पूरा लाभ नहीं उठा 
सकेंगे । विदेशी व्यांपारपर भी इसका प्रभाव हमार लिय ARI होगा । सरकारको नाकेवन्दीकी 
श्रव्रधि बढ़ानेके प्रबल प्रमाण देने होंग FAT साधारणतः व्यापारमें हस्तक्षेप सरकार सदा झनुचित 
मानती है चाहे वह हमार लाभके लिये भी अयो न हो। किसानोंके साथ अन्याय हागा इसका देखें 
सर जाज क्या उत्तर देते हैं । यदि महँगीको कम करनेके लिये यह मन्तव्य उपस्थित किया गया है 
तो फिर उसकी इतनी wats रखना उचित नहीं है ओर फिर इसके लिये अन्य उपायोंका भी 
अवलम्वन हा सकता दे श्रोर सरकारको उन्हें विस्मरण न करना चाहिये.। एक तो किसानोंको हानि, 
व्यापारमे हस्तक्षेप ओर फिर्‌ नाकाबन्दी जैसे अधिकार प्राप्त कर प्रायः सरकार पच्चपातके ATA 
सहज नहीं बच सकती । यह भी एक कारण श्रसन्तोपका हाता है। . 


नोट करसी । 


अब तक कानूनके अनुसार सरकार १०० करोड़ रुपये तकके मोट जारी कर सकती थी, 
इससे भ्रधिकके नहीं । परन्तु अब सरकार इससे अधिक स्पयेके नोट बनाना चाहती है। व्यवस्थापक 


४२ 
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गिन्नीका भुगतान विल्लायतर्मे कर सकते हैं । देश सोनेकी माँग है ओर सरकारने उसके आप्रातको | l 
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सभाकी fret तरेक सरकारकी ओरसे मि० हावरईने इस संम्त्रन्धर्म कानूनका संशोधन कराकर 
१२० करोड़ रुपये तकके नोट जारी करनेका अविकार प्राप्तकर लिया। सरकारने अपनी लाचारी 
दिखाकर युद्धकाल asta ae बहुत बढ़ा दी थी परन्तु यह भी कदर दिया था क्रि यदद लडाई 
के कारण है ओर फिर नोट कप कर दिये जायँग aaa जितने सिक्रोक्री आवश्यकता थी 
उसके लिये चाँदी नहीं प्राप्त हो सकती थी । सरकारको भी स्पयेकी आवश्यकता थी । इसलिये 
नोट वनाकर काम चलाया गया । युद्ध समाप्त हा गया नोटोंकी संख्या कम करनी चाहिये 
परन्तु सरकार उलटा एक कानून बनाकर उनको रादाके लिये बढ़ा रही है। नोट-ब्रद्धि- भी महुँगी- 
का एक कारण दै । सरकार अपने व्ययको किसी प्रकार घटानेको तैयार नहीं है । सना-व्यय अच 
भी -उतना ही अतिक है ओर दूसरी ओर ae कारण बताकर उच पदाचिकारी अगरजोका 
वेतन भी बढ़ा रही है । इस कानून संतो नमे देशहा कोई लाम नहीं उलटी हानि दै और यह 
भी शंका है कि नोटॉपर वद्मा ओर भी बढ़ जायगा । 
विनिमय श्रौर सिक्काका मोल | 

एक गिन्नीका मोल सरकारने १% रुपये कानूनमे बाँध wear है । यदि हमको विलायत 
में एक गिन्नी चुकानी हो तो १५ ea भुगतान हो जाता था ओर इसी प्रकार एक गिन्नी देकर 
१५ रुपये हम यहाँ सरकारस पा सकते थे । जव बह मोल बाँधा था तवसे चाँदी ओर सोनेकें परस्पर | 
भावमे अन्तर पड गया है। अव रुपयेका भाव वट गया है इस कारणसे १० रुपयम ही हम एक 


अपने हाथमे ले रक्खा है इस लिये वाजारभातर यहाँपर एक गिन्नीका २० वा २१ रुपयेके लगभग गसग 
हो गया है । सरकारी भाव तो १% रुपये द्वी, चला जाता है। ओर देशमै सोना सरकार ही मँगा | 

सकती हे Attar आज्ञा नहीं । इसमे यदि कोई एक गिन्नी लेकर विदेशसे यहाँ आवे तो सरः 
कार उसको ११४) देकर गिन्नी दे देनेपर वाध्य करती है । इसमे रिन्नीके एक ही समयमे रुपयेके 
मोलसे चार चार भात हो रहे हैं । रुपये ओर गिन्नीके गलानेम लाभ है परन्तु एसा करना जुम है 
गिन्नीको shoal अधिक Aaa भी कानून-विरुद्र हे । इन सब बातोंसे चाँदी और 
सिक्कों में परस्पर मोज aaa हो रहा है। सरकारी मोल बाजारमभात्रसे जुदा रहनेका यह कलि 
इसका परिणाम एक यह हुआ है कि जिनके पास सिक्के हैं व उनको निकालना नहीं चाहत और 
कहीं छिपाकर उनको गलाते भी हैं । दूसरे यद भी है कि नोटोंपर बड़ा बढ़ गया है । यदि 
हम बिलायतसे माल Hd या वहाँ रुपयेका भुगतान करें तो हमको SER लाभ है. 
गिन्नीका-माल १० रुपयेम ही मिल सकता है परन्तु जिनको विदेशी लोगोंके 
है या विलायतसे रुपया पाना 2 उनको हानि हे। यदि कोई साहकार त्रिलायतकी 
जमा करा दे ओर फिर गिन्नीका भाव विदेशम १५ रुपयक्रे वराबर हानेपर अपन 
ले तो बहुत लाभ उठा सकता है । विलायतके व्यापारियोंने अपनी 
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सरकारी बंककी आवश्यकता | 


यह प्रश्न नया नहीं है। हमार विशेषज्ञ और व्यद्सायी सञ्चन सरकाररो एक ऐसी घंक 
स्थापित करनेके लिये कई वार प्रार्थना कर जुके हैं। व्यवसायिक कमीशनके सम्मुख भी यह प्रश्न 
माननीय मालवीयजीने उपस्थित किया an. परन्तु सरकार ३स भोर धयान नहीं देती आर इसकी 
आवश्यकताको स्वीकार नहीं करती। कारग स्पट रै । विदेशी बंककि पत्तपातर्म धाकर देशकै लाभके 
लिये झपना बंक खोल कर उनको द्वानि गढी पहुँचाना चाइती । भन्य देशमै सरकारी बंक मौजूद 
हैं और उनके द्वारा व्यबसायी लोगॉको ऋग मिलता टै और इस तरह रुपयेकी मददरो ब्यापार मौर 
व्यवसायक्षी तद्धि होती है । बड़े लाउने हमारी औद्योगिक उन्नतिकी इतनी चिन्ता अपनी वन्नु ता 
ARTA परन्तु जहाँ कुछ करके दिखानेका भवसर श्राया तो वढी पुरानी चाल । व्यवस्थापक TATA 
भि० शर्माने सरकारी बंक खोलनेका प्रस्ताव किया परंतु उसकी चढी दशा हुई जो गैर सरकारी 
मन्तन्प्रौंकी दोती है । सरकारकी भोरों filo द्वावइने प्रस्तावको अस्वीकार करते हुए कद्द दिया कि 
विदेशी बंक आवश्यक है ale यही राय व्यवसायिक कमीशनकी भी है। विदेशी aati रुपया 
विदेशियोंका लगता है वे ही उसमे लाग उठाते हैं । उनको देशकी आर्थिक दशा खधारनेकी चिन्ताले 
बेथा मतलब? उनसे हमको रुपया झासानीसे गर्दी मिल राता ओर उसपर तमाशा यह है कि भारत 
सरकार भी उनके पास स्या जमा करती दे । रात्रा देशका और लाभ उठावे विदेशी ! यह के लोग 
ब्यवसायके लिय सरकारसे झार्थिक सद्दायता मागे बह मिले नहीं । ओद्योगिक उन्नतिर्म जिरा सहा- 


यताकी भाशा सरकारसे युद्ध समाप्त होनेपर की थी उसका परिचय अवसर प्राप्त होनेपर भी झभी 


तक नहीं मिला । 
विल्लायतमे रेलके कर्मचारियोंकी हडताल । 
युद्धका भन्त होनेपर हडतालकी हवा प्राय: बहुतसे देशॉर्मे चल रही है aa जगहसे 
हडतालका समाचार भ्राता दै । इंगलिस्तानर्भ अन्य हृडतालके अतिरिक्त रलके कर्मचारियोंकी 
भी दइताल हो गई । जैसे तैसे एक सप्ताम झगडा मिटा । प्रधान मंत्री मि० लायंड जार्जने 
प्रञ्चायत बिठाना चाद्दा तो पहले मजदूर दलने उस अस्वीकार कर दिया। एक सप्ताहकी दृडताल- 
से दी विलायत E ५५ करोड रुपयांकी हानि उठानी पड़ी । हड़ताशिय्रोंकों अन्य मजदूर 


ह्‌ 


संघ यदि सद्दायता न देते तो उनको सफलता प्राप्त न होती क्योंकि सरकारने असुविधा दूर 
करनका कुछ प्रबंध कर लित्रा था । यह्‌ निश्चय दुय कि देडतालके कालका वेतन कर्मचा रियों को 
freon ओर अबतक विशेष मैनी है ३८ wae कम साप्ताहिक वेतन नहीं मिलेगा । हडता- 
feats erste, साथ नित्रभानसे प्रधान मंत्रीने भोजन क्रिया । यदि इस देशर्म ऐसा हो तो 
सरकार हडतालियोंस कैसा बर्ताव करे इसका अनुभाग करना कठिन नहीं है । 
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f) q / उसका प्रभाव साक्षात्‌ पड़ता है । वर्श-विभागके वत्तमानरूपपे उसका गुण सब 
3<><>६ लुप्त हो गया है, उससे aga प्रकारकी बुराई पैदा हो गई है, और सच पूछिये 

तो परस्पर इष्यीके कारण egy राष्ट्रीय उन्नति बन्द हो गई दे शरोर कुछ गरंशो में 
तो निश्चय अवनति हो रही है । इसकी दुरव्यवस्थाके कारण हिन्दुर्मॉके सिवाय भारतकी अन्य 
सम्प्रदायोंमें भी बुरा प्रभाव पड़ रहा हे और हिन्दुओंके aera असर उनपर भी आता है । 
परन्तु यह सब हानि वर्णके प्रचलित स्वरूप वा प्रथाके कारण है । यदि इसकी सुव्य- 
वस्था बुद्विपूर्वक की जाय तो केवल भारतीय ही नहीं बल्कि सारे संसारके मनुष्यमात्रका इससे 
कल्याण हो सकता दै । इससे शिक्षा-सम्बन्धी, राजनैतिक, आर्थिक और व्यावसायिक, गृहस्थी 
ओर समाजसंबंधी, लौकिक और पारलौकिक प्रश्न, जिनके कारण आज मनुष्यमात्रका मन 
चंचल हो रहा दै, वे सब उत्तीर्ण हो सकते हें । यह अवश्य असम्भव सा प्रतीत होता दै और ऐसा 
विचार केवल कल्पना मालूम होता है, परन्तु विज्ञानकी जितनी वडी बड़ी बार्ते आविष्कृत हुई 
F जिनसे कि मनुष्यका समस्त जीवन ही परिवर्तित हो गया है जैसे रेल, तार, are, विजली 
ओर भिद्टीके तेलका बर्ताव, छापा, लॅप, लालटेन, डांकखाना, जेबी और बड़ी घड़ियां, फोटोग्राफ, 


फोनोग्राफ, जहाज, कलके कारखाने, पैरगाड़ी, मोटर, हवाई विमान, आदि, वे सव आरम्भमें 
पुर्षविशेषोके मनकी कृःपनाके ही रुपम उन्न हुई थीं, और पहिले उन्हें भी साधारण लोग _ 


पागलपन ही कहते थे । इसी प्रकार यह भी सम्भव है कि ग्रध्यात्मशा्रकी इस बातको समझक 


कार्य्य परिणत करनेसे मचुष्यका जीवन अधिक उपयोगी और स्थायी प्रकारसे परिवर्तित हो जाय। . 
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फारसीके कविने कहा है “वनी आइम आज्ञाए यक दीगर अन्द?” अर्थात सव आदमी 
एक ही शरीरके गरंग हें। वैदिक तत्वदर्शी ऋषिने इन “आजा” अर्थात्‌ शरीरके setter विवरण 
बड़ी सुम्दर और सच्ची उपमा अथवा SEN रूपमै किया दै । उनका कहना है कि चार 
प्रकारके मनुष्य विराट्‌ पुरुष ब्रह्मोके चार अंगोंसे निकले । अर्थ इसका यह कि शारीरिक और 
मानसिक स्वभाव, seas प्रकृति, के अनुसार मनुष्य निसर्गतः चार विभागमे विभक्त होते हैं। 
भर्थात्‌ ज्ञानप्रधान, क्रियाप्रधान, इच्छाप्रधान, और agaga जिनको शास्र ग्रहण करनेकी शक्ति 
अभी नहीं है ग्रर्थात्‌ इस जन्ममें उद्बुद्ध नहीं हुई है। समाजके ये चार अग शारीरके सिर, हाथ, 
SRSA अथवा धड़, और पैरके वराबर हैं, और जैसे शरीरम भिन्न भिन्न अंगोंके कत्तव्य विभक्त 
हैं उसी प्रकार समाजके श्रंगोंके भी कर्तव्य भिन्न भिन्न हैं । 


ब्रह्म वक्‍त्त्र भुजो Wa कृत्स्नमूरूदरं AT: | 
पादौ यस्याश्रिताः शूद्रास्तस्मै वर्णात्मने नमः ॥ (भीष्मस्तवराज) 
वास्तवर्म सब समाजोंमें ये चार प्रकारके मनुष्य पाये जाते हैं । इनके नाम भिन्न 
भिन्न देश और कालै भिन्न भिन्न होते हें जसे कि आलिम, आमिल, ताजिर ओर मजदूर, या 
ग्रंगरेजीमें eat, नोत्रिलिटी, कामन्स अथवा मर्चन्टस, और दर्कमेन, अथवा जैसे आजकल कहा 
जाता है, शिक्षित पेशागरोंके लोग, राजनेतिक ओर -राज्यप्रवन्ध अथवा सैनिक प्रवन्धक्रे लोग, 
व्यापारी महाजन अथवा धनी, ओर अन्ते सजदूर । 


हिन्दुओं ओर संसारके भ्रन्य समाजोंमे, विशेषकर पाश्चात्य देशोमे, इतना भेद है कि 
पश्चिमम इस विषयकी कोई व्यवस्था विशेष नियम द्वारा नहीं की गई हे । “ जन्मना?? केवल 
इतना ही मान wear दै कि सामान्यतः पिताकाः“पन पुत्रको मिलना चाहिये। और सब कार्य्य, 
पेशा, ब्यवसाय, रोज़गार आदि, केवल “कर्मणा?” है, भर्थात्‌ हरेक आदमीके ऊपर छोड़ दिया है 
कि वह अपने भाग्य रौर शक्तिके अनुसार खोजले । इस कारणसे कितने ही लोग सारा जीवन 
zaa fata और कामयाबी नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसे पेशोंमं पड़ जाते हैं जिनके वे योग्य 
नहीं होते । ठीक इसीके विरुद्ध भारतीय हिन्दुओंमें केवल “ जन्मना ?? पर वर्णव्यवस्था रख दी 
गई हे। इसका फल यह होता दै कि वर्णानुसार उचित रोजगार तो इस नये ज़मानर्म मिलते नहीं 
ओर जात पातके अनंत झगडे और रुकावर्ट ऊपर से सहनी पड़ती हैं, और पाश्चात्य देशोंकी तरह, 
कया इस देशकी वर्तमान सवथा हीन दशाम वहांसे बहुत अधिक, भारतम भी अधिकांश लोग अनेक 
कटर उठाते हैं और कितनों ही को चित्तानुक्रूल व्यदसाय नहीं मिल रहा है । श्रव हिन्दूलोग 
वणब्यपश्थाके मार्मिक सिद्धान्तोंको तो भूज गए हैं, हेतुयुक्त विचार करके सामाजिक दशाकी 
उन्नतिका यत्न नही करते, लीक पीटने ही नै कल्याण समभते हैं, उनके हृदयम क्षुद्रस्वार्थ घुस 


. गया है, और देत्रल अपनी अथवा अपनी अवान्तर जातिके ही फिकरसे लगे हुए हैं, और चरि 


अक्रा RARA द्वास हुआ जा रहा दे। अतः जो यह वेदकी गोरवयुक्त उपमा दे उसका भावार्थ 


_ भूलकर Ha लगाने लगे हैं । जैसे फौजी कानून अर्थात्‌ माल ला सेनानायकोंकी 
` श्राज्नामात्र दै, ZRA उससे कुङ मतलव नही, उसी प्रकार आज कल हिन्दुझोंका समाजधर्म्म 


> 
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पुरोहितोंकी mama wera है, उसमें वुद्धिसे काम नहीं लिया जाता । पाश्रात्य देशोम भी 
अभी तक कोई ऐसी वैज्ञानिक रीति नहीं निकज्ञी दै जिसमें “जन्मना” और “कर्मणा?” 
इन दोनों प्राकृतिक नियमोंका पालन करते हुए कोई समीचीन सामाजिक ब्यवस्था चलाई जाय । 


इस स्थानपर इस विपयका कुछ थोड़े दिश्तारसे विवरण करना झाव्रश्यक दै । समता 
की श्वस्थासे विषमताको प्राप्त होना यही संसारखटिका स्वरूप दे, यह सांख्य दर्शनका सिद्धांत 


है । पाश्चात्य विद्वानोंने जो यह सिद्धांत स्थापन किया दै कि संसारमै इस समय जो बड़ी विचित्रता : 
देख पड़ती है उसका क्रमशः विकास हुआ है, इसको इसी सांख्यमतका व्याख्यानस्वरूप जांनना 5 
चाहिए । इसको अग्रेजी भाषामें “एवोल्यूशान्‌ थियरी?” अर्थात्‌ विकासवाद अथवा फ्रमसष्टिवाद्‌ 
कहते हैं । इस वादके पक्षपाती पश्चिमी पंडितोंका कहना है कि क्रमनिकासके भ्रकारके नियामक 3 


दो नियम हैं । एक नियम यह है कि संतति अपने उत्पादकके सदृशे होती है, यह तो प्रत्यक्षी 
ही बात है । पर यह भी प्रत्यन्न है कि सर्वथा सदृश नहीं होती, अंशात: विसदश होती हे, अर्थात 
दूसरा नियम यह है कि संतति स्वच्छँदतः विकारी होती हे । 


अंग्रेजीमे इन नियमोंको “ला आफ हरेडिटी ak “ला आफ स्पान्टेनियस AR- 
एशन्‌” कहते हैं । पाश्चात्य विज्ञानाचार्योका मत है कि स्थावरसे जंगम, उद्भिञ्जसे Gas, 
उससे अडज, उससे पिंडज, इत्यादि जीवनिकायों और बहुविध भूतग्रामो की सृष्टि कमशः 
इन्हीं दो नियमोंके अनुसार हुई । यह दो नियम ही क्यों dan हुए इसका विचार वे दार्शनिकों A 
पर छोड़ते हैं । सांख्यरमे यों निश्चय किया है कि पुरुष की संनिधिमात्रसे प्रकृतिमें क्षोभ होकर. 
विकृति उत्पन्न होती है, समताके स्थानमें विषमता प्रकट होती है । विकृतियाँ अन्वर्थ ही ग्रंशतः 
प्रकृतिके सदश ग्रेशतः असरश होती है । वैषभ्यका अर्थ ही यह है। इसी वस्तुगतिका वर्णन 7 
पाश्चात्य पंडितोंने पूर्वोक्त दो नियमोंके नारँसि किया है । संस्कृत शा्रमें वर्णव्यवस्थाके संबंधे 
मानवजाति की शारीर भर मानस कहिए, अथवा बहिष्करण और अंतःकरण कहिए, अथवा 
स्थूलशरीर और सूच््मशरीर कहिए, इन दोनों की प्रकृतिविकृति की दृश्टिसि इन दोनों नियमों 
का वर्णन कई gamma wate किया गया है । अर्थात्‌ जन्मना और कर्मणा, जाव्या और 
ada, कुलेन ओर शीलेन, योन्या और तपसा, इत्यादि । इन शब्दद्रंद्वों भ जन्म ओर कर्म यही | 
इस समयके हमारे प्रयोजनके लिए विशेष उपयोगी हैं । महाभारतादि प्राचीन ग्रंथोंमें जहाँ वर्ण 
व्यवस्थाके मूलतत्त्वों पर विचार किया है वहाँ ऐसे estar प्रयोग अधिकतर है। प्रकृतं हमारा | 
कहना यह है कि चित्तरुप प्रकृति की तीन मुख्य विकृति हैं अर्थात्‌ ज्ञान, इच्छा और क्रिया, . 
और इसी हेतुसे तीन प्रकारके मानवजीव होते हैं, ज्ञानप्रधान, क्रिंयाप्रधान और इच्छराप्रधान । . 
चौथा भेद अनुद्बुद्ध लोगोंका है । इस मूलतत्त्व पर ध्यान देकर वर्णव्यवस्था आदिमें चली 
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अपत्य होते हैं । तो वर्गव्यवस्थापनमे अर्थात्‌ सामाजिक कार्यके विभजनर्मे ओर भिन्न स्वभावके 
भाइयों को भिन्न वरत्तियोंमें लगानेंमें जन्मना और कर्मणा दोनों नियमों पर ध्यान देना चाहिए । 
न विशेषोऽस्ति वणानां सव ब्राह्ममिदं जगत्‌ । 
ब्राह्मणाः Yasar हि कर्मभिर्वणेतां गताः ॥ He भा०, शांति, Wo १८६ 
जात्या न ज्षत्रियः प्रोक्कः क्षतत्राणं करोति यः । 
चातुर्वण्यंबहिष्टोऽपि स एव क्षत्रियः स्मृतः ॥ He भा०, शांति०, Bo ७३ 
n शरण यक्ष कुलं नेव न स्वाध्यायो न च श्रुतम्‌ । 
कारणत्वं द्वित्वे तु व्रृत्तमेव तु कारणम्‌ ॥ Ho Alo, वन०, Ho ३१४ 
जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्‌ IFA उच्यत ॥ i 
शूद्रेण हि समस्तावद्‌ यावद्‌ पेदे न जायते ॥ मनु०, अ० २, इत्यादि। 
पर जैसा उपर कह आए, भारतवर्षमें अब वर्णनाम केवल जन्मना पडता है और रोजगार से उससे 
अब्र कुछ संबंध नहीं रह गया । और पश्चिममें तो कोई वणव्यवस्था है ही नहीं, केबल कर्मणा 
प्रत्येक व्यक्ति बहुत परस्पर द्रोह और संमर्दसे अपना अपना रोजगार पकड़ पाता हैं । 
यद्यपि विज्ञानकी वहाँ इतनी बृद्धि हे तथापि पश्चिम देशर्म समाजमे जो कार्य-विभाग 
हम ग्राज पाते हैं वह समझ बूझकर नहीं किया गया । कई कारणोंसे अपने आपी जैसा है वन 
गया है । 
आवश्यकता इस बातकी है कि समाजकी सुव्यवस्था करनेके लिए मनुष्यके स्वभाव, 
मचुष्यकी मुख्य मुख्य कासनाओं अथवा एषणागओं तथा विशेष योग्यताओं,के अनुसार संसारके 
समस्तमचुष्यों की श्रेणियाँ बनाई जाय, परन्तु अभी तक ऐसे विभाजनकी कोई तरकीब पाश्चात्य 
विद्वानोंने नहीं पाई है । यही कारण है जिससे gpa आपसकी ईप्या, द्वेष, और झगडे 
श्रेणी श्रेणी और जाति जातिके फैले हुए हैं, जिससे राष्ट्रीय जीवनका द्रास हो रहा है, और यदि 
इसका सुधार न हुआ तो सम्भव है कि थोड़े ही दिनोंमें इतना भयेकर युद्ध चारों ओर संसार 
भरमै श्रेणी श्रेणीम आरम होगा कि जिसके सामने यह भयंकर युरोपीय महाभारत जो अभी 
समाप्त हुआ है वह छोटा मालूम पड़ेगा | इसका नमूना रूसदेशमें कुछ दिखाई दे रहा है । 
इस समय मनुष्यसमाजकी व्यवस्थाके सुधारके कितने ही प्रस्ताव सुननेमें आते हैं । 
कोई लोग यह चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपना सब कार्य केवल परार्थबुद्विसे करे और स्वार्थ- 
को सर्वथा त्याग दे । यदि ऐसा हो सकता तो फिर क्या कहना था, get नरकलुल्य न रहकर 
स्वगतुल्य हो जाती । परन्तु समस्त मानुषोंकी प्रकृतिको इस प्रकार बदलना किसी तरह सम्भव 
नहीं है । दूसरे लोग जिनको पेशेवर नीतित्ञ कह सकते हैं, जो अपनेको चतुर और योग्य राज- 
नीतिवेत्ता समभते हैं, वे केवल इसी उद्योगर्मे लगे रहते हैं कि जीवननिर्वादकी आवश्यक 
चस्तु भोजन वसनादिके पदार्थ कैसे सव लोगोंमें उचित प्रकार वट Siz) 
अब तक तो इनके उद्योगोका नतीजा यही हुआ है कि निरन्तर हड़ताले होती हैं । 
हडतालको रोकनेके लिये बहस की जाती है । रोजके कार्ट्यका समय कम किया जाता दै 


<२ 
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जैसे जहाँ पहिले मजदूर दिन में आठ घटा मिहनत करते थे वहाँ साढ़ेसात ही करे, जहाँसाढे = 
सात वहाँ सात ही, दि, और देनिक भृति अर्थात्‌ मजदूरी या उजरत बढाई जाती XI 

फिर सब्र चीज़ों का दाम बढ़ता है, और कर अर्थात्‌ सर्कारी टिक्स बढ़ता है । फिर हड़ताल 

होती है, फिर बहस होती है इसी प्रकारसे सर्वदा चक्र चला जाता है । भय तो यह मालूम 

पड़ता है कि कहीं एक दिन समाज के सिर में इस चक्रके कारण घुमटा पैदा होकर समस्त 
समाजका पतन न हो जाय । 


प्रत्युत इसके, हमारे देशकी जो पुरानी विधि थी उसमें मनुष्यकी मानसिक और 
शारीरिक वासनाओंपर विचार किया गया था, भोर स्वार्थ भौर परार्थ दोनोंको मिलानेका यन्न 
किया था। किसीसे यह नहीं कहा जाता था कि तुम सर्वथा निःस्वार्थी हो । इतना ही कहा जाता 
था कि तुम यहां तक स्वार्थी हो, उससे अधिक नहीं । ज्ञानप्रधान जीव से कहा जाता था कि 
तुम संमान प्रतिष्ठा इज्जत की aia अकेरय रवखो, परन्तु तुम्हें चाहिये कि ज्ञानके संचय और 
वितरणर्म सदा लगे रहो, विद्यादान ओर तपस्यासंचयसे संमान के थोग्य बनो | तुमको अधिकार, 
अर्थात्‌ हुकूमत और इख्तियार, धन अर्थात्‌ दौलत, खेल कूद अर्थात्‌ शारीरिक विलासकी, लालच 
नहीं होनी चाहिये । क्रियाप्रधान जीव से कहा जाता था तुम भ्रधिकारकी आकांक्षा अवश्य करो, | 
परन्तु तुम उसके योग्य उसी समय होगे जब तुम भलेको FW वचाने का, सत्‌ की रक्षा ओर द 
असत्‌ं मनुष्योंके निवारण का, यन्न सर्वदा करो, और सबको अपने अपने उचित धमै कर्म व्यवहार 
जीविका में लगाये रखनेका उद्योग करो, न कि अपने ऐश और शान को वढानेके लिये गरीब 
और कमजोर को दुख पहुँचाओ | तुमको समान प्रतिष्ठा, धन, और विलासकी लालसा, नहीं करनी 
होगी। इच्छाप्रधान जीवसे कहा जाता था कि तुम धनकी आकांचा अवश्य करो परन्तु तुम उसका हर 
सचय उचित प्रकारसे करो । दूसरोंको Ma पहुँचाकर, ठगकर, HS इश्तिहारोंसे, या बाजाको | 
चालाकीसे चढ़ा गिराकर, धन न कमाझो। तुमसे यह झाशा की जायगी कि अपने धनका अधिक 
भ्रंश तुम दानमें धार्मिक ओर सार्वजनिक संस्थारोंपर खर्च करोगे । तुमको यह प्रबन्ध करना 
होगा कि सारे समाजके प्रत्येक व्यक्तिको उचित मूल्यपर सब शरीरस्थितिकी आवश्यक वस्तु 
oa वस्रादि मिल जय, और तुमको इज्जत, हुकूमत, और खेल तमाशेकी, लालसा नहीं करनी | 
होगी । मज़दूर से कहा जाता था कि तुम क्रीडा खेल तमाशा कर लो | तुमको अन्न, वस्न, 
गृहका कष्ट नहीं होगा । परन्तु तुम्हें परिश्रम उचित और निश्चित करना होगा और तुम इत 
हुकूमत और दौलत की लालसा मत करो । 


मचुष्यकी प्राकृतिक वासनाओंका न तो सर्वथा मूलोच्छेद हो सक्ता है और न यही | 
उचित और सहनीय है कि वे मनमानी उच्छुंखलतासे बढ़ने पांवें, अर्थात्‌ उचित यह है fe 


उनको नियमबद्ध करना चाहिये । पूर्वोक्त रीति ही वर्णव्यवरथाके मार्मिक तत्त्वके अ 
एक ऐसी रीति है जिससे मनुष्यकी प्राकृतिक वासनाएँ अतिमात्र प्रबल नहीं होने पाती, 
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| उपाय है । आज कल जो प्रथा चल रही है वह यह है कि बटवारा न करके प्रत्येक मनुष्य यह 
चाहता है और यल करता है कि सब प्रतिष्टा सव हुकूमत सब धन दौलत ओर सब आमोद प्रमोद 
| भी हमी को मिल जाय । ओर इसी हेतुसे संसार भर अनंत परस्पर ईष्या ओर विद्रोह फेल ओर 
i चढ रहा है । यह नहीं समझना चाहिये कि सनुष्यकी इन आकांच्ञाओंका नियमन नहीं किया 
| जा सकता । जैसे ओर वासनाएँ परिमित गौर नियंत्रितकी गई हैं वैसे ये भी हो सकती हैं। 
` सत्र कानूनसे आजकल AJARA वासनाओंको रोकना ओर नियमत करनेका ही तो प्रयल्ल किया 
जाता है । यदि श्राकांक्ताओं ओर उनके परितोपकोंका विभाग बुद्विपूर्वक निश्चित कर दिया 
जाय और साथ ही साथ उचित ओद्योगिक शिक्षाका प्रबन्ध भी कर दिया जाय तो फल बहुत 
अच्छा होगा । तब वर्णा-व्यवस्थाका वास्तविक पुरातन अर्थ फिरसे खुलेगा ओर उसका उपयोग 
। होगा । प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभावके अनुकूल उचित वर्ण अथवा श्रेणीमें चला जायगा । 
। पूर्वोक्त तीन परितोषकोंमेंसे जिस परितोषकको वह अधिकतम पसन्द करेगा वही उस्के नैसर्गिक 
. वर्ण अ्रथवा वर्ग का निर्णायक लक्षण होगा। इजत चाहनेवाला ब्राह्मण वर्गमं गिना जाय, व्राह्मण 
7 WA रहे, व्राह्मण जीविका पावे । हूकूमत चाहने वाला क्षत्रियवर्ग-ब्रत्त-जीविकाका भाजन हो । 
| दौलत चाहने वाला वैश्यवर्ग-बृत्त-जीविकाका पात्र हो । खेल तमाशा चाहने वाला शाद्रवर्ग-रत्त- 
i जीविकाका अधिकारी हो । प्रतिष्टा, अधिकार, ओर घनके एकत्रित होनेसे जो व्यक्तिविशेष 
। अपना लाभ ओर दूसरोंकी हानि कर सकते हैं वह वहुत कम हो जारँगे। मबुष्योंकी इच्छा ऐसे 
| चाल व्यवहार रहन सहन चरित्रकी ओर आकर्षित होगी जिससे कि वे अपनी आकां्षाओंको 
पूरा करते हुए समाजका भी भला करते रहें, क्योंकि विना तत्तद्रूपसे समाजकी सेवा सहायता 
किये उनको तत्तसरितोषक नहीँ मिल सकेगा । 
P यज्ञशिष्टाशिनः संतो सुच्यंते क्षत॑किल्बिप: । 
सुजते ते त्वघं पापा ये पचत्यात्मकारणात्‌ ॥ (गीता) 


“oe? से अर्थ THA TATA, रक्षाप्रचार, HATHA, आर सेवाप्रचार लेना चाहिए। 
यथा--आरंभयज्ञा: Wala हविर्यज्ञा विशाः ssa: | 
परिचारयज्ञा Wala, जपयज्ञा द्विजातयः ॥ Ae भा०, शांति०, Ho २३७, 


धनसे कोई समान अथवा अधिकार खरीद नहीं सकेगा Baca उसको वटोरनेकी 
लालच कम हो जायगी । ग्रौर अत्यंत धनी और अत्यन्त दरिद्रका जो आज कल अंतर हो रहा 
है वह अन्तर जाता रहेगा अर्थात्‌ न कोई अत्यंत धनी होगा और न कोई अत्यंत दरिद्र, और 


जात पांतकी लड़ाई, श्रेणियॉमें आपसकी लड़ाई, राष्ट्रोंकी लड़ाई, स्वामी नोकरकी 
री ga लड़ाई, धनी ओर मजदूरकी लडाई, सरकारी नौकर और रेरसरकारीकी 


eo 


ae ae काका रु चुर मा: z 
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प्राकृतिक बातोंको देखनेसे भी ऐसा विभाग करना उचित प्रतीत होता. है । वास्तवर्म _ 
ऐसा विभाग ही नैसर्गिक है, क्योंकि विना जाने ah भी, विना बुद्धि पूर्वक आयास ओर प्रबन्ध | 
किये भी, मनुष्यसमाज प्रत्येक देश और कालम स्वतः चार श्रंगॉमें विभक्त हो ही जाता दै। _ 
ओर उनमें इन चार वासनाओं और परितोपकोंका भी बटवारा यथा क्थचित देख | 
पड़ता है । खेद यही है कि रबुद्धिपूर्वक होनेके कारण अगविभाग ओर परितोषक विभाग परस्परके | 
मनभिलाव ओर खुशी राजीसे नहीं होता किंतु समर्दसे और झंधप्रयाससे । शौर इसी कारणसे 
उस विभाग में जो शान्ति ओर शोभा ओर परस्पर भ्राठृस्नेह होना चाहिये वह न होकर TT 
महा विद्रोह और मत्सर देख पड़ता है । हि. 
ज्ञानप्रधान त्राद्मणतरत्तिक जीव स्वत एव सब ही देशोंमें सबसे अधिक संमान पाता है । - 
ga आंग्ल देशम कन्टर्वरीके आरचविशपजो वहँके मुख्य ब्राह्मण और प्रधान पुरोहित है, और जिनको | 
; mad: शांतिमय ज्ञानमय सर्वभूतहितेच्छु होना चाहिये-चाहे वास्तव में हो या नहाँ-उनको 
राजराभामे सम्राट्‌ और राजवंशकें वाद सबसे अधिक संमानका झासन मिलता है । देशका 
राजा जो शान्तिके समगर्म सबसे श्रेष्ठ क्रियाप्रधानजीव है, ओर सेनापति जो लड़ाईके समय सबसे. 
अधिक क्रियाप्रधानजीव है, इनको सब स्थानोपर सबसे अधिक अधिकार दिया गया है । देशका _ 
सबसे वडा धनी कोई वण्किटी होता है, राजा भी नहीं। ओर जिस आनन्दके साथ मजदूर छुट्टी 
मना सकता दे वैसे ओर कोई नहीं मना सकता । मालूम पड़ता है कि यूरोपके मप्ययुगर्म- 
जब पुराने ईसाई अर्थात्‌ रोमन्‌ केथलिक्‌ मतका प्राधान्य था उस समय प्रायः ऐसा विभाग 
x अधिक स्पष्ट रुपमै किया गया था जैसा भारतर्म था । ऐसा Fae होता है कि भारत 
पूर्वकालमै यह बटवारा पूरी तौरसे काममें लाया गया था परन्तु अब तो यह सव मार्मि 

सिद्धान्त और उसके ऊपर निम्मित आरै स्थापितं वर्ण व्यवस्था सभी लुप्त हो रहे हैं। | 
इन सिद्धान्तोंको पूरी तौरसे मान लेना, उनको मनुष्यके जीवन लगाना, उ 
नैसर्गिकता देखते हुए तदडुसार नये कानून बनाकर उनको काममै लाना यह इतना ही संभव, 
ae आवश्यक, ओर उचित है जितना कि विवाहकी पद्धतिका स्वीकार करना ओर बरतना 
- विचार कीजिये यदि विवाहकी पद्धति संसारसे उठ जाय तो कैसी आपत्ति आ 
सच पूछिये तो इसी प्रकारकी आफत ओर अस्तब्यस्तता इस समय भी फैली हुई 
मनुध्यकी आकांक्षाओं ओर परितोषकॉंका उचित विभाग नहीं किया गया है। जैसे 
के कारण मतुष्य-समाजर्म कुछ नियम ओर शान्ति है उसी प्रकारकी अधिकतर 
प्रकारसे आकांज्ञा ओर परितोषक को विभक्त कर देनेसे हो जायगी । 
प्रचलित बेइमानी और स्तार्थपरता, इख्तियारका बद इस्तेमाल, औँ 
संमानसूचक ख़िताबोंका बेचना, ओर अत्येत विलासप्रियता, इन सबका 
कि सब कोई सत्र आकांक्षाओंको रख सकता है और सब कोई सब परि 
बन सकता है और सव कुछ खरीद सकता है । इसका परिणाम यह दैवि 
सब्र कोई रत हैं, और धन अन्ततो गल्या आवश्यकवस्तु : aa, खानेपीः 
ु ; क cai ; 


aceite करते हैं. अथ च अन्य 
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चीज, बत्तन alt भ्रोज़ार बनानेके धाठु, मकान बनानेका सामान, तथा लकड़ी कोयला तेल, 
इत्यादिके ही खरीद फरोख्त लौट फेरके दांव पेचसे बहुतों को कमी करके किसी किसीके पास 
अत्यधिक saat कर लेनेसे ( धन ) एकत्रित होता दै । इसी कारण से सांसारिक आवश्यकताएँ 
सबको उचित प्रकारसे नहीं मिल सकतीं । यदि दुष्कारण ही हटा दिया जाय, यदि कानूनसे 
मनुष्य एक ही प्रकारकी आकांक्षा रखने पावे जैसे कि वह प्रायशः एक ही पत्नीका पाणिग्रहण 
कर सकता है, तब यह सब दुष्परिणाम भी आप ही आप दूर हो जायँ और मनुष्योंकी समा- 
नता ग्रथिक दिखाई पढने लगे, अर्थात्‌ अत्यंत धनी अत्यंत दरिद्र आदिका अत्यत भेद कम 
हो जाय, ओर मनुष्यमात्र स्नेहकी सांकलर्मे Sa जायँ ओर संसार भी आनन्दमय ददो जाय । 


यदि ये सब विचार ठीक हैं तो आधुनिक वणेविभागकी दु्यवस्था छोड कर उसकी 
उचित प्रकारकी सुब्यवस्थाकी ओर हमको चलना चाहिये, जो छोटी छोटी बहुतसी उपजातियां 
उपस्थित हो गई हैं sé प्रधान प्रधान जातिमें संघरित कर लेना चाहिये, उपयोगी fa संबन्धी 
जो वर्याविभागकी विशेषता थी उसे फिर स्थापित करना चाहिये, उसका “ जन्म?” रूप कुछ 
कम करना चाहिये, “ कर्म ?? रूप कुछ बढ़ाना चाहिये, भोर साथ ह्वी शिक्षाको जीविका के 
उपयोगी बनानेका भी विचार सदा रखना चाहिये । 


वर्गाव्यवस्थाका मूल कारण तो जीविकाका ही विभाग है पर wa यह लुप्तप्राय हो 
गया है । इससे समाजके ज्ञान, इच्छा, क्रिया aaa दोष आ गया है । अर्थात्‌ समाजका ज्ञान- 
संग्रह बहुत क्तीण हा गया है, अधिकतर जीव अशिक्षित है, जहाँ प्राचीन द्विजत्वनियमके 
अनुसार चारम तीन हिस्सा मनुष्यों को साक्षर हाना चाहिए वहाँ अब प्रायः दस हिस्सेमें एक 
हिस्सा भी साक्षर नहीं हैं, तथा परस्परके भरंगांगिवत्‌ स्क्वेमाव ओर सहायशीलताके स्थानमै द्रोह 
और एक दूसरे को हानि पहुंचाने ही की इच्छा फेल रही है, ओर सब प्रकारकी व्यापारकी 
क्रियाका व्यवसाय अत्यंत मंद हा रहा है । प्राण तो चला गया, शरीर मात्र G गया है । 
सब मनुष्योके हृदयोको परस्पर बांधने वाली स्नेह ओर धर्मकी रस्सीतो जल गई, केवल द, 
वेष, भौर S जातिमदकी ऐंठन मात्र रह गई है । 


वास्तवर्मे भ्राज भारतं हम क्या देखते हैं । ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ पंडित शास्नवेत्ता जीव 
चारों atid मौजूद दें । कर्मकुशल क्रियावान्‌ तथा राजा महाराजा आदि उपाधि रखने 
वाले भी जीव चारों वर्णो में हैं । व्यापारी, व्यवसायी और धनी भी सब वणो में हें । नोकर 
मजदूर खेतिहर श्रमजीवी भी सब वर्णोर्म पाए जाते हें । केवल विवाह और भोजनमें 
एक दूसरेसे अलग रहनेका विचार होता दै । सब कोई अपनेको ही महापवित्र मानते हैं । वस 
जाति इतने हीमे रह गई दै । यह केसे Beat वात है । 


वशव्यवस्थाकी प्रशंसा उसी समय हो सकती दे जब प्रत्येक वर्णके लोग अपने अपने 

Aa पालन उतने ही उत्साहके साथ करें जितने sea वे आज अपने अपने अधिकारों 

वर्णके अधिकारों और स्वत्वोंम हस्तक्षेप करते हैं । 
Xe | 


N 


ee जा हा 
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किसका क्या कव्य ओर क्या अधिकार, क्या फूर्ज रोर क्या हक है, इसका निर्णय उसके 
स्वभावपर है । जैसा गीतामें कहा है-- 

AFATA मय। ae गुणकर्म विभागशः ॥ 

कर्माणि प्रवि भक्रानि स्वभ।वप्रभवेगुणेः ॥ 


और, जैसा पहिले कह आये, प्रतिव्यक्तिका स्वभाव कुछ तो उत्पादकके सदश भोर 
कु विभिन्न ओर कभी कभी वहुतही विभिन्न होता है तो नइ सिद्धांतोके अनुसार प्रत्येक ममुष्यके 
स्वभाव देखकर तदनुरूप उसके कर्तव्य ओर अधिकारका निणय करते हुए उसके वणका निशय 
।५ होगा तो इसमें जन्मनेत्र वगः यह विचार कुछ ढीला करना पड़ेगा क्योकि यद्यपि जन्मसे 
HF प्रभाव अवश्य पड़ता है पर उसी प्रकारका प्रभाव अपने स्वच्छन्द विकारसे भी पडता है, 
और पुत्र अपने पितासे शक्ति ओर वासनामे अक्सर भिन्न होता दै, पिताके व्यवसायम उसको 
अक्सर रुचि नहीं होती, और उसभ दूसरी प्रकारकी योग्यता होनेसे उसको दूसरा व्यवसाय 
शायद सहजर्म प्राप्त हो सकता है । 
यह कभी कभी कद्दा जाता दै कि वर्णविभागसे ही हिन्दू-समांज जीता बचा 2, नहीं 
तो नाश हो गया होता । पर ध्यानसे देखना चाहिये कि ऐसे कथनका अर्थ क्या है। क्या यह 
अर्थ है कि वर्ण विभाग न होता तो नल टूट जाती, संतानपरम्परा उच्छिन्न हो जाती, हिन्दुस्तान 
में अब जो तीस ARA वस्ती में प्रायः बाईस कोटि हिंदू हैं वे न होते और बस्ती केवल आठ 
को टिकी होती । स्पट है कि यह अर्थ नहीं हो सकता । मानवसंतान कायम रखनेकी शक्ति यदि 
केबल वर्शविभाग ही में होती तो जिन देशों मै इस प्रकारका केवल जन्मना वर्णविभाग नहीं 
हे वहां मनुष्य खि ही न होती । और भी, भारत वर्ष ही में जो आठ करोड़ मुसलमान, ईसाई 
आदि हमारे भाई वत्तमान हैं वे कैसे विना वश विभागके जीवित बचे हैं । तो यढ अर्थ नहीं हो | 


® 
2७ 
i 


सकता । उक्त कहने वालों का यही अर्थ है कि हिंदू आचार विचार, हिंदू शाख और ज्ञान. 
आदि, जो बच रहे हैं वे वर्ण विभागके कारण ; पर इसके उत्तर में प्रतिपक्षियोंका कहता हेकि 
इससे aga afaa बचता यदि वर्णोकी असद्व्यवस्था केवल जन्मनाक्री न होगई होती । जो कुछ. 
उसके सत्‌ शास्रोका, ज्ञान और विद्याका, लोप और सद्भाव और परस्पर स्नेह प्रीतिका द्रास, | A 


परस्पर ईर्ष्या द्वेष और स्थे परताकी APA, सर व्यवसाय और स्वाधीनताका नाश हुआ वह इसी. z 
केवल जन्मना वर्णसे हुआ है । ; =, ae 
यदि इस हिंदुत्व अर्थात्‌ सनातन आर्य वैदिकधर्मका कुछ भी उत्तम अंश वचा दै तो 
उसका यही कारण हे कि विशेष जातियोंने अपना कत्तव्य थोड़ा बहुत ग्रवश्य पालन कर्मणा- 
वर्णःके उसूलपर किया दै, ओर जितना उन्होंने पालन किया दे उतने ही ग्रेशमें हिन्दु-समाजको 
जीवित समझना चाहिये। और जहां तक इस दर्णविभागके कारण हिन्दू-समाज तन मनसे | 
दूसरोंका दास बन गया है, और आपसर्म झगड़े करता दै, और उसकी जातियां एक दूस 
जीविका ae रोजगार छीननेकी aa एक दूसरेसे वैर करके सब अंगोंको शिथिल ३ 
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बनाये हुए है कि जन्मना एव वर्णः, तथापि सब लोग जानते हैं. कि चुपके चुपके व्यक्ति और 
समारोहसे छोटे छोटे समुदाय अपना वर्ण परिवर्तन करते ही जाते हैं । वाद विवाद हुआ करता 
है संसारका काम होता ही रहता है । पुराणकी कथा पूसिद्ध है कि परशुरामने नये ब्राह्मण बनाये 
तथा चार प्रकारके अरिनकुल क्षत्रिय अर्थात्‌ सोलंकी, पर्मार आदि नये ARA बने । कायस्थ 
लोग अत्र अपनी गिनती ज्षत्रियों में करने लगे हैं। तथा कूर्मी लोग कूर्मवंशी क्षत्रिय अपने 
को बतलाते हैं । तथा भाटिया लोग भी जिन्होंने. किसी विशेष कारणसे शस्रवृत्ति छोड़ कर 
वाणिज्य वृत्ति उठाली । तथा भार्गव लोग जो पहिले वैश्यों में गिने जाते थे अब अपनेको 
ब्राह्मणों भे गिनते हैं । कई वर्ष हुए काशी में एक छोटी पुस्तक स्तार्थोधपूकाशिकाके नामसे 
छुपी थी, जिसको कहा जाता है कि ada? राजा भिनगाने कुपवाई थी, उसमें विस्तारसे 
दिखाया था कि ऐसे ही कई समुदाय जो ब्राह्मणों कि अवांतर जातियों में गिने जाते हैं वे 
थोड़े ही दिन पहिले दूसरे वर्णो में गिने जाते थे । सर्कारी रिपोटौं और मर्दुमशुमारीके ग्रंथोसे 
भी इसकी पुष्टि होती है । तो जब ऐसा वर्णपरिवर्तन स्वभावकी और देश काल निमित्तकी 
प्रेरणासे होता ही है तो वह छिपे लुके ओर ग्रसत्‌ प्रकारसे क्यों किया जाय जिस्म तरह तरहकी 
भूल होती है, हेतुगर्भ सत्कारणप्रयुक्त नियम बांध कर खुले तोरसे क्यों न किया जाय, जैसा 
aaa आशय है अर्थात्‌ यह कि जिस वर्णके उचित जिसका आचार व्यवहार वृत्त और 
जीविका हो उसी में उसकी गिनती हो । 
हम लोग सदा कार्य और कारणको उलटा समक लेते हैं । घोड़ेके आगे गाड़ी जोत 
देते हैं। यह न कह कर कि अमुक पुरुष बड़ा धार्मिक ओर विद्वान है इस कारण इसको 
ब्राह्मण कहना चाहिये, अमुक साहसी औरं उद्योगी है इस कारण इसको क्षत्रिय कहना चाहिये, 
अमुक व्यापार व्यवसायर्म बड़ा पड़ है इस कारण इसको वेश्य कहना चाहिये, अमुक खिलवाड़ी 
है परन्तु कार्यम लगानेसे कार्य करता है इस कारण शुद्र दै, ऐसा न कह कर हम उलटे यह 
कहते हैं कि अमुक जन्मना व्राह्मण है अतएव उसको विद्वान भोर तपस्वी मान लेना चाहिए 
ऑर उसका उचित आदर करना चाहिये, श्रमुक जन्मना चत्रिय है अतएव उसको शूरवीर 
समभलेना चाहिये, अमुक जन्मना वेश्य है अतएव उसको धनी समभना चाहिये, अमुक जन्मना 
शूद्र दै भ्रतएव उसे शारीरिक श्रम करना चाहिये, उसकी योग्यता और स्वभाव चाहे जिस 
तरहके हों । 
इस प्रकारसे स्वाभाविक प्रवन्धको उलट कर प्रत्येक मनुष्यक सब स्वत्व और अधि- 
कार अपने पास रखनेकी इच्छासे और सव कर्तव्योंको भूल जानेसे हर प्रकारकी समाजर्म गड़बड़ी 
पड़ रही है । चारों ओर लोगोंका कलेजा जल रहा है, आपसमै Ba बढ़ रहा है, जीवन संग्राम 
कठिन हो रहा है, घोर असंतोष फेल रहा दे रौर साथ ही साथ देश भर का ह्रास हो रहा है । 


किस प्रक्रारका मद मत्सर प्रचलित है यह सब कोई जानता दै । पर शायद कुछ 
देशी रिग्ासवोंक्रा उदाहरण लेता अनुचित न होगा जहां कि राजपोवित पुरोहित भी राजाको 
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बण-व्यवस्था 
नीचा समझते हैं और श्राद्धादिकर्म कर्मकांडकी पूरी विधि कराना बचाते हैं, इस कारणसे कि राजा 
जन्मना शूद्र है, यद्यपि अपने पदके कारण वह क्षत्रिय ही गिना जाना चाहिये । ऐसे मत्सरका 
फल यही है कि राजाकी श्रद्धा और भी हीन होती जाती है ओर न केवल कर्मकांडसे बल्कि संस्कृत 
शास्नमात्रसे हट रही है, ओर तदाश्रित पंडितमंडलीकी वृत्तियां भी कम की जा रही हैं । 
यदि पुनः स्वाभाविक रीतिका अनुसरण किया जाय, यदि जातिके नामसे जैसे पहिले 
था वैसे फिर भी लोगोंका पेशा area हो, यदि मनुष्यके आन्तरिक भावोंको समझ कर उसकी 
जातिका निर्णय किया जाय, यदि जन्म केवल इस बातका सूचक समझा जाय कि संभवतः 
इस व्यक्ति में ऐसे गुण होंगे, न कि निश्रयकारी प्रमाण, तव यह सय दिलकी जलन ओर झगड़े 
दूर हो जायँ और सनातन वेदिक धर्मका महत्व समभर्म आ जाय और साथ ही उसकी 
व्यवस्थाके घेरमै सब जाति ओर मनुष्यमात्र आ जायें जैसा मनुकी प्रत्यक्ष आज्ञा है । 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः | 
चतुर्थ एकजातिस्तु शाद्रो नास्ति तु पंचमः ॥ 
एतदेशम्रसूतस्य सकाशदम्रजन्मनः | 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्तेरन्‌ Beat सवेमानवाः ॥ 
अर्थात्‌ मनुष्यमात्र चार प्रकारमेसे एक न एकके होते हैं और पांचवे प्रकारका मनुष्य 
होता ही नहीं । तथा इस आर्यावत्तेका अग्रजन्मा अर्थात्‌ तपोविद्यायुक्त सात्विक ज्ञानप्रधानजीव 
जो ब्राह्मणवृत्तिसे रहता हो श्रौर इस नामके योग्य हो उससे सब एथिवीमंडलके सब मनुष्य 
मात्रको चातुर्वर्यात्मक अपना अपना कत्तव्य ओर अधिकार सीखना चाहिए । इन 'छोकोंसे 
स्पष्ट है कि मनुजीने जिनकी संतान समस्त मानवमात्र हैं धर्मशास्न केवल भारतवासियोंके निमित्त 
नहीं रचा किंतु पृथिवीमंडलके सव मनुषे लिये, ओर odin सब मनुष्योको चातुर्वैगयके 
अंतर्गत किया । 
तो कोई कारण नहीं हे कि हम ईसाई व्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सुसल्मान ब्राह्मण 
क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पारसी और यहूदी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य yaa न मार्ने, और उनको उतने ही 
इज्जत हुकूमत दौलत और कीड़ा आदिके अधिकारी न समर्मे, जितने कि हिन्दू ब्राह्मण क्षत्रिय 
वैश्य शुद्रों को मानते हें । ऐसा मानना ही उन सबको अपने निकट लानेका ओर सबके हृदयोंको 
स्नेहके बंधनमें बॉधनेका और सर्वलोकसंग्रह करनेका और समस्त प्रथिवी सौमनस्य शान्ति तुष्टि 
पुष्टि फेलानेका सर्वोत्तम यन्न है । इस तरह जितने सच्चे ब्राह्मण हैं, अर्थात्‌ जितने संसारके वैज्ञा- 
निक विद्वान पंडित आचार्य अध्यापक ओर धर्मोपदेशक हैं सब साथ मिलकर कार्य कर सकेंगे, 
आपसका भेद कम हो जायगा, ओर जात पाँत देश और रंगका अन्तर कम होते हुए आपसमें | 
स्नेह बढ़ेगा, सब मिलकर सारे संसारके लाभके अर्थ ज्ञान और धर्मका प्रचार करेंगे। इसी 
प्रकार सब देशोंके सब सच्चे क्षत्रिय सञ्चनोको दुजेनॉसे बचानेके लिये यल्ल करेंगे ताकि संसार | 
awa सुख ओर शान्ति रहे । इसी प्रकार सब देशोंके वेश्यवर्ग सब मनुष्योंके जीवनकी आवः 
. कताझरोंकी पूर्तिके लिये aa करेंगे ale सब देशोंके सब लोगोंको सुख पहुंचानेका प्रवन्ध कं 
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इसी प्रकार सब देशोंके सब शूट्रसोग मिलकर शारीरिक श्रमसे अन्न TAA उत्पादन अन्य 
वर्णोके निर्देशके अनुसार करेंगे जिससे कि संसारके प्राणिमात्रका कल्याण हो । 

इसका यह मतलब नहीं है कि सब्रलोग मिलकर ख्त्राहमख्याह अपनी इच्छाके विरुद्ध 
भी ग्रापसर्म भोजन अवश्य करें अथवा सबलोग सबसे शादी व्याह करें । अपने अपने अभ्यास 
आर संस्कारानुसार जिसका जी किसी दूसरेके साथ खानेको नहीं चाहे तो अवश्य मत खाग्रो । 
किसीसे बिवाह करनेको नहीं चाहते तो अवश्य मत करो । इसमे कोई बलात्कार तो दई 
नहीं । इसका मतलब वास्तवर्म केबल यही होगा कि सत्र देश जाति सम्प्रदाय और समुदायके 
लोगोंमें पेशेके नामका प्रयोग अधिक होने लगेगा, ओर अपने आन्तरिक इच्छा योग्यता आदिके 
कारण जिस रोजगारमे जो लगेगा उसी रोजगारके नामसे वह पुकारा जायगा । मेरा यह नम्र 
निवेदन है कि ऐसाही करनेसे वर्ण-व्यवस्थाकी आन्तरिक स्वभावसूचनी विशेषता और जीवि- 
काकी उद्द्योतकता प्रकट होगी और संसार भरमै स्नेह भ्रोर भाईचारा फेलेगा । क्योंकि नाम, 
रूप, भाषा ओर पहिरावेमें बड़ी शक्ति दै । यहां तक कि वेदान्तका सिद्धान्त ही है कि नाम 
A रुपकी मायासे ही संसार है । एक नाम, एक भाषा और एक आकारसे एका फैलता दै । 
हमारा धर्म और समाज जो बहुत कुछ संकुचित हो गया है वह फिर जाग्रत्‌ होकर विस्तृत 
हो सकता है । जात पांतके अनंत ओर हेतुशून्य झगडेसे खिन्न होकर बहुत हिन्दूजन प्रतिवर्ष 
दूसरे मुसलमान ईसाई आदि संप्रदायोंका ्रवलम्बन प्रतिवर्ष कर लेते हैं इसकी आवश्यकता ही 
न रह जाय यदि वर्णविभाग कर्मणा होने लगे, बल्कि अन्य संप्रदायोंके सब मनुष्य इस सनातन 
वैदिक ort धर्मकी अवान्तर जातियोंमें गिने जाने लगे ओर इसका मंडल पृथिवीमंडलके समान 
हो जाय । 

इन विचारोंको सवंसाधारणके सम्मुख यर्थशेक्ति बार वार उपस्थित करना मुझे आवश्यक 
जान पड़ता है क्योंकि मेरे हृदयमें एसा विश्वास हे कि मनुष्यसमाजका कल्याण इसीमें है । यह 
बिचार कोई नवकल्मित नहीं हें, हमारे देशमें पुराने ऋषि सुनि इन विचारोंको कह गये हैं, 
लेखक तो यहां उनको केवल नई भाषामें व्याख्यान करना चाहता है। मनु महाराजने स्पष्ट कहा है कि 
मानवजातिका कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी न किसी वर्णके अन्तर्गत नहो। उनके वाक्योंसे 
यह भी स्पष्ट होता है कि अधिकार, कर्तव्य, जीविका, परितोषक आदिका विभाग जो भिन्न 
भिन्न मनुष्योंमें किया गया है वह सब देश सब काल और सारे संसारके लिये उपयुक्त है । 
उससे सम्प्रदाय भोर सबुदायके विशेषोंसे कुङ मतलब नहीं है । वह सच्चे आध्यात्मिकशास्र पर 
स्थित है इस कारण सर्वदाके लिये सत्य है । ईसाई नामको पैदा हुए दो सहल वर्षसे कम हुए, 
मुसल्मान नामको पैदा हुए १४०० वर्षसे कम हुए हैं । हिन्दू नाम तो और भी पीछे पैदा हुआ 
है। शायद अन्य संप्रदायोंसे विवेचन करनेके विचारसे ऐसा नाम रक्खा गया। जिन लोगोंको आज 
हिन्दू कते हैं उनका नाम पहिले कुछ और ही था । शायद “मानव” या “भार्य' था | कुछ शता- 
Prat पीछे ये भी नाम उठ जायेंगे । पर मानव जाति लाखों वर्ष से हे और लाखों वर्ष तक 


रहेगी । मनुजी ने जो नियम बांधे हैं वे किसी सम्प्रदायविशेषसे संबंध नहीं रखते । वे मानव - 


६० 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ED 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वण-व्यवस्था 


AANNAANAS ~ ~ ~~ ~ PRIN RR RRR यम] 


समाजका वर्गाविभाग करना चाहते हैं, ओर उन्हीकि कथनानुसार समाजका ठीक संग्रथन और सच्चा 
लोकसंग्रह हो सकता है, यदि उनका कथन ठीक प्रकारसे समभा जाय । 

naa जातियोंकी भी बात इन्हीं उसूलोंपर ते हो सकती है और बड़ी सरलतासे 
अनेक सामाजिक कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं । 

यदि हम रीति रस्मोंके कारणोंको ढूंढ़ने लगें तो यह देख पड़ेगा कि जिन्हे हम उच्च 
जातियां कहते हें उनमें भी नर नारी समय समयपर विशेष कारणोंसे अकूत हो जाती हैं जैसे 
कि अशोचमे अथवा मासधर्मसे । इसी प्रकारसे जाति विशेष भी विशेष कारणोंसे wae हो 
सकती है और अकूत भी वह तब ही तक रहती दै जव तक कि वे कारणविशेष भी लगे हों। 
यदि कोई पुरुष या पुरुषसमाज शुद्ध आचरण करे और मेले तरीकोंको छोड़ दे तो अन्य 
लोगोंकी तरह उससे भी व्यवहार करना पड़ेगा भर उसकी योग्यता श्रौर रोजगारके ग्रनुसार 
उसका आद्र दोगा | सब व्यवस्थाका मूलमंत्र स्वयं HAA कहा है-- 

यस्तकेणनुसंघत्ते स धर्म वेद नेतरः ॥ 


भगवानदास 
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भारतके आर्थिक इतिहासका दिग्दर्शन | 
२ _ 


सा) के पूर्व Wed BATH समयकी ओद्योगिक उन्नतिकी मीमांसा करते हुए 
(= हमने यह सिद्ध किया था कि भारतमें इतने प्राचीन समयमें भी राष्ट्रीय धन 
संचय ग्रौर उसकी अभिश्रेद्विकि बहुत कुछ साधन वर्तमान थे । वैदिक युगकी 
कई एक शताब्दियोंके अनन्तर हम एक नए युगमें प्रविष्ट होते हैं जिसकी इतिहास - 
सामप्री रामायण और महाभारतके विशाल साहित्यमें वर्तमान है । महाभारतके युगमें भारतकी z 
सभ्यता किस श्रेणी तक पहुँच चुकी थी इसके जाननेके लिए इस विराट्‌ साहित्यमें अभी बड़े | 
खोजकी ग्रावश्यकता है । तथापि हम उसयुगकी आर्थिक व्यवस्था और उसके महत्वका पाठकोंको | 
कुछ दिग्दर्शन करानेकी चेष्टा करते हैं । = 
शान्तिपर्वके राज-धर्मसे ज्ञात होता है कि उस समय राष्ट्रके धनकी ta ओर अभि- ; 
बृद्धि करना राजाका परम कर्तव्य समभा जाने लगा था । राजापर प्रजाके “योगज्षेम”? का 
उत्तर-दायित्व था । प्रजाकी जीविका सुलभ करनेका प्रयास करना परम राजधर्म था । नारदके 
युधिष्टिरसे पूछे हुए प्रश्नोंस इस बातका दढ्तर प्रमाण मिलता है । उनका प्रश्न यह था कि 
प्रजाकी जीविका सुखसाध्य बनानेके लिये क्या तुमने भले पुरुष नियुक्त किये हैं वा नहीं* ? 
क्योंकि राज्यकी भच्छी भार्थिक व्यवस्था होनेपर राष्ट्रका सुख ओर वैभव बढ़ता है । 
महाभारतमें “वार्ता? शब्द आज कलके अर्थशास्रके तात्पर्यमें प्रयोग होता था । 
कोटिल्यका अर्थशास्र जो विक्रम सेवत्से तीन शताब्दी पूर्वका अद्भुत राजनैतिक ग्रन्थ हे 
उसमें भी वार्ता शब्द आधुनिक अर्थशाख्के wa प्रयुक्त हुआ है। श्रन्वीक्षिकी (aaa), a 
त्रयी (षडंग वेद), वार्ता ओर दगडनीति--इस waa कोटिल्यने विद्याके चार विभाग माने 
हैं| “satel वार्तायाम्‌?” जिसमें at और अनर्थ संबन्धी चर्चा हो उस शास्रकी संज्ञा 
वार्ता है। कोरिल्यने दगडनीति और वार्ताको अध्येय विद्याओम बड़ी उच्च पदवी दी है । 
राजनीतिविशारद AUIE चाणक्यका कथन है कि धर्म, श्रर्थ, काम इस त्रिवर्गमें एक दूसरे- «] 


का घनिष्ट संवन्ध दै भोर तीनों ही समान महत्वके हैं क्योंकि यदि इस त्रिवर्गमेंसे किसी एक 
पर अत्यासक्ति हो तो तीनों धर्म, अर्थ, काम अनर्थक होंगे ale शेष दोनोंका हास होकर नाश 
होगा। इस गंभीर उपदेशके पश्चात्‌ कोटिल्य यह मानते हैं कि इस त्रिवर्गमें अर्थ ही प्रधान 
है, क्योंकि धर्म श्रौर काम ग्रर्थमूलक efi “क्षि पाशुपाल्ये वाशिज्या च वार्ता” कृषि, पशु- 
* कश्चित्स्वनुछिता तात वाताँ ते साधुभिजेने | | 

बातांयां संश्रितस्तात लोकोऽयं सुखमेधते ॥ (शां० ५०७४) | 

† आन्वीक्षिकी त्रयी वातो दण्डनीतिश्चेति विद्याः । (अर्थशा०प्र० १) | 

jaa वा त्रिवगमन्योन्यानुवन्धम्‌ | एकोह्यत्यासबितो भ्रमीथकामानामानच्य- । 

मितरो च पीडयाति। 'अथ एव प्रधानः? इति कैटिल्य:--अथैमूलोहि घर्मकामाविति॥ |“ 
( अथेशासत्र ६ अधिकार )॥ | 


। AE ६२ 
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पालन, वाणिज्य इन विषयोंका अनुशीलन वातकि ग्रन्थोसे प्राचीनकालमें हुआ करता था । 
दुर्भाग्यवश वार्ताविषयक ग्रन्थोंका भारतीय साहित्यसे विल्कुल लोप हो गया । महाभारत तथा 
` कौटिल्यके समयमें वार्ताके ग्रन्थ अवश्य वर्तमान रहे होंगे । शुक्रनीतिमें भी वार्ताविषयक 

विद्याका परिशीलन करना राजाका श्रेष्ठ धर्म माना गया दैः-- 

्ान्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्च शाश्वती | 

विद्याश्चतस्र एवेंता अभ्यसेद्‌ नृपतिः सदा ॥ (१ अध्याय, १४१) 

कुसीदकृ पिवाणिज्यगोरक्षा वतंयोच्यते | 

सम्पन्नो वार्तया साधुन वृत्तेभयरूच्छुति ॥ ( १४६) 


सूद, कृषि, वाणिज्य, tear इत्यादि अर्थोपाजनके मुख्य साधनाका विज्ञान वार्ताका विषय था । 
Ki जिसे इस शास्त्रका ज्ञान है उसको जीविका ओर लोकयात्रामे किसी तरहकी आशंका व भय नहीं ॥ 


कृषि-विद्या जिसकी aai प्रधानतया चर्चा होती थी उसकी अवस्था महाभारतके 
समयमे वैसी ही थी जैसी इस समयमे है । धान्य जिनकी पैदावार आज होती दै वे प्रायः सभी 
उस समय होते थे । उपनिपद्म दस प्रकारके अनाजकी खेतीका उल्लेख मिलता है । गन्ने और 
नीलकी भी खेती उस समय खूब होती थी । कपास ( कार्पास ) तो भारतहीकी पैदावार है । 
उपनिपषद्‌्मे ऐसा उल्लेख है कि सींक और रूईकी भाँति ज्ञानीके पाप भस्म हो जाते हें। कृत्रिम 
नहर ओर कूओंसे खेती सींची जाती थी । सभापवेमे नारदने युधिष्ठिरको यही सलाह दी कि 
कृषि केवल वर्षापर ही निभर न रहनी चाहिये बल्कि राज्यम स्थल स्थलपर कूप सरोवर निर्माण 
कर कृषि-सेचनका समुचित प्रवन्ध करना परम श्रेयस्कर है । वर्षा न होनेसे भारतर्म अबतक 
gia प्रायः होते रहते हैं। अतएव कृषिके लिए इत्रिम जल-सेचनके उपाय भारतकी दुर्भित्तसे ; 
रक्षा करनेके लिये उस युगर्म आविष्कृत हो चले थे । 

नारदके युधिष्टिरके किए हुए प्रश्न बड़े गंभीर और महत्त्व-पूर्ण हैं । उन प्रश्नोंसे स्पट न 
विदित होता दै कि राजाको ऋणग्रस्त किसानोंकी car करनी चाहिये, उन्हें सूदखोरोके अत्या- Be 
०. चारसे बचाना चाहिये और वीजादिककी सहायता देकर उन्हें of प्रोत्साहित करना 
चाहिये*। आज भी हमारे राजा नारदके गंभीर उपदेशको आदर्श बना भारतीय किसानोंका भला 
कर सकते हैं परन्तु हाय ! इस स्वर्गायमाण भूमिर्म भारतीय किसानको भरपेट भोजन भी नहीं 
मिलता, ऋणग्रस्त होनेसे उन्हें सुखसे नींद भी नहीं आती, उनकी दारुण दरिद्रता देख पत्थर भी. 


रोता दै और वज्रक्रा हृदय भी फट जाता है-अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति awe हृदयम्‌. 


# त्वया वा पीड्यत राष्ट stage: कैपावला: 
PARZ तड़ागान पूणान च gaia च । 
भागशो विनिविष्टानि न कृषिर्देवमातृका 
कच्चिन्न बीज भक्तृञ्च केपकस्यावसदिति 

्र्थेकें च शतै GA ददास्पृरणमनुग्रहम्‌॥ ( सभापवे) 
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कृषिके सिवा उद्यान-विद्या-फलपुष्प वाटिकाओके लगाने भी उस समयके लोग 
चतुर थे । इस विषयका यद्यपि कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ तथापि कतिपय बातोंसे यह मालूम 
होता है कि हिन्दू उद्यान-विद्यामे बडे विलक्षण थे । 

कृषिकी भाँति गो-ग्रश्‍वादिके पालन-पोषणमे बड़ा ही ध्यान दिया जाता था। यहद 
एक हुनर समभा जाता था । तन्तिपालके वेशर्म जब सहदेव विराट्कें पास जा ग्वालकी नोकरी 


करना चाहता था तब उसने यह कहा था कि में पशु-पालन-विद्यामं इतना दक्ष हूँ कि मेरे 


~ 


निरीक्षणर्म गोग्रोंकी संख्या दिन दूनी रात चोगुनी होती है और उन्हें कोई रोग नहीं हो सकता 
है*। नकुलनेभी विराट्के सम्मुख हाथी घोड़ोंके विषयके ज्ञानका परिचय देते हुए यह कहा था 
कि में घोड़ोंकी प्रकृति ओर उनके वशर्म करनेके हुनएको भली भाति जानता हूँ AK उनके दोष 
ओर रोगोंकि दूर करनेके सभी उपाय मुझे मालूम हैं|। इन सब विद्याओंके अनुशीलनके लिए 
उस समय ग्रन्थ विद्यमान थे। नारदके प्रश्नसे ज्ञात होता दे कि इन विषयोंका सूत्ररुपसे साहित्य 
उस युगे मौजूद था | 


कृषि ओर गोरत्ञाके अतिरिक्त वाणिज्य भी वार्ताका प्रधान विषय है । वाणिज्य 
अर्धवृद्धिका परम साधन है। दूसरे देशोंका धन वाणिज्य द्वारा ही अपने देशर्भ लाया जा सकता 
है। अपने देशकी पैदावार वाणिज्य द्वारा ही देशान्तरोंमं भेजी ar सकती है और अपनी 
कारीगरी और उद्योग-घन्धोसि जो वस्तुएँ बनाई जाये उनका विनिमय दूसरे देशोंसे हो सकता 
है । वाणिज्यपर विचार करते हुए हमारा ध्यान इस देशकी पुरानी कारीगरी और उद्योग धन्धों- 
की ओर झाकृष्ट होता दै । यह तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि हमारे देशर्भ जुलाहे अपने कामर्मे 
बड़े दक्ष थे । तन्तु पटका दृष्टान्त aM प्राचीन कालसे दिया जाता है। किन्तु 
महाभारतके समयमें बहुत सुन्दर बारीक कपड़ा बनाया जाता था ग्रोर ईरान, तुर्किस्तान, यूरोप 
आदि देशोंको भेजा जाता था । इस बातका विदेशीय इतिहास-लेखक उल्लेख करते हैं। 
ग्रीसदेशके इतिहास-लेखक हिरोडोटस ओर टेसियस इस देशे रूईके बने हुए कपड़ोंके उपयोग 
होनेकी साच्ची देते हैं। रुईके कपड़े बुने जा सकते हैं इस वातपर अचम्भित हो उन्होंने यह 
लिखा कि भारतके जोग वृक्षपर उगने वाले ऊनके बने वस्त्र पहनते हैं । 


राजसूय aaa युधिष्टिरके लिए दूर दूरसे लोगॉने भाति भौतिके उपहार भेजे थे । 
भरूकच्छ निवासियोंने कपासके वस्त्रोंको पहनी हुई दासियोंको भेट किया था । भडोच झाज- 
कलकी तरह उस समय भी रूईके लिये मशहूर होगा। भारतके दक्षिणके चोल पागड्य देश भी 
उस समय सूक्तम वस्त्रके लिए विख्यात थे । उत्तरके राजाओने ऐसे सुन्दर रेशमी ओर ऊनी 
वस्त्र जिनमें कपासके एक तन्तुका भी मेल न था, युधिष्टिरको उपहारे दिये । चीनके रेशमी 


* स्मरं च गावो बहुलाभवन्ति। न तासुरोगो भवतीह कञ्चन ॥ विराट्‌ १००१४ 
 श्रश्चानां प्रकृति वेद्मि विनयं चापि सर्वशः 
दष्टानां प्रतिपत्तिं च get a विचिकित्सितम्‌ ॥ विराट पव, १-२८ 


RR 
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ओर काश्मीरके ऊनी वस्त्र तम भी मशहूर थे । कम्त्रोजके राजाने भेड़ ak fade बालके 
बने हुए सुनहरी कामदार कपड़े See भेट किये थे । 


` 


कपड़े बनानेका हुनर वहुत ऊँचे दर्जका था। इसमें सन्देह नहीं राजा द्रव्यसे कारीगरोंकी 
सहायता अवश्य करता होगा । चम्द्रगुप्तके समयमे कारीगर ओर शिल्पियोंकी सहायता राज्य 
करता था इस वातकी सान्ती औौसके राजदूत मेगास्थनीजने भी दी है । नारदने युधिष्टिरसे यह 
भी पूँछा था कि क्या तुम द्रव्य और उपकरणसे राज्यके शिल्पियोंकी सदा मदद करते हो :-- 
rare कच्चित्‌ सर्वदा सर्वशिल्पिनाम्‌ । 
चातुर्मास्या तरे सम्मङ्नियतं संप्रयच्छसि ॥ सभा. k, ११८ 
उस समय ऐसे राज-कर्मयारी नियत किये जाते थे जो कारीगरोंको प्रोसाहन और 
घनकी सहायता देकर उनकी सदा हितचिन्तना करते थे। राज्यम एक ऐसा शासन विभाग 
था जो प्रजाकी आर्थिक सुख-समद्धिके उपायोंकी निरन्तर आयोजना किया करता था । राजाके 
रक्षण और निरीक्षणके कारण प्राचीन भारतके उद्योग-धन्धे और कला-कौशल उन्नतिकी 
पराकाष्टापर पहुँच गये थे । अपने ओयो गिक इतिद्दासका दिग्दर्शन कराते हुए यदि महर्षि नारद- 
का “प्रश्न” हम अपने सम्राट्से पूँछे तो जेसा उत्तर-उनसे मिलना चाहिये उसका पाठक 
स्वयं अनुमान कर सकते हैं । कदाचित्‌ वे लज्जावनत gaa यही कहेंगे कि हमारी जातिने 
तुम्हारे उद्योग-धन्धोंके प्रति राजधम्मका अवलम्वन न कर, स्वार्थ-सम्पादन मात्र ही किया । 
( क्रमश: ) 
गंगाप्रसाद मेहता 


सभापवे xI । २, १-१० आर ४२-३४ 
| कबच्चित्स्वजुष्ठिता सात चातो ते साध्चभिजनेः । 

aari संश्रितस्तात लोकोऽयं सुखमेधते ॥ (सभाप॑) 
३ RX 
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- IATA शासनका आधार 
सा जनीतिके इतिहासमै, वर्तमान काल प्रजातंत्र राष्ट्रोंका युग है। प्रजातेत्र शासनके 
=| 


ग्रध्ययनसे ज्ञात होता है कि इसके दो मुख्य लक्षण हैं । पहिला लक्षण दै 
व्यावहारिक edad, जिसका अर्थ यह है कि समाजमें मनुष्यको कुछ ऐसे 
अधिकार अवश्य प्राप्त होने चाहिएं, जिनमें किसी दूसरे व्यक्ति या शासक- 
शक्तिको हस्तक्षेप करनेका अधिकार न हो । यह अधिकार साधारणतः पांच हैं--व्यक्तिगत 
स्वाधीनता, नियमसम्बन्धी समानता, व्यक्तिगत सम्पत्तिरक्षा, विचार तथा वाक्‌-स्वतंत्रता और 
नैतिक स्वाधीनता । इनमें सबसे मुख्य है नियमसंबन्धी समानता, जिसका अर्थ यह है कि 
नियम या कानूनकी दृष्टिसे सब बराबर हैं । प्रजातंत्र देशोंमें यह अधिकार थोडे बहुत सबको 
प्राप्त रहते हैं दूसरा लक्षण राजनैतिक स्त्राधीनता दै, जिसका यह ्रभिप्राय है कि प्रत्येक 
व्यक्तिको राष्ट्रके शासनर्म भाग लेनेका अधिकार हो.। इसलिग्रे प्रजातंत्र राष्ट्र वे ही हैं, जहाँ 
निपमकी ea सब समान हैं, ओर जहाँ राष्ट्रमतके प्रकट करनेमै नागरिक थोड़ा बहुत भाग 
ले सकते हैं । 
इन दोनों लच्चर्णोको ध्यानमें रखते हुए आदर्श प्रजातंत्र राष्ट्र वे ही हैं, जहाँ व्यक्ति- 
गत स्ततंत्रता पहरण करनेवाले कोई बन्धन नहीं हैं, ओर जहाँ प्रत्येक व्यक्ति वास्तविक 
शासनमें पूरा भाग लेता है । परन्तु संसारके इतिहासमें, आज तक, किसी राष्ट्रको भी, इस 
Mat तक पहुँचनेका सोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है । पाश्रात्य संसारमै, राजनैतिक स्वाधीनताके 
जन्मदाता, एथेन्स नगरके मस्तकपर भी, feat ओरौप्र,दासोंको इन अधिकारोंसे वंचित रखनेका 
कलंक्रक! टीका लगा ही रहा । आजकल भी स्वाधीनताके Aza चूर अमरीकाके उज्ज्वल मुख- 
मगडलपर भी कहीं कहीं नागरिक अधिकारोंसे रहित बिचारे हवशियोंकी कालिमा दिखाई दे 
रही है । यह हार्दिक संकीर्णता चाहे कभी दूर भी हो जाय, पर तब भी राजनीतिके इतिहास 
पूर्ण प्रजातन्त्र शासन एक आदर्शमात्र ही रहेगा । कारण यह है कि व्यवहारम ऐसी अवस्धा 
असम्भव है । राष्ट्रका Bara कितना ही संकुचित क्यों न हो, पर तब भी सबको शासनर्मे 
एकसा भाग लेनेका AAR देना ग्रसम्भत्र है । विस्तृत राष्ट्रोके विषयमे तो इसकी चर्चा तक 
भी नहीं हो सकती । इस श्र्ुविधाको दूर करनेके जिए, प्रतिनिधि शासनपद्धतिका सहारा 
लेना पड़ा है । सारी प्रजा कुछ प्रतिनिधि चुनती है, और वे प्रतिनिधि, उसी प्रजाकी ओरोरसे 
उसपर राज्य करते हैं । इसलिए कोई राज्य या राष्ट्र कहाँ तक प्रजातन्त्र है, इसका पता प्रजा- 
को प्रतिनिधि चुननेके अधिकारकी सीमासे लग सकता है । जिस राष्ट्रम जितने अधिक लोगों 
को यह अधिकार प्राप्त दे, वहाँ उतना ही अधिक प्रजातन्त्र शासन समभना चाहिये । दूसरी 
बात यह देखनी हे कि ऐसे मप्योंको शासनमें कहँ तक भाग लेनेका अधिकार दै । यदि इस 
अधिकाएकी सीमा, वर्ष या दो वर्षमे, प्रतिनिधि चुनने ही तक है, तो ऐसी-दशाम यही कहना 


a पडेगा कि देखने भरको वह प्रजातन्त्र शासन अवश्य X पर उसमें वास्तबिक जीवन नहीं > l 
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जब सारे शासन यंत्रका संचालन अधिकांश प्रजाके हाथर्म रहता है, ओर शासन-नीतिपर प्रजा 
मतका प्रभाव बरावर पड़ता है, तभी यह कहा जा सकता है कि प्रजाको भी शासनर्म भाग लेने 
का अधिकार है । 


आजकल किसी देशकी राजनैतिक उन्नतिका मुख्य लक्षण वहीकी प्रजाको प्रतिनिधि 
चुनेका अधिकार है । जिस प्रजाको यह अधिकार जितने विस्तारसे प्राप्त है उतनी ही वह उन्नत 
समभी जाती है TAA नागरिक रौर अनागरिकका भेद सदासे रद्वा है । प्राचीन समयमें 
इसका आधार जातिभेद था । प्रत्येक जाति अपने संगठनको शुद्ध रखना चाहती थी,. किसी 
अन्यजातीय मनुष्यको अपने समाजे मिलाना पाप समझा जाता था, इसलिये राजनेतिक 
अधिकार स्वभावतः जातिवालोंहदीको प्राप्त रहते थे । परन्तु जव जनसंख्याकी वृद्धि हुई तथा 
कई एक ऐतिहासिक कारणोंसे जाति-वन्धन AA पड़ गए, ओर सामाजिक संगठनने राज्योंका 
रूप धारण किया, तब जातीयताका आधार भी जाता रहा । यह राज्य छोटी छोटी जागीरोंमें 
वटे थे, तत्कालीन शासन-नीतिमें जागीरदारोंका ही बोलवाला था, इसलिए इनकी जो कोई 
श्राधीनता स्वीकार करता, वही किसी न किसी तरह शासनम भाग लेनेक्रा अधिकारी समभा 
जाता था । जो लोग जागीरदारोंके आधीन न थे, उनका समाजर्मे कोई स्थान न था । पर 
जातियाँ एक तरहकी “चलती फिरती राष्ट्र थीं,” पशु-पालक भवस्थामै होनेके कारण उनका 
कोई निश्चित स्थान न ati अपना डेरा उडा लिए हुए, आज वह एक जगह हैं, तो कल दूसरी 
जगह । क्षिके प्रचारके साथ भूमिसे नाता बढ़ने लगा, भिन्न भिन्न ein भिन्न भिन्न 
जातिय बस गई । समय पाकर यह सम्बन्ध इतना घनिष्ठ हो गया कि इसके सामने स्वर्ग भी 
तुच्छ Saat लगा, “जननी जन्मभूमिश्रस्वर्गादपि गरीयसी” का भाव जागत हो उठा । आगे 
चलकर राजनेतिक उथल saad जागीरदारोंका भी अन्त हो गया, राजाओंकी विजय हुई और. 
राजनेतिक अधिकारोंका सम्बन्ध भी भूरि या देशसे हो गया । इसलिए आजकल सिद्धान्त है 
कि देशर्मे रहनेवाले सब राष्ट्रके आधीन हैं, और उसके द्वारा रक्षाके अधिकारी हैं । 
परन्तु इनमें भी भेद है । एक श्रेणी तो उन लोगोंकी है, जो राष्ट्रमतको प्रकट करनेमें 
भाग लेनेके अधिकारी हैं, और दूसरी श्रेणी उन लोगोंकी है, जिनको यह अधिकार नहीं है, | 
पहिली श्रेणीकी संख्या प्रायः नियमित अर्थात्‌ थोड़ी रहती है । gene राजनीतिशास्नके गुरु 
Be मतानुसार केवल इसी श्रेणीके लोग राष्ट्रकै नागरिक कहे जानेके योग्य हैं। यूनान और 
रोमके नगर-राण्टरोमे, अधिकांश जनताको कुछ नियमोंके अन्तर्गत शासनाधिकारमें भाग रहता | 


Fx, À 


संसारके अधिक्रांश भागपर रोमकी विजयपताका फहराने लगी । पर यही उसके भन्तव 
भी हुआ । शरीरकी असाधारण स्थूलता अच्छे स्वास्थ्यका चिन्ह नहीं हे, अच्छे स्वास्थ्यके 
आवश्यकता रहती है शरीरके प्रत्येक अवयवको es बनानेकी । प्रतिनिधि प्रथाका ज्ञान 
रोम अपने विस्तृत साम्राज्यके शासनमँ भाग लेनेकी स्वाभाविक आकांत्ता भी 
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सका । परिणाम यह हुआ कि विख्यात रोमसाम्राज्य भी कालका ग्रास वन विलीन हो गया । 
रोमने यदि स्वाधीनताके भावोंको दबाया था तो उसने नियमोंकी शटखलाक्ता भी निर्माण किया 
था । इसी लिए उसके अन्तके साथ ही साथ, नियमोंके बन्धन भी cz गये, ओर सारे युरोपर्मे 
घोर अर,जकता दिखाई देने लगी । कुछ काल पश्चात्‌ जब शान्ति स्थापित हुई, तो सबसे प्रथम 
इंग्लिस्तानके राष्ट्रीय राज्पर्म, स्वाधीनताके प्राचीन भाव फिर आगत हुए । परन्तु इसा बार इनका 
स्वरूप दूसरा ही था। वहँकी प्राचीन रीतियोंको देंखनसे ज्ञात होता है कि गाव ओर नगर, 
जिनके आधारपर राज्य संगठित था, स्थानिक का्यॉमे wa थे । इसके सिवा प्रत्येक नगरके 
लोग, प्रान्तीय सभाझ्रोंमे भाग लेनेके लिए, चार प्रतिनिधि ओर एक गावका मुखिया चुना करते 
थे । जब जागीरदारी प्रथाका सूत्रपात हुआ, da Beara चिन्ह भूमि सम्पत्ति रामझी जाने 
लगी, इस लिए वोट देने या प्रतिनिधि चुननेका अधिकार प्राय: ऐसे ही लोगोंके पास रह गया 
जिनके पास कुछ भूमिसम्पत्ति थी। आजकल भी कहीं कहीं वोट देनेके अधिकारके लिए किसी 
तरहकी भूमिसम्पत्ति होना आवश्यक माननेमें उस समयके भावोंकी झलक दिखाई देती है। 
HOA MAA यूरोपमे एक नया राजनैतिक परिवर्तन हुआ । ऊँच नीचका भाव 
लोगोंको असह्य होने लगा। ' स्वाभाविक अधिकार? “मनुष्यकी रामानता " “प्रजाकी राजसत्ता ? 
ऐसे सिद्धान्तोंसे सारा यूरोप गूँज उठा । फ्रान्समें इन सिद्वान्तोंको व्यवहारमै लानेका भी प्रयत्न 
किया गया । मन्तमें इन भावोंने, सारी पुरुष प्रजाको, चुननेका अधिकार देनेके लिए घोर 
आन्दोलनका रूप धारण किया । अमरीकाके संयुक्त राज्यमें, जहाँ aga कुछ अंगरेजी शासन- 
पद्रतिका अनुसरण किया गया था, पर जहाँ जागीरदारीका कभी प्रचार नहीं हुआ था, ऐसे 
सिद्धान्तोंका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा, और राय देनेके अधिकारकी सीमा बहुत कुछ विस्तृत 
हो गई । इंग्लिस्तानमें, इसके लिए बराबर आन्दोलन ड्रोता रहा, कई एक सुधारके नियम वनाये 
गए, ्रन्तमें संवत्‌ १८८९ में वहाँ भी बहुतसे लोगोंको यह अधिकार प्राप्त हो गया। अब प्रायः 
सभी देशोंमें इसका विस्तार बढ़ता जाता है, पर तव भी इसको और भी विस्तृत बनानेके लिए 
सब जगह आन्दोलन होता रहता है । 
१ यह तो हुआ रायदेनेके अधकारियोका संक्षिप्त इतिहास, अब देखना यह है कि इनकी 
वर्तमान स्थिति क्या दै । आजकल भी यह अधिकार, सव जगह, प्रजाके एक थोड़े भागहीको 
प्राप्त है । जो राष्ट्र बड़े उदार समभे जाते हैं, उनमें भी, इसकी सीमा जनसंख्याके पाँचवे भाग 
तक ही पहुँचती दै । कहीं कहीं जेसे न्यूजीलेण्ड जैसे छोटे छोटे weal, जनताके आथे भाग तकको 
राय देनेका अधिकार है । इस अधिकारको देनेमे कुछ वातोंक्रा ध्यान अवश्य रवखा जाता है। 
इनमेसे कुछ तो प्राचीन बन्धनोकि चिन्ह हैं, और कुछ राजनैतिक सुविधाके फल हैं | 
१-वय--सब राष्ट्र सहमत हैं कि वोट देनेम राजनैतिक बातोंके समभनेकी आव- 


श्यकताहोनेसे पूर्ण वयका ध्यान रखना आवश्यक है । इसलिए सव जगह इसके लिए एक नियम 
अवश्य रहता है | T फ्रान्स और इंग्लिस्तानमें २१ वर्षसे कमकी आयु वालेको यह 

. अधिकार नहीं मिलता, जर्मनीमें २५ वर्षकी चाल है, पर स्विट्जलेंगड्मे २० वर्ष वालाही इस 
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` तबसे ख्रियोंको वोटका अधिकार देनेकी वात चली । इसके पहिले किसीका इस ओर ध्यान 
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प्रोग्य समझ लिया जाता है । एक इसी नियमके रखनेके कारण, आधी प्रजा इस अधिकारसे 
वंचित रह जाती है 

२-स्त्री पुरुष भद--राज्यकी उत्ति बहुत करके बल प्रयोगसे हुई दै, इसलिए 
इसका सम्बन्ध अधिकतर वीर योद्धाओंसे रहा है । यूनान और daa पहिले इन्हीं लोगोंको यह 
अधिकार प्राप्त था । आधुनिक राष्ट्रोंके जन्मकाल तक Raat राजनेतिक तथा आर्थिक दृष्टिसे 
पुरुषॉहीके आधीन थीं ae बात अवश्य है कि स्नियोंने सभी देशोंमें, कभी कभी रानीपदपर ; 
रहकर, राज्यके अधिकारका संचालन किया दे, पर स्रीवर्ग राजनेतिक जीवनसे अलग ही रहा |» 
है। फ्रान्सके राज्यपरिवर्तन के समयर्म, अब इस अधिकारको विश्वव्यापी बनानेकी पुकार मची, 


आकर्षित नहीं हुआ था । आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैगडमें खियोंको यह अधिकार पूर्णूपसे प्राप्त 
है। अमरीकाके ६ राज्योने भी यह अधिकार ख्री और पुरुषोंको समान रूपसे दे रक्खा है, ig 
वाकी राज्यंमे, केवल स्थानिक या शिक्षा सम्बन्धी प्रतिनिधियाहीके चुनावके लिए fear is 
अधिकारिणी हैं । इंग्लिस्तानर्म अभी तक कुछ feater स्थानिक पदाधिका रियोंके चुनावर्म वोट 
देनेका अधिकार था, पर वहाँ खिर्योने ऐसा आन्दोलन मचाया कि पिछले वर्ष उनको पालि- 
मेगटमे भेजनेके लिए प्रतिनिधियोंके चुननेका अधिकार भी देना ही पड़ा । फ्रान्समें भी इसके लिए 
खूब आन्दोलन हो रहा दै । यह उचित दै या अनुचित, या इसका परिणाम क्या होगा, इन 
बातोंसे यहां कुछ सम्बन्ध नहीं है । इतना अवश्य है कि इसकी नींव पड़ गई है, ओर दिन | 
प्रतिदिन उन्नतिके ही लक्षण दिखाई देते हैं । (छि 

३-नागरिकता- प्रत्येक Ua बहुतसे विदेशी भी रहते हैं । तो अब प्रश्न यह 
होता हैं कि इन लोगोंको उस राष्ट्के नागककक़ोंके अधिकार प्राप्त होने चाहिए या नहीं aA | 
नेपोलियनने यह नियम बनाया था कि जो उस देशर्मे पैदा हो, वह वहांका नागरिक समभा _ 
जाय | कुछ फेर फारके साथ यह नियम aga जगह पाया जाता है । ग्रमरीकाके बहुतसे राज्यो- 


समझ लिया जाता दै । इंग्लिस्तानमें वोट देनेके लिए जिन वातोंका दोना आवश्यक समका जाता है, _ 
वह वार्ते यदि किसी विदेशीमें हैं, तो वह वोट दे सकता है । सभ्यताकी इतनी उन्नति हो 
पर भी अभी जाति भेदका ख्याल गया नहीं दै । नागरिक बननेमें सब जगह बाध 
चेष्टाएँ की जाती हैं । अमरीका जैसे उदार राष्ट्रकी कुछ रिय़ासतोमें विचित्र नियम है 
जातियां सब आवश्यक बातोंके होते हुए भी इस अधिकारसे रहित रहती हैं । कैलीप 
और नेवादामै मंगोलजातिके लोगोको यह अधिकार कभी नहीं मिलता । इसी तरह बह 
रियासतोंमें हबशी इस योग्य नहीं समके जाते हैं । दक्षिणी अफरीकार्म, बस 
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४-सम्पत्ति-राय देनेकी आधुनिक चालका सूत्रपात जागीरदारी समयमें हुआ था । 
तब भूमिसम्पत्तिका बडा महत्व था । इसलिए यह अधिकार ऐसेही लोगोंको मिलता था, जिनके 
पास कुछ भूमि होती थी । इंग्लिस्तानमें प्राचीन कालसे गत शताइ्दीके प्रारम्भ तक यह नियम 
था कि जिसके पास ३० रुपये वार्षिक आयकी भूमि सम्पत्ति हो, वही इसका अधिकारी है । 
कुछ लोगोंका मत है कि समाजमें बहुत कुछ भाग भूमि सम्पत्तिवालोंका है, इसलिए वोट देना 
ऐसे लोगोंका अधिकार है न कि नागरिकोंका । परन्तु इस मतके अनुयायी अब बहुत कम रह 
गए हैं, पर तो भी इसके चिन्ह विद्यमान हें । किसी तरहका भूमि कर देना अव भी आवश्यक 
समभा जाता है । इग्लिस्तानम इसका बहुत ध्यान खखा जाता है । प्रशियामें टेक्सका ध्यान 
रखकर यह भ्रधिकार दिया जाता है । अनाथ या मोहताज सब जगह इससे वंचित wa जाते 
हैं । चुनावर्म भाग लेनेवालोकि पास भूमि सम्पत्तिका होना अब इतना आवश्यक नहीं समभा 
जाता अतएव इसके विरुद्ध श्रान्दोलन हुआ करता है । i 
५-मानसिक या आचरणा सम्बन्धी AAAA देशोंर्म,भाजकल राज- 
नेतिक वार्तोमे धर्म बाधा नहीं डालता । पहिले धार्मिक विचारोंका बडा ध्यान रहता था । जिस 
मतके अनुयायियोंका शासन होता था, वे दूसरे मतके अनुयायियोंको नीचा दिखानेका सदा 
प्रयत्न किया करते थे । पाश्चात्य देशोंमें धार्मिक विचार स्वाधीनताके इतिहास एष्टोंपर रक्त रंजित 


हैं । पर भ्रव किसीका धर्म या मत कुछ भी हो, वह इस अधिकारसे विमुख नहीं किया जाता 


है । परन्तु यह सुन कर भाश्चर्य होगा कि अमरीकाके कई राज्योर्मे अधिकारके अभिलाषीको 
ईश्वरवादी होना Fa भी श्रावश्यक समभा जाता है। जेलमें रहनेवाले कैदी, किसी घोर 
अपराधके लिए दगिडत अपराधी, और पागल भी इस अधिकारके योग्य नहीं माने जाते हैं । 
कुछ समयसे कहीं कहीं थोडी बहुत शिक्षाका होना आवश्यक समका जाता है । 


इन साधारण नियमोंके सिवा कुछ देशोंमें एक वा दो बातोंपर और ध्यान दिया 
जाता है । इंग्लिस्तानमें, प्राचीन नियमानुसार, जिसके पास बी.ए. की डिगरी है, वे भी इसके 
अधिकारी हें । लन्दनमें व्यापारी कम्पनियोंको यह अधिकार प्राप्त है। पर साथ ही साथ कुछ 
पादड़ी, सरकारी कर्मचारी, और नगरका सरकारी मुखिया, पार्लिमेन्टमे भेजनेके प्रतिनिधियोंकि 
चुनावमें अपना मत प्रकट नहीं कर सकते हैं । कुछ राष्ट्रॉमें, aad sae सेनिक उतने कालके 
लिए इस अधिकारसे वंचित रहते हैं। बात यह है कि इन साधारण नियमोंको छोड़कर, देशकाल 
प्रथाके अनुसार, थोड़ा बहुत सब जगह फेरफार रहता है । इन नियर्मोके ग्रनुसरणसे ही, बहुतसी 
प्रजा प्रतिनिधियोंके सम्बन्धर्म अपना मत प्रकट नहीं कर सकती, पर इसके अतिरिक्त वोट देनेके 
समपर, जिन लोगोंको यह अधिकार प्राप्त है, उनमेंसे भी सब लोग भाग नहीं लेते हैं, कोई 
बीमार पड जाता है, कोई किसी विशेष कारणसे जान वूझ कर अलग रहता है । इस तरह 
देखा गया है कि साधारणतः इस अधिकार प्राप्त जनसंख्यामें ७५ या ८० प्रति सैकडा से अधिक 
लोग वोट नहीं देते । व्यवहारम आदर्श प्रजातंत्र कितना असम्भव है, यह अब स्पष्ट समभमें 
आ जाता है | 
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प्रजातैत्र शासनका आधार 
कभी कभी ga UAN, सारे राष्ट्र भरके लिए एकही नियम चालू होता दै, स्थानिक 
भेदोंका ध्यान नहीं रहता है । कहीं इसकी उन्नति धीरे धीरे होती है । इंग्लिस्तानमें इसके लिए, 


बराबर आन्दोलन होता रहा ओर कई एक कानून पास किये गए, तब कहीं जाकर वह अपनी 
वत्तेमान अवस्थाको पहुँच सका है । 


(क्रमशः ) 


गंगाशंकर मिश्र 


HES 
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भारतीय प्रजाकी कुछ आवश्यकताएँ 


ls $ रतीय प्रजाकी दशा अति शोचनीय हो रही है । जान देकर कठिन परिश्रम 
Se भा करनेपर भी पेटभर खाना नहीं मिलता । यही उर्वरा भूमि हरे भरे खेत 
PRR प्राकृतिक छटा ओर जलवायुर्थ विभेद देखकर आगन्तुक दशक अपने मनर्मे 

यही कहता होगा कि यहाँकी जनता अति समृद्ध तथा सुखी होगी । पर उसे 
वास्तविक दशाका क्या ज्ञान । यदि भारतके प्रत्येक मनुष्यकी आमदनी किसी अन्य देशके प्रत्येक 
मनुष्यक्री ग्रामदनीसे भिलाई जाय तो यहकी हीनावस्था देखकर अत्यन्त ara होता है । इतने 
भारी उपजाऊ देशम जहाँ ROSA पालन हो सकता हे जनताके पेट भरनेका भी सामान नहीं । 
अस्तु, इस विपरीत दशाका कारण क्या दै १ 


सच्षेपमं हम यहाँपर यह दिखाना चाहते हैं कि भारतकी भूमि उर्वरा होने पर. भी 
अन्य देशोंसे कम अन्न क्यों उत्पन्न करती है । aA तो कृषिके लिए पानी चाहिए । यहँके 
कृषक अधिकतर वर्षाके सहारे रहते हैं ? परिणाम यह होता है कि कभी तो अतित्रष्टि सारी 
फसल डुबो देती दै, waa बहा ले जाती है ओर कभी श्रनात्रष्टिसे अंकुर तक निकलनेका 
अवसर नहीं आता । अकाल त्रुटि भी कभी कभी किसानोंकी आशापर पानी फेर देती हे । 
इस विपत्तिको दूर करनेके लिए सरकारको क्या करना चाहिए । इसके नित्रारणके किसी 
उपायक्री किसानोंसे आशा करना व्यर्थ हे; क्योंकि एक तो वे दरिद्र, दूसरे संगठन वे जानते 
नहीं | सरकारने अनेक नहर तथा HE वनवाये, पर इतनेसे ही काम नहीं चल सकता । अभी 
इस शोर ध्यान देनेकी आवश्यकता है । जबतक्र सरकार पूरी तरहसे कमर कसकर इस कामके 
लिए तैयार नहीं हो जाती भारतकी दशा नहीं सुधर सकती क्योंकि व्यवसायके अभावर्म भार- 
तीयोंक्रो क्षिका ही सहारा है । यदि इसकी पूरी तरहसे उन्नति की जाय तो केवल aha 
भारत समृद्ध हो सकता है जैसे कनेडा तथा अस्ट्रेलिया हो रहे हें । कहनेका तात्पर्य यह है कि 
पानीके लिए सरकारने जो प्रबंध किया है वह काफी नहीं है । हौँ यहींपर एक वातका उल्लेख 
कर देना चाहिए । पानीके दुःखको निवारण करनेके लिए जो कुछ उपाय सरकार करती भी हे 
उसमें अधिकतर अपने ही लाभका ध्यान रखती है । जैसे, नहर इत्यादि खोदनेके, दो व्यवस्था 
है । एक तो 'रार्थक और दूसरी उत्मादनार्थक ।? देखनेम आया है कि हमारी सरकार रचा- 
थक नहरोंको खोदनेका नाम भी नहीं लेती क्योंकि इससे उसे अधिक आमदनीकी आशा 
नहीं रहती । यदि सरकार जो कुछ करती भी है वह cada: हो तोभी किसानॉको कहीं 
अधिक लाभ हो सकता है । 


दूसरी रही अविया । संसारमै कृषिकर्म क्या क्या परिवर्तन हो गए हमारा विचारा 
क्रिसान कुछ जानता ही नहीं । az तो वही बाबा आदमके समयका हल लेकर दिनभरमें १% 
era लकर एक बीघा तक जमीन जोत त्राता है । खेतोंको जोतनेके लिए जो नए नए 
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हल बनाये गए हैं उनको तो वह जादू समझता है । इन सर्बोके प्रयोगसे खेतीम कितनी आसानी 
तथा किफायत हो सकती है वह क्या जाने । जहाँतक हम जानते हैं, बीजकी भी उचित 
पहचान करनेकी उसमें शक्ति नहीं, कभी तो वह सड़े बीज भी वो देता दै क्योंकि देखनेमें 
आता है कि एक ही खेतर्म कोई किसान प्रति बीघे यदि आधमन अनाज डालता है तो दूसरा 
पौनमन डालेगा.ओर कोई कोई तो मन, सत्रामन तक थो देते हैं । अन्यदेशीय सरकारने किसानोंकी 
प्रारम्भिक शिक्षाके लिये पाठशालाएँ तथा कृषिविद्यालय खोल wea हैं जहाँ भावी किसानोंको 
विविध भातिकी शिक्षा दी जाती है जिससे वे अपने खेतोंको विशेष उपजाऊ तथा उपयोगी 
बना सकते हैं, और अनेक उपायॉसे एकही खेतमें अनेक प्रकारके अन्न उत्पन्न कर सकते हैं । 
किसी विदेशी कृषिविद्या-विशारदका कथन दै कि भारतीय किसान प्रत्येक वी वेमे जितना अन्न पैदा 
करता है उससे कहीं अधिक उत्पादन करनेकी उन Balad शक्ति वत्तमान है जो विना उपयोगके 
ज्यों की त्यों पड़ी दै । कारण हमारी सरकार कानर्म तेल डाले वेटी है ओर किसानोंको आवश्यक 
बातें बतलानेका कोई भी प्रबन्ध नहीं करती । उसे इस वातकी परवाह ही क्या । किसी न किसी 

रह लोटा थाली नीलाम कराकर जिमींदारलोग मालगुजारी वसूल कर सरकारी कर दे ही देते 


हैं बस सरकारको तो इतने से ही मतलब हे । बड़ी हिम्मत की तो कहीं एक दो विद्यालय 


खोल भी दिए पर वह भी व्यर्थ, क्योंकि जिस व्यवस्था पर वे चलाए जाते हैं उनसे लाभकी 
आशा नहीं की जा सकती । जैसे पूसाका कृषि कालेज । सुननेर्म आता दै कि उसमें कई लाख 
रुपये लगाए गए हैं पर विद्यार्थियोंकी संख्या जो उसमें शिक्षा पाते हैं बतलाते लज्जा आती हे । 


अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता दै कि इसके लिए क्या उपाय होना चाहिए । इसर्म 
अनेक राय हैं । कुछ लोगोंका कहना है कि किसानोंको आधुनिक ओजारॉका प्रयोग तथा 
उनकी उपयोगिता समका दीजिये, वे उससेश्शाम उठाने at । अन्य लोगोंका मत दै कि इस 
विषयके छोटे छोटे निबन्ध छपवाकर उनमें बटत्राये जाय और समय समय पर मुख्य मुख्य 
स्थानोंमे प्रदर्शिनी खोली जाय, जहाँ सभी किसान बुलाये जायँ ओर उनका ध्यान आधुनिक 
Matar तरक खींचा जाय। इन दोनों उपायोसे काम तो खूब हो सकता है पर इससे तो केवल 
वर्तमान किसान ही लाभ उठा सकते हैं, उनकी भावी सन्तान तो जेसी की तैसी अनभिज्ञ रह 
जायगी । इसके लिये एक बात और करना होगा अर्थात्‌ कृषिविद्यालय खोलकर उन्हे शिक्षा दी 
जाय । इस कमीको पूरी करनेके लिये जो कुछ हमारी सरकारने किया है उससे विशेष लाभकी 
सम्भावना नहीं है क्योंकि पहिले तो जिस व्यवस्था पर सरकार इन विद्यालयोंमें काम चला 
रही है उससे उसका प्रयत्न सचा किसान बनानेका नहीं प्रतीत होता है, केवल अपने कृषि 
विभागके लिए नोकर तैयार करनेका ही प्रयन्न करती है, क्योंकि इन कालेजोंम शिक्षाका 


माध्यम आँग्लमाषा हे जिससे दो कठिनाई उपस्थित होती है । पहिले तो ग्रंगरेजी शिक्षा 


हमारे नत्रयुवक को “बाबू?” बना देती दे, किसान तो उन्हें पशुवत्‌ प्रतीत होते हैं रौर कृषिको. 


वे amà देखने लगते हैं, दू सरे ऑग्लमाषांकी शिक्षा ही यहाँ कितनोंको Met है । तीसरे 


ग्रभीतक जो विद्यालय खोले गए हैं वहाँ तक साधारण किसान पहुँच ही नहीं सकता । 
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इससे सरकार यदि कृषि किसी तरहकी सहायता विद्यालयों द्वारा देना चाहती है तो उपर्युक्त l 


बातोंका ध्यान रख उसे शिक्षाके समयका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कृषि काम 
करते हुए भी लोग समय समय पर जाकर उससे लाभ उठा सर्के । कमसे कम हिन्दू विश्व- 
विद्यालयसे इस बातकी पूरी आशा थी कि वह कृषिकालेज शीघ्र खोल देगा और कमसे कम 
इस प्रान्तके कृषक उससे लाभ उठाने लगेगें पर वहाँ भी झवतक कृषि शिक्षाका अभाव ca 
देख उसके संचालक कृषिकालेज कब्रतक खोलना सम्भव तथा उचित सममते हैं । 

साथ ही साथ सरकारको एक ओर भी उपयोगी बातकी ओर ध्यान देना चाहिये । 
देहातॉमें प्रारम्भिक शिक्षाके लिये जो स्कूल खोले जाते हें उनमे साहित्यकी चर्चा न कराकर 
प्रकृति विज्ञान तथा कृषि सम्बन्धी fata पढ़ाई जायें यदि “कुत्ता और रोटीका ear” 
बाली कहानी न पढाकर “खेतकी fA केसे मुलायम बनाई जाती है?” यह पाठ पढ़ाया जाय 
तो किसानके बालक उससे कहीं अधिक लाभ उठा सर्के । जर्मनी आदि अन्य देशोंकी भाँति 
यदि यहाँ भी प्रत्येक स्कूलके साथ छोटे छोटे बगीचे रहे जिसमे मास्टरलोग लड़कोंसे काम भी 
लिया करें तो भ्रौर भी अच्छा हो, क्योंकि ब्यवहारिक शिक्षा तथा प्रयोगका प्रभाव कहीं अधिक 
पड़ता है । 

तीसरी आवश्यकता पूँजीकी है । ऊपर कह आए हैं कि भारतीय किसान कितने 
afte होते हैं । उनके पास एक टका भी नहीं बचता । ओजारोंकी बात तो जाने दीजिए 
फसल बोनेके समय उन्ह बीज भी उधार ही लेना पडता है | set महाजन उनके साथ जो 
व्यवहार करता है, कहनेसे लज्जा मालूम होती है । बड़े तिरस्कारके साथ किसी न किसी तरह 
उन्हें ऋण मिलता भी है तो २५ से लेकर ७१ प्रति सैकड़े उन्हें सूद देना पडता दै । 

पसल तैयार हुई कि मद्दाजनोंके नोः यमदूतकी तरह विचारे किसानोंके सिरपर 
सवार होकर अपना दाना दाना वसूल कर लेते हें । कहीं कहीं तो खलियानसे ्रनाज घर लानेकी 
भी बारी नहीं आती । जो कुछ बच रहता है उसीसे उन्हें वर्ष भर काटना पड़ता है । मालगुजारी 
इत्यादि देकर उनके लिए जो कुछ बचता है वह दो महीने भी नहीं चलता । लाचार होकर 
उन्हें पुनः उसी महाजनक्री शरण लेनी पड़ती है । वे भी इनको लाचार पाकर वेचारोंका मन 
माने खून चूसते हैं । इन महाजर्नोके ऋणसे विचारे किसान कभी भी मुक्त नहीं.होते । धीरे 
धीरे इस ऋगका बोफ इतना बढ जाता दै कि उनकी बची बचाई पैतृक सम्पत्ति भी--वही 
दो चार बीघे खेत--बिक जाते हें । एक तरफ तो किसान निर्जीव होता जा रहा दै और दूसरी 


कै देहाताम डेढ़ियाकी प्रथा वर्तमान हे, अर्थात्‌ कार्तिकमें वोनेके समय यदि 


एक मन अनाज लिया जाय तो वेशाखमें डेढ़ मन देना होगा, अर्थात्‌ सात RN 
आध। मन, पचास प्रति Ges हुआ । हिसाब लगानेसें ८६ प्रति सैकड़े प्रति वर्ष 
पड़ता हे । भला वतलाइये कि जहाँके किसानोंको इतना अधिक सूद देना पड़ता है 

ww A > ® ww र A केसे ~ è 
वह age किसान केसे दिखाई देंगे ओर कृषि केसे लाभदायक हो सकती है। 
ऐसी अवस्थामे इसकी प्रतिष्ठा न होना भी उचित ही हे । 


७४. 
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तरफ उसीका रक्त चूस चूसकर महाजन मालामाल होता जाता है । यहाँपर सरकारको सहा- E 
यता देनी चाहिये। सहयोग समितियाँ* खोली गई हैं पर इनसे विशेष लाभ अभी नहीं हो सका 
है । सरकारको रुपयेसे किसानोंकी सहायता करनी चाहिये । वाजिव सूद पर उन्हें रुपया दिया 
जाय और किश्तसे वसूल कर लिया जाय । इस संबंधमें सरकारको ध्यान रखना पड़ेगा कि 
पूरा पूरा धन किसानोंके पास पहुँच जाता है और बीचर्म छोटे छोटे अहलकार उसमेंसे हिस्सा 
नहीं लगा लेते । 

इसके लिए दो उपाय भी हैं जिससे सरकारको विशेष प्रयास नहीं करना पडेगा“। 
कृषपकोंको ऋण देनेके लिये यदि नियम बनाया जाय तो अवश्य बड़ा लाभ हो । सरकार उसके 
अनुसार ऋण दे सकती है। अथवा यह न कर दूसरे तरहसे भी सहायता कर सकती है। हम लोंगोंने 
देखा है कि केवल बीज खाद तथा ओजारोंके ही लिए कृषकोंको द्रव्यकी आवश्यकता पड़ती हे । 
सरकार इसका प्रवन्ध कृषिविभाग द्वारा करवा सकती दै और मालगुजारीके साथ साथ अपना 
रुपया वसूल कर सकती है । यदि सरकार यह प्रबन्ध करे तो हम लोगोंको पूरी आशा है कि 
जब तक सहयोग समितियाँ देश भरमै नहीं फेल जातीं कुछ न कुछ कृषिको लाभ अवश्य 
होता रहेगा । 

यदि इन ्रावश्यकताओरोंको पूरा कर दिया जाय तो भारतीय किसान विदेशी किसा- 
नोंकी बरावरी प्रत्येक भाँतिसे कर सकेंगे ओर उनके ऊपर जो अनेक दोष लगाये जाते हैं वह 
मिथ्या हो जायँगे क्योंकि जैसे जैसे उनकी आर्थिक दशा सुधरेगी उसी प्रकार उनकी उन्नति ह 
होती जायगी । 

यह तो रही ७४ प्रति aes a इससे भी अधिक प्रजाकी दशा । अब अन्य लोगों-' 
की हालत देखिये । व्यवसायकी क्या स्थिङ्कि,हे । पहले तो यहाँ भारी भारी कारखानोंका 
नाम भी नहीं है यदि वे हैं भी तो वही पुराने cH । आधुनिक प्रथापर चलाये ही नहीं जा 
सकते | व्यवसायिकः उन्नतिके लिये चारों श्रोरसे शोर मच रहा हे। अ्खवारवाले ्रलग तान | 
मार रहे हैं, नेता लोग अलग व्याख्यान दे रहे हें पर अभी तक काम विशेष नहीं किया ग्या | 
है। प्रत्येक वर्ष व्यवसायिक सभाएँ हुआ करती हैं। लम्बे लम्बे आशाजनक व्याख्यान दिए जाते हैं, 
पर परामश तथा विचारके अतिरिक्त अभी तक उन्होंने कोई भी महत्वका कार्य नहीं किया । 
सरकार हमारी सहायताके लिए तैयार नहीं हे । यदि संसारका व्यवसायिक इतिहास उठाकर 
देखा जाय तो विदित होगा कि विदेशियोंने अपने व्यापारकी जड़ जमानेके लिये क्या क्या चाही | 
चर्ली हैं, केसे केसे नियम बनाये हें । आँलदेशने तो वर्षों तक करोड़ोंका घाटा सहा था । | 
पहलेकी बात जाने दीजिये, अभी हालमें ही अर्थात्‌ उन्नीसवीं शताब्द्रीमे जर्मनी तथा जापानने | 
ही अपने अपने व्यवसायको पनपनेके लिए क्या क्या उपाय नहीं किये । यदि भारत सरकारसे को 
छा जाय कि उसने व्यवसायिक शिक्षाके लिये कितने छात्र विदेश भेजे अथवा देशी कम्प- | 
Raa खोलनेके लिए क्या क्या सुविधाएँ दी तो हमारी उदार सरकार सिवा चु 


* को-आपरेटिव क्रेडिट सोसाइटियां । 
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और कर ही क्या सकती है । यहाँ तो भाईबन्दीका ख्याल इस तरह गला दवाये हुए है कि साँस 
तक नहीं लेने देता फिर बोलना Fea हो सकता है । जब तक सरकार निष्पक्ष भावसे भाई- 
बन्दियोंका ख्याल छोड़कर AKA लाभका ख्याल कर अपनी नीति नहीं बदलती तब तक न 
तो वह झपने BTA उक्रण हो सकती है ओर न यहाँकी प्रजा अपनी आर्थिक दशा सुधार 
सकती है | 

स्थानाभावसे यहाँ इससे अधिक नहीं लिखा जा सकता | समय समय पर इस विषयकी 
चर्चा उदार पाठकोंके सन्मुख होती रहेगी । 


छविनाथ पाण्डेय 
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किसानाकी दरिद्रता ओर उसका प्रतीकार 


किसानोंकी दरिद्रता ओर उसका प्रतीकार 


PARE यः समस्त संसारके किसान दरिद्रताकें समुद्रे इवे हुए हैं श्रम जीवियोंकी अपेक्षा 
प्रा gaa और स्वाधीन होते हुए भी घोर दरिद्रता में फँसे हुए हैं ओर ऋणके > 
Sono 3 908 भारसे तो ऐसे दवे हैं कि उससे मुक्त होना असम्भव जान पड़ता है । 
अति fret और पापाणहदय महाजनोंसे बचना उनके लिये केवल कठिन 
ही नहीं किन्तु प्रायः ग्रसम्भवसा हो गया है । धनवान और उन्नतिप्राप्त यूरोपीय देशोंमें भी 
किसानजन अन्य व्यवसायी लोगोंकी aden आज बीसवीं सदीर्म भी अति दीन हीन अवस्था 
में हैं । इंग्लिस्तान, फ्रान्स, जर्मनी, इटली इत्यादि सभी पाश्चात्य देशों में किसानोंकी दशा शोच- | 
नीय हे । जव आधुनिक सभ्यता तथा शिष््रताके aaea देशोंमे रेफायसन और yea 
. Ra जैसे उदारहृदय महात्माओंके निरन्तर परिश्रमके बाद भी किसानोंकी आर्थिक तथा 
सामाजिक अवस्था ऐसी है तब अविद्याके घोर अंधकार में पडे हुए तथा राजनेतिक, सामाजिक, 
धार्मिक और आर्थिक दुरवस्थाको भोगने वाल भारतवर्षके किसानोंकी केसी दशा हो सकती है 
उसका यथार्थ वणन सहजमें नहीं हो सकता । लेखनी उनकी शोचनीय दशाका चित्र खीचने- 
मै सर्वथा असमर्थ है । 
कालके कुटिल चक्रसे अन्य काम धन्धोंके प्रायः AWS जानेके कारण भारतवर्षर्म 
आजकल खेती ही एक व्यवसाय रह गया है। प्रायः नव्वे फी सदी भारतवासी alata रहते 
हैं और खेती करते हैं । किन्तु अर्थाभावसे उनसे कृषिकार्य भी टीक टीक रीतिसे नहीं होता । f 
निधनताके कारण कुषकजनोंको जान बूभकर भी पुरानी चालका हल, खराब खाद, ओर भृत- । 
प्राय रोगी वैलोंको काममें लाना पड़ता है । इक जातीय धन दिनपर दिन बढ्नेके बदले घटता 
चला जा रहा है । इस कारण अन्य देशोंकी अपेक्षा भारत वर्षमे, जहाँ जन साधारणके लिए 
एक मात्र व्यवसाय खेती रह गया है, किसानोंकी दरिद्रताका प्रश्न उग्र रूप धारण कर रहा 
है । यह एक महत्वशाली राष्ट्रीय प्रश्न है जिसका शीघ्र ही हल करना आवश्यक है । वयोंकि 
~ जिस राष्ट्रका एक बहुत ही बड़ा अंश अच्छी फसलके दिनोंमें भी मुश्किलसे रूखा सूखा खाकर 
j आधा पेट भरने पाता है, वस्राभादके (कारण कठिनतासे अपनी लाज बचाने पाता है, उस 
राष्ट्रकी आर्थिक amar यदि शीघ्र ही सुधार नहीं किया जायगा तो उसके जीवित रहनेकी 
आशा करना व्यर्थ है। झाजकल नध्वे फी सदी भारतवासियोंकी आर्थिक दशा अति s 
शोचनीय है। अन्न वस्रादिके अभावसे वे बड़े कष्टम हैं। जीवनके आवश्यकीय पदार्थ अन्न वञ्रादिका | 
ही जब ठिकाना नहीं तब जीवनको सुखमय ओर सार्थक बनाने वाले पदार्थ जैसे विद्या, विज्ञान, .. 
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विपत्तियां उपरिथत हो गई हैं, जिनका उपाय यथासमय न होनेसे हमारा नाश होने में वि 
समय न लगेगा । हे 
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ऐसी अवस्थार्म इस देशके प्रत्येक व्यक्तिका यह प्रथम कर्तव्य है कि वह अर्थका संचय 
करे। अर्थागमनसे ही निधनताका नाश हो सकता है और ऋणभारसे छुटकारा मिल सकता है । 
किसानोंकी दरिद्रताको दूर करनेके लिए इस बातकी आवश्यकता है कि ऐसी संस्थाएँ स्थापित 
की जावे जिनसे उनको खेती करके अर्थका संचय करनेमें सहायता मिले । खेती करनेके हेतु 
किसानोंकों धनकी आवश्यक्ता होती हे । धन न रहनेसे उन्हें महाजनोंसे सूद दर सूद पर ऋण 
लेना पड़ता है । इस प्रकार उधार लिए धनसे खेढ़ी करके जो कुछ लाभ होता है वह सब ऋणका 
सूद चुकाने हीमें स्वाहा हो जाता है ओर कुषकजन afer दरिद्र ही रह जाते हैं । प्रायः मूलधन 
चुकाने म असमर्थ होनेके कारण उन्हे गिर्वी रखी हुई भूमिस भी हाथ धोना पड़ता है और 
फिर या तो गली गली भीख माँगनी पडती है या अफरीका तथा फिजीमे कुली बनकर असीम 
दुःख सहना पड़ता है । इन सब कारणांसे यही उपयुक्त जान पड़ता हे कि किसानोंको अल्प 
सूदपर आवश्यक ऋण देनेका भार सरकार अपने सिरपर ले । इस प्रकार वे कूर महाजनोंके चंगुल 
से बच जाबेंगे और साथ ही साथ अल्प सुदपर लिए हुए धनसे वीज,खाद,हल तथा चौपाये 
इत्यादि मोल लेकर क्रमशः अर्थका संचय करेंगे ओर थोड़े ही समयम ऋणमुक्त होकर अर्थवान 
हो जावेंगे । इसी ग्रभिम्रायसे भारतसरकारने भी संवत्‌ १६४० ६० में भूमिसुधार कानून और 
संवत्‌ १९४१ मं किसानोंको ऋण देनेका कानून बनाया था । इन नियमोंके नुसार सरकार 
लाभकारी कायीके हेतु किसानको अस्प सूदपर रुपया देती है । 

किन्तु इन कानूनोंसे अधिक सफलता नहीं हुई। सरकारसे ऋण देनेका काम ठीक ठीक 
नहीं हो सका। प्रायः मनुष्यको दो प्रकारके को्थोके हेतु ऋण लेनेकी भ्रावश्यकता होती है । एक 
तो उत्पादक कार्य जिनमें व्यवसायिक रीतिसे रुपया लगानेसे लाभ होता है, भ्रथकी प्राप्ति होती 
है ओर दूसरे अनुत्पादक कार्य जो aaa हुए भी धन प्राप्तिके साधन नहीं होते । 
दोनों प्रकारके कार्योंके लिए किसानोंको ऋण लेना पड़ता है। विवाह, श्राद्ध, तीर्थयात्रा, मुकदमे- 
बाजी ग्रादिके लिए धनकी आवश्यक्ता होती है परन्तु इनसे आर्थिक लाभ न होते हुए ऋण 
लेकर भी यह सब काम करने पड़ते हैं। इसलिए यह समझ लेना कि किसानलोग केवल 
लाभकारी sais लिए ही ऋण लेंगे, ठीक नहीं हैं । किसानोंके लिए ऋण लेनेका मार्ग विना 
क्रिसी रुकावटके खोल देना अज्ञान वालकके हाथमें तलवार पकडा देनेके समान हैं। प्रायः किसान 
अनुत्पादक कार्यके लिए ही अधिक ऋण लेते हैं इस कारण यह उपयुक्त दीखता है कि उनको 
अपनी भूमि गिर्दी रखकर ऋण लेनेका अधिकार ही छीन लेना चाहिए । इस तरह वे सूदखोरोंसे 
बच जावेंगे श्रोर धरती निकल जानेका भयभी न रहेगा । न रहेगा बाँस न बजे गी बाँसुरी। 
इसी विचारसे पंजाब ओर बुन्देलखरडमे सदत्‌ १९८७ में यह कानून बनादिया गया कि किसान जन 
भूमि fret रखकर महाजनोंसे ऋण न ले सकेंगे। किन्तु इस तरह ऋण लेनेका मार्ग बिलकुल ही 
बन्द कर देना भी ठीक नहीं है । गाँटमें पूँजी न न होनेके कारण ही विसानजन ऋण लेते हैं । 
gana समयमे बीज, खाद, हल इत्यादि खरीदनेके लिए उन्हें धनकी आवश्यकता होती है । 


समय समय और भी भ्रन्य लाभकारी कार्योंके लिए उन्हें धन चाहिए इससे यदि Rania 
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किसानोंकी दरिद्रता और उसका प्रतीकार 


RAN AAAAR व ९९३ 
ऋण नहीं मिलेगा तो वे खेती कहाँसे करेंगे । धन लगाए विना लाभ कैसे हो सकता हे। जब प्र 
श्रीगणेश करनेके लिए ही अर्थ नहीं तव आगे क्या होगा । इसलिए लाभकारी कार्योके लिए ag 
किसानांको धन मिलनेका प्रबन्ध परमावश्यक है 7 


वडी विकट समस्या है । किसानांका ऋण लेनेका अधिकार छीन लिया जाय तो हानि 
र यदि न ater जाय तो भी हानि। यदि उनको कम सूदपर आवश्यक ऋण न मिले तो 
उनका काम न चले भर यदि ऐसी सुविधा कर दी जाय तो आवश्यकतासे अधिक ऋण लेनेका 
अवसर मिल जाता है और इसेस अपव्यय बढ़नेकी शका रहती है । अतएव एक ऐसे उपायकी 
आवश्यक्ता है जिससे कि किसानोंको ऋण भी मिल जावे ओर उनकी उधार लेनेकी आदत भी 
छूट जावे । अर्थात्‌ सॉ मरजावे पर लाठी न दूटे। ऐसा अद्भुत कार्य करनेवाली संस्था संभूय 
ब्यवसाय वा सहोद्योग है । सहोद्योगके अनुसार सहकारी ऋण सभाके द्वारा किसानोंका उद्धार हो is 
सकता है ate उनकी आर्थिक अवस्था सुधर सकती है। इस बातको मानकर भारत सरकारने 
भी संवत्‌ १६६१ में ऋणसभा स्थापनार्थ एक कानून बनाया ओर इस प्रकार लाई कजनके समयमें 
संभूय व्यवसायका, जिसने कि यूरपेम सर्वसाधारणके सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमें बड़ा 
परिवर्तन कर दिया है ale जिससे अभी भविष्य बड़ी बड़ी आशाएँ की जाती हैं, भारत वर्षम 
भी प्रचार हुआ । सोलह वर्षके अत्मकालमें इसने भारतवर्षमे भी अद्भुत कार्य कर दिखाया हे। | 
इस सहोद्योग प्रधाने जजरित भारतके ग्रामीण जीवनम एक नई स्फूर्ति उत्पन्न कर दी है। प्राय is 
समस्त gala जेसे बंगाल, विहार, संयुक्तप्रान्त, पञ्जाव, बम्बई ओर मद्रासमें इसने किसानोंकी 
आर्थिक दशा सुधार दी है ओर ऐसी आशा कीडजाती है कि सहकारिताने डेन्मार्क और जम॑नीमें 
जेसी आशातीत सफलता प्राप्त की है वैसी ही सफलता ओर कुछ अशर्म उससे भी बढ़कर उसे 
भारत में भी प्राप्त होगी । «> 


सहोद्योगका Fase आर्थिक असमानताका नाशकर अर्थकी कमीसे जो समाजमें 
Raam भा गई है उसको दूर करना है । संसारमें आर्थिक असमानताके कारण जो अनेक 
व्याधियाँ उत्पन्न हो गई हैं उनका नाश करनेके लिए फरान्समें फूरिअरने ओर इरिलस्तानमें राब 
वनने उन्नौसवीं सदीमें संभूय व्यवसायका प्रचार किया । संभूय व्यवसाय दो प्रकारका है । 
एक ऐच्छिक और दूसरा अनैच्छिक । अनैच्छिक संभूय व्यवसायका दूसरा नाम समश्िवाद है 
जिससे कि हमारा यहांपर कोई संबंध नहीं है । ऐच्छिक संभूय व्यवसायके दो मुख्य भेद हैं 
एक ऋण लेनेवाली समितियाँ और दूसरी ऐसी समितियौँ जिनका कि उद्देश्य ऋण लेना नहीं 
है । यहाँपर हमें ऋण लेनेवाली समितियोंसे ही अधिक काम है । ऐसी समितियोंका प्रचार पहले 
पहल जमनीमें रेफायसन और शुल्जडेलित्सने किया था । कोई पचास वर्षका ससय व्यतीत 
हुआ जब कि रेफायसनने किसानोंकी घोर दरिद्रताको दूर करनेके लिए अति निर्धन, उजाड 
ate ciara सदा आक्रान्त विस्टरवात्ड’ नामके जर्मनीके गाँवमें ऋण लेनेवाली समिति a पित | 
की थी । इस गाँवके कृषक अति निधन तथा ऋगाग्रस्त थे किन्तु रेफायसन द्वारा स्था 


+ 
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स्वार्थ | 
. एकदम ऐसी समितियां खोली जाने लगीं और फ्रान्स, इटली,स्विट्ज्रलेन्ड, डेन्मार्क इत्यादि सभी | 
यूरोपीय देशोंमें जहाँ जहाँ इनका प्रचार हुआ वहाँ वहाँके किसानोंकी आर्थिक अवस्था बदलने | 
लगी । जिस प्रकार सूर्यके उदयसे अन्धकारका नाश हो जाता है उसी प्रकार रेफायसन द्वारा 2 
स्थापित समितियोंके प्रचारसे कृषक जनोंकी दरिद्रताका नाश हो गया । 
जैसा कि ऊपर कहा गया है भारतीय सरकारने भी किसानोंकी द्रिद्रताको दूर 
'करनेका अन्य कोई उपाय न देखकर संवत्‌ १६६१ में संभूय व्यवसायका हमारे देशर्म प्रचार 
कराया । प्रायः प्रत्येक प्रान्तर्म रजिस्ट्रार नामका एक सरकारी कर्मचारी नियत किया गया 
जिसका कर्तव्य संभूय व्यवसायका प्रचार करना है । गाँवोंमें किसानोंको ऋण दिलानेके लिए 
समितियाँ स्थापित की गई । कमसे कम दस व्यक्ति मिलकर एक समिति खोल सकते हैं । इस 
प्रकार खोली गई समिति प्रत्येक सभासदकी सम्पूर्ण जायदादकी जमानतपर सरकारसे अथवा 
किसी बेक, महाजन या किसी अन्य समितिसे ही अल सूदपर ऋण लेकर अपने सभासदोंको 
लाभकारी कायाँके लिए ऋण देती है । समिति इस वातकी निगरानी रखती है कि सदस्य 
उधार लिए हुए धनका अ्रपव्यय न करने पाबे । सदस्यांको ऋण देनेके सिवा समिति उनके 
ग्रापसके झगडोंका भी निर्णय करती है रौर इस प्रकार उन्हें मुकदमेबाजीसे वचाती है । कई 
समितियोंने सामाजिक कुरीतियोंका भी त्याग किया है जैसे उन्‍नाव और बनारसकी कई 
wart ओर पासियोंकी समितियोंने मदिरा पानका त्याग किया है । समितिका काम विना 
वेतन लिए सदस्य ही करते हैं। इससे उनमे कार्यकुशलता, दक्षता तथा कर्तव्यता इत्यादि 
गुणोंका प्रचार होता है । ऐसा भी देखनेमे आया हे कि समितिका लिखने ओर हिसाव रखने- 
का कार्य करनेके लिए वयोबृद्ध किसान अक्षरारम्भ करते हैं । इससे पाठकोंको विदित होगा कि 
संभूय व्यवसायके अधिकतर प्रचारके लिए ars केसे लालायित हैं ओर समितिका कार्य 
करनेका उनमें कितना उत्साह है । 
कुछ ही कालमें संभूय व्यवसायका खूब प्रचार हो गया । ऋण लेनेवाली समितियोंके 
सिवा अन्य प्रकारकी भी समितियाँ खोली गई जिनका उद्देश्य केवल सदस्योंको ऋण दिलाना 
ही नहीं है बल्कि धनोपाजन भी है । ओर भी समितियाँ दूसरे Beata aft खोली गई हैं । 
जैसे संभूय अर्थ पैदा करनेवाली समितियाँ हैं । पुराने कानूनमें इस प्रकारकी समितियोंके लिए 
कोई व्यवस्था नहीं की गई थी इसलिए संवत, १६६९ में सरकारने एक दूसरां कानून बनाया । 
da अर्थ पैदा करनेवाली और संभूय अर्थोपभोग करनेवाली समितियोंके TARA भी सरकारने 
योग दिया | इनके प्रचारसे भी किसानोंको बड़ी सहायंता मिली । खेती करनेके उपकरण 
जैसे हल, बीज, खाद इत्यादिके इका खरीदनेके हेतु उन्होने समितियाँ खोल दीं, इससे उन्हे पहलेसे 
सस्ती तथा अच्छी वस्तुएँ मिलती हैं। इकट्रा अन्न, घी, दूध इत्यादि वेचनेके लिए भी किसानोंने 
समितियाँ स्थापित कर दीं जिससे कि चतुर बनिए उन्हें न ठग सर्के । इस प्रकार सरकारकी 
सहायतासे संभूय व्यवसायका खूब प्रचार हो रहा है । इसके प्रचारसे भारतीय कृषकोंक्री आर्थिक 
अवस्था थोड़ी बहुत सुधर गई है । 
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इतने बड़े देशर्म अभी समितियोंका प्रचार जितना चाहिए उतना नहीं gar है । 
भारतके किसानोंकी दरिद्रता इतनी अधिक है कि एकमात्र संभूय व्यवसायके प्रचारसे उसका नाश 
होना कठिन है । इस चालसे तो वे कमसे कम सो वर्षमें ऋणमुक्त हो सर्केगे । भला इतने काल- 
पर्यन्त उन्हें ऋणग्रस्त रहने देना कब उचित हो सकता है यह्‌ बला तो जितनी जल्दी टले 
उतना ही अच्छा । इसलिए सरकारका संभूय व्यवसायपर ही निभर होकर किसानोंकी दरिद्रता 
तथा ऋण-भारके विषयमे उदासीन रहना उचित नहीं है । यूरोपीय Baty किसानोंकी efa 
aa) कर्जदारीका नाश करनेमें सहकारी बंक और ऋणके श्रतिरिक्त अन्य संस्थाने भी योग 
दिया है । साधारण रीतिकी बंक, भूमि बंधक रखनेवाली बंक आदि संस्थाएँ और मकान इत्यादि 
वनानेवाली समितियोंने भी जनसाधारणका वड़ा उपकार किया है। इन संस्थाओंके सिवा 


7 विद्याके प्रचारने भी जातिकी आर्थिक दशाको सुधारनेमे सहायता दी है । जब यूरोपम इन 
का संस्थाओंको वनानेकी आवश्यकता हुई तब भारतका क्या पूछना है। यहाँ तो ऐसी समितियों के 


प्रचारकी ओर भी विशेष आवश्यकता है जिस प्रकार सरकारने संभूय व्यवसायका प्रचार करानेमे 
बड़ा उद्योग किया उसी प्रकार उसको ये tent स्थापित करके इनका भी निर्धन किसानोंमें प्रचार 
कराना चाहिए । इसके सिवा सरकारको विद्याका भी प्रचार कराना चाहिए । afar कारण 
ही किसानोकी आर्थिक दशा ऐसी शोचनीय हो रही है । इस हेतु विद्याका प्रचार कर दरि- 
द्रताके मूल कारणका ही नाश करना सर्वथा उचित है । विद्याके अभावसे संभूय व्यवसायका ठीक 
टीक रीतिपर प्रचार नहीं हो रहा है इसलिए सरकारको शीघ्रही कमसे कम प्रारम्भिक शिक्षाका 
p प्रचार कराना चाहिए ।' 
किसानोंकी दरिद्रताको दूर करनेके लिए सरकारको मालगुजारी भी कम करनी l 
चाहिए । हमारे नेताओंका कथन है कि किसान्ैशे बहुत ज्यादा मालगुजारी ली जाती है । इससे 
उनके पास कुछ भी नहीं बचता । फिर यदि वे निधन तथा ऋणग्रस्त नहीं होंगे तो कौन होगा। 
किन्तु सरकार स्वयं इस बातको नहीं मानती । उसका कथन है कि वह उचित ही माजगुजारी 
3 लेती है । अब इन दोनोंमें किसका कथन सत्य है इसमें भिन्न मत होना साधारण बात है । 
क किन्तु जो हो किसार्नोके लाभके लिए भारतीय सरकारको मालगुजारी घटा देनी चाहिए । 
शिक्षित भारतीय नवयुवकोंका भी यह कर्तव्य है कि वे संभूय व्यवसाय तथा अन्य 
ऊपर कही गई संस्थाओोंका प्रचार करें और कृषकोंकी आर्थिक दशाको सुधारे । रेफायसन 
और शूल्जडेलित्सका आदर्श अपने सम्मुख रखकर उन्हें नई नई dent स्थापित करनी चाहिए 
जिनसे कि जातीय धन बढे और देशका कल्याण हो । यदि वे इस ओर waa तो वे भारत- 
माताकी अधिक सेवा कर सर्केगे। यह अधिक संभव है कि उनके उथोगसे दरिद्रता तथा 
कजेदारीका शीघ्र नाश होगा ओर देश धनधान्य-पूर्ण होगा । धनकी बढ़तीसे विद्या, विज्ञान, 
कलाकोशलका प्रचार होगा | इनके प्रचारसे सामाजिक तथा राजनेतिक जीपनमें जो अनेक 
aR उत्पन्न हो गई हैं उनका नाश होगा; ओर इनके नाश AAA भारतवर्ष पुनः सभ्यता 
तथा शिष्टताका केन्द्र होकर मनुष्यजातिका उपकार करेगा । BS 
शिवद्त्त ज्रिपाठी | 
४०४ 2 


t 


m 


= 


x, 
È 
hee 
pag 
७ 


0. In Public Domain. Gurul 
ae he 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुस्तकावलोकन | 


लोकल गवर्नमेन्ट इन एन्शेन्ट इंडिया-लेखक विद्यावैभव STH राधाकुमुद 
मुकर्जी, एम०ए,०पी ० एच-डी, अध्यापक मेसूर विश्वविद्यालय | THA क्लेरंडन 
प्रेस ARARE | मूल्य १०॥१) 


ami aaa जातिया समय समयपर उत्पन्न हुई, उन्नतिके शिखरपर पहुँची ak 
फिर भन्तमै नाशको प्राप्त हो गई । अब उनका इतिहासमात्र अवशेष रह गया है । परन्तु 
हिन्दू जाति भनेक आपत्ति और संकट सहन करती हुई, उन सबसे प्राचीन होती हुई, 
azat दर्षोंसे इस देशर्म आज तक विदयमान है । इस जातिका इतने काल पर्य्यत जीवित रहना 
इतिहासकी एक आश्‍्चर्यमयी घटना विशेष है । इसका कारण खोज निकालना इतिहास प्रेमियोंका 
मुख्य कत्तव्य है । प्राचीन इतिहास तथा सामाजिक जीवनका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करनेके लिए 
उस कालकी संस्थाका हाल जानना आवश्यक है। समाजकी सुव्यवस्था संस्थाओंपर 
पवलम्बित होती है ओर यह कुछ लाभकारी संस्थाओंका ही फल है जो हिन्दू जाति आज भी 
Gard जीवित है । उनके इतिहाससे यहाँकी उन्नत सभ्यता, सुशासन विधान और सामा- 
जिंक सुव्यवस्थाका दिग्दर्शन होता है और जिन सफल साधनोंद्वारा हिन्दू सभ्यता जीवित 
रही है उनका यथार्थ ज्ञान होता है । एक मुख्य संस्था जिसके हम म्रत्यंत ऋणी हैं स्थानीय 
शासनकी थी । प्रस्तुत पुस्तक- प्राचीन भारतरूँरश्थानीय शासन”?-उसी संस्थाका इतिहास है । 
हमारे वर्तमान शासक प्रायः कहा करते हैं कि प्राच्य देशोमें प्रजातन्त्र शासन एक अनोखी 
वात है; यहाँपर सदासे प्रजा अनियंत्रित शासनके ्ाधीन रही दै । प्रजातन्त्र शासन पाश्चात्य 
राजनीति विशारदोंकी बृद्धिका फल है ओर उसका भारतवर्ष जैसे देशर्म बीज वपन भली 
प्रकार संभव नहीं प्रतीत होता । इस पुस्तकके पढ़नेसे यह विचार नितान्त अमसूलक सिद्ध 
हो जायगा । इस देशर्भ स्थानीय शासन ही मुख्य शासन था और वह बिलकुल प्रजाकें प्रति- 
निधियोंके अधिकारमे था । पाश्चात्य देशोंमें स्थानीय शासन केन्द्रस्थ शासनसे अधिकार प्राप्त 
करता दै ओर उसीकी इच्छापर वह अपने सत्त्व और भ्रस्तित्वके लिए निर्भर रहता है परन्तु 
प्राचीन भारतर्म इसके विपरीत व्यवस्था थी । स्थानीय शासन केन्द्रस्थ शासनके आधीन नहीं 
था ओर न केन्द्रस्थके बनने विगइनेसे उसमें विशेष हलचल मचती थी । यह बात बडे गौरव- 
की थी रौर इसी कारण समाज र्षा सुगमतासे होती थी । स्थानीय शासन अति प्राचीन 
कालसे पाया जाता है । पुस्तकर्म आदिकालसे उसका इतिहास दिया है । इस संस्थाका संघटन 
व्यवस्था, कार्य प्रणाली, अधिकार ग्रादिका वर्णन पढ़कर यह भली प्रकार मालूम हो जाता है कि 
नागरिकताका भाव यहाँकी साधारण प्रजार्मे कितना प्रवल था । परन्तु अब दशा ओर ही हो 
गई डे । गाँवकी पंत्तायत भी धीरे धीरे acca: हो चली है। आज कल जब स्वराज्यकी 
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चर्चा सब ओर सुनाई देती है और प्रजातंत्र शासनकी उमंग जनसाधारणके हृदयम उठ रही 

है तो इस पुस्तकके अवलोकनसे उत्साहहीन लोगोंके चित्तर्म भी उत्साह उत्पन्न होना संभव है । 

पुस्तक मौलिक है और बढ़ी खोजसे लिखी गई है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि राजनेतिक 


छ तथा ऐतिहासिक aed यह एक बहुत उच्च स्थान प्राप्त करेगी । हम आशा करते है कि 
लेखक महाशय अपनी विद्धत्ता और खोजके फलका लाभ वहु-संख्यक हिन्दी पाठकों तक पहुँ- 
चानेका भी प्रयत्न करेंगे । 

Kop 


पोलिटिकल फ्यूचर ऑफ इन्डिया-लेखक लाला लाजपतराय । 


लाला लाजेपतरायको अमरीकासे स्वदेश लौट आनेकी आज्ञा सरकारने नहीं दी है। 
d यूरोपीय महायुद्धका अन्त हो गया, सन्धिपत्रपर हस्ताक्षर हो गए परन्तु फिर भी भारतसरकार 
t लालाजीका अपने देशमै आना अभी उचित नहीं समभती । उनको इस बातका मार्मिक कष्ट 
है कि वे देश सेवासे वंचित हो रहे हैं । परन्तु उनके देशवासियोंको तो इतना सन्तोष अवश्य 
है कि वे अमरीकाम रहते हुए भी पुस्तक लिख कर देशकी वडी सेवा कर रहे हैं । अमरीकामें 
इस देशकी दशाका हाल जो कुछ लोगोंको मालूम हुआ है at हम उनकी सहानुभूतिके 
अधिकारी बन सके हैं वह सब लालाजीके उद्योगका फल है । “ भारतवषकी भावी राजनैतिक 
दशा ?? नामक पुस्तक लिखकर लालाजीने यहाँके शासनका यथार्थ वर्णन करते हुए हमारे 
उद्देशोंको बतलाया है । जितने राजनैतिक प्रश्न और समस्याएँ हमारे सामने उपस्थित हैं 
उनको वड़ी रोचक और सरल भाषार्म लिख कर स्पष्ट समझाया है। हालमै जो शोचनीय 
घटना पंजाबर्म हुई हैं उसका उलेख भी वडी निर्भीकतासे किया है । हमको पूरी आशा है कि 
्वतंत्रताके सच्चे उपासक और स्वभाग्य gia सिद्धान्तके जन्मदाता अमरीकावासी इस पुस्तक- 
को पढ़कर भारतके प्रति न्याययुक्त व्यवहारके पक्षपाती बनेंगे । पुस्तकके पढ्नेसे हमारी वर्त्त- 

मान दशाका यथावत्‌ हाल मालूम हो जाता है । 


SO! : a 
भारतवर्षमें सरकारी नौकरियाँ-अनुवादक To माधवराव TH, बी० ए० | 
` प्रकाशक भारतबन्धु कार्यालय, हाथरस । मूल्य Ill) 


भारत सेवक समितिके सुयोग्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरूकी लिखी हुई अंगरेजी | 
पुस्तकका यह भ्रनुवाद है । जब मूल पुस्तक प्रकाशित हुई थी तो देराके नेता तथा समाचार- _ 
पत्रोंने उसकी बडी प्रशंसा की थी और पुस्तक इस प्रशंसाके सर्वथा योग्य ही है। अतएव प्रकाशक 
हिन्दी पाठकोंके अनेक धन्यवादके पात्र हैं । राजनैतिक प्रश्नोंकी समझने ओर उनका यथार्थ 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिए ऐसी ही पुस्तकोंकी बड़ी आवश्यकता है । सरकारने समय समयपर a 
बातको भ्रनेकवार कह्दा है कि सरकारी पर्दोपर नियुक्त हानेका बेरोक टोक अधिकार भारत- | 
वासियोंको प्राप्त हे । परन्तु जैसा प्रत्यक्ष व्यवहार देशी भाइयोसे किया जाता हे. बथा 
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वचन विरुद्ध है । अंगरेजोंके साथ सरकार बड़ा पक्षपात दिखाती है और यह बात सरकारी 
कागर्जोसे स्पष्ट प्रमाणित है। हमारे साथ सरकार केसा अन्याय करती है यह इस पुस्तकके पढ़नेसे 
सुलभतासे मालूम हा जाता है। सरकारी पदोंकी जाँचके लिए जा रायल कमीशन हालमे 
बैठा था उसके विवरणकी समलोचनाने पुस्तककी उपयोगिताको बढ़ा दिया है । नोकरियोंके 
प्रश्नका इसमें बड़ा अच्छा वर्णन है बल्कि उसका पूरा इतिहास है । अनुवादकी भाषा उत्तम हे । 
ऐसी उपयोगी पुस्तकको हिन्दी संसार अवश्य अपनावेगा । 


—:°oi— 


श्यामा--लेखक Ao शिवदास गुप्त | मिलनेका पता पचालाल गुप्त) 
नीचीवाग काशी | मूल्य III) 


यहे एक सामाजिक उपन्यास है । इसकी भाषा बड़ी सरल है । प्रसंग रोचक ओर 
शिक्षाप्रद है । समाजकी दुरवस्था ak प्रचलित कुरीतियोंके दुष्परिणामकी ओर उपन्यास लेख- 
कोंका अब विशेष ध्यान जाता है । यह सन्तोंषकी बात है । हिन्दी साहित्यकी सेवाका वचन 
लेखक महाशय पहिले ही दे चुके हैं । आशा है कि आप निरन्तर साहित्य-सेवा करते रहेंगे । 
—0:— 
संतार-सचित्र मासिकपत्र | सम्पादक To उदयनारायण वाजपेयी तथा T o 
नारायण्ग्रसाद अरोडा बी ० ए० कानपुर | वार्षिक मूल्य डे) ग्रति संख्या |=) 


यह प्रथम अंक कार्तिक मासका है । आकार सरस्वतीका है। पृष्ठ संख्या ३६ है। सब 
लेख बड़े रोचक र पढ्ने योग्य हैं। विशेषकर सम्पादक लिखित 'समुदायतंत्र साम्यवाद” 
ओर “इंगलेन्डमे समाज-सेवा कार्य”? । सुपरिचित्‌ कविवर 'सनेही” की “स्तुति?” बडी मनोहर 
ak भावपूर्ण है । सम्पादकीय टिप्पणियोंके अतिरिक्त एक गल्प, चार कविताएँ रौर सात लेख 
हैं । सम्पादकीय टिणणीको विशेष स्थान देना उचित मालूम होता है । पत्र सजधज कर 
निकला दै।वा० सुरेन्द्रनाथ बनर्जीका चित्र भी दिया गया है। समवयस्क होनेसे “स्वार्थ” को 
स्वागत करनेका तो अधिकार नहीं, परन्तु कामना यह अवश्य है कि इसकी यथेच्छ उन्नति हो । 

जनवरी माससे Go गणेशशंकर विद्यार्थो ' प्रभा ' प्रकाशित करना चाहते हैं। 
लेखकोंकी सूचीसे तो पूरी आशा होती है पत्रिका हिन्दीभाषाका cde होगी। उसका वार्षिक 
मूल्य साढ़े चार रहेगा । उसकी छटाके दर्शनके लिए सब लालायित हों तो क्या आश्चर्य । 
कानपुरको दो मासिकपत्र प्रकाशनका उचित गर्व हो सकता है । 

—:0:— 


हिन्दी गल्पमाला-अबत्तिका श्रीकोरिल्यादेवी काशी | वार्षिक मूल्य RI) 


यह छोटे आकारकी मासिक पत्रिका है जिसमें सामाजिक शिक्षाप्रद ओर हास्यरस 
पूर्ण गत्य प्रकाशित होती हैं । हमारे सामने द्वितीय भागका तीसरा अंक है । इसमें चार गल्प हैं 
जिनमें go गोविन्द वल्लम पन्त लिखित “fae बड़ी रोचक दै । 
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स्वाथ 


~ RADE DORE DRE IAI AD ODOR 


ग्रहलाद-राष्टरीय पाक्षिक पत्र | काशीसे प्रकाशित । वार्षिक मल्य २) 


“प्रतापके आकारका पत्र है। तीन अंक अभीतक निकले हैं। लेख कविता अच्छे हैं। 
लोकप्रिय बनानेके लिए रमाचारोंको विशेष स्थान देना उचित है। कुछ उत्साही सज्जनोंने इस- 
को जन्म दिया है । उच्च विचारोंके फैलानेम यह पत्र समर्थ होगा ऐसी आशा है । 


—:0:— 


बिजली-इटावासे प्रकाशित मासिक पत्रिका | सम्पादक Fo उदयनारायण 
वाजपेयी | वार्षिक २) 


यह पत्रिका we महीनेसे निकल रही है । आकार सरस्वतीका है । लेख कविता 
पढ़ने योग्य हैं । छपाई सुन्दर है । 


apg 


सम्पादकीय 
स्री-शिक्ता 


समाज और देशके कल्याणके लिए स्री-शिक्ञाका प्रश्न बड़े महत्वका है । हमारी 
उन्नतिके लिए स्त्री समाजका सुशिक्षित होना कितना आवश्यक है इस बातके बतानेके लिए 
अब किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है । जो इसके पक्षपाती नहीं वे जातीय उन्नतिके 
सहायक नहीं समभे जा सकते । ख्री-शिक्षाके अभावसे देशकी अवनत द्शाका प्रत्यक्ष 
परिचय मिल जाता हे । इस विषयमे जनसाध।रणकी उदासीनता हृदय वेधक है । भारत 
सरकारने स्री-शिक्ताकी शोचनीय दशाको स्वीकार कर गत मास एक विस्तृत मन्तव्य प्रकाशित 
किया है । शिक्षापानेवाली लड़कियोंकी संख्या लड़कोंकी संख्यासे कहीं कम है । इसके 
सरकारने तीन मुख्य कारण बतलाए हैं एक तो अध्यापिकाओकी कमी, दूसरे अनुपयोगी 
पाठक्रम, और तीसरे परीक्षाओंकी असुविधा । जाँच करनेसे यह भी मालूम हुआ है कि 
कहीं तो आर्थिक कठिनाईके कारण यथेच्छ उन्नति शिक्षा प्रबंधमें नहीं हो सकी और कहीं पर 
लोगोंकी उदासीनता और सामाजिक असुविधाएँ शिक्षा प्रचारमं बाधक हो रही हैं । दूसरे 
कारणके लिए हम ही दोषी हैं, सरकार नहीं। यदि सरकार समुचित प्रबंध करने और 
आर्थिक सहायता पहुँचानेमें आनाकानी करती दै तो हम अवश्य आपत्ति करते हैं परन्तु 
स्री-शिचाको लोकप्रिय बनाने और सामाजिक अड्चनोंको दूर करनेर्मे यथेच्छ उत्साह नहीं 
दिखाते । भारत सरकारने इस ओर विशेष ध्यान देनेका परिचय दिया है । प्रान्तीय 
सरकारों और स्थानीय संस्थाओंको खी-शिक्षाके प्रचारके लिए उत्साह पूर्वक कार्य करनेका 
परामर्श दिया है । जहांपर बालिकाशोंके लिए प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य की गई है वहां- 
की दशा अवलोकनीय तथा शिक्षाप्रद है । आर्थिक सहायता, छात्र-त्त्ति, अध्यापिकाओंका 
ok 
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सम्पादकीय 


समुचित प्रबंध ak नई पाठशाला तथा कालिजकी स्थापना द्वारा इस पिछड़े हुए कार्यमें 
बहुत कुछ सहायता की जासकती है । हमको आशा है कि सरकार श्रौर जनता इस ओर अव 
उचित ध्यान देंगी क्योंकि ख्री-शिक्षाका अभाव होते हुए हमको उन्नतिका स्वप्न देखनेका भी 
अधिकार नही हे । 

एक उपयोगी संस्था 


नवजात शिशु तथा बालक जातिकी अमूल्य सम्पत्ति हैं । भावी उन्नतिके वे आधार 
हैं । जो भ्राज बालक हैं वही कल युवावस्था प्राप्त दोनेपर देशकी नावके कर्णधार होंगे । उनकी 
विद्या, मानसिक तथा शारीरिक शक्ति, स्वदेश प्रेम तथा उच्चादर्श ही देशोन्नतिके रूपमें संसारके 
सम्मुख प्रकट होंगे । बालक कैसे युवा बनंगे यह केवल उनके लालन पालन र शिज्ञाहीपर 
अवलम्बित नहीं है बल्कि उनकी माताप्रोंके स्वभाव, स्वास्थ्य और विचारोंका भी उनपर पूरा 
प्रभाव पड़ता है । परन्तु इस निर्धन देशमै असंख्य माताएँ प्रसवकालमें श्रावश्यक उपचारोंके 
अभावसे अपने प्राण गँवाती हैं अ्रथवा सदाके लिए अपना स्वास्थ्य खोकर चिररोगिणी बनजाती 
हैं । उनकी मृत्युसंख्या बडी भयंकर है । स्वास्थ्य नाशसे उनकी सन्तान भी निरोग और बल- 
वान नहीं हो सकती । इसका यह फल होता है कि शक्तिशाली ओर निरोग मनुष्य कम उत्पन्न 
होते हैं मरौर एक बंशश्रेणीसे दूसरी श्रेणी और भी हीन आयु और दुर्वल होती है । अर्थशा्रकी 
दष्टिसे देशके लिए इससे बढ़कर कोई बात हानिकारक नहीं हो सकती । एक साधारण भारतवासी 
आयु, शारीरिक बल और मानसिक शात्तिमें अन्य देशवासियोंकी बराबरी सहज नहीं कर सकता । 
बालकोंकी मृत्युसंख्या भी यहांपर बहुत बड़ी है । बीस लाख बालक शेशवावस्थामें ही कालके 
ग्रास बन जाते हें | इस भीषणहासके कई कारण हैं । छोटी ग्रवस्थामें प्रायः खिर्योका विवाह 
हो जाता है । माताके कत्तव्य, शिशुका^लन भोर उसके स्वास्थ्यकी रक्षा उनको ठीक 
झ्राती नहीं । जैसा भोजन मिलना चाहिए मिलता नहीं । प्रसवकालमें जानकार दाई मिलती नहीं 
आर न उपचारका ही टीक प्रबंध होता दै । इस भयंकर दशाको दूर करनेके लिए और माता तथा 
शिशुकी tare लिए लेडी चेम्सफोडने एक संस्था स्थापित की है । वह उचित शिक्षाका प्रचार 
करेगी और दाइयोंको भ्रपने काममें आवश्यक शिक्षा देनेका प्रबंध करेगी लेडी डफरिनने जैसे 
स्नियोके भ्रस्पताल खोल कर एक चिरस्मरणीय कार्य किया था वैसा ही हम आशा करते हैं कि 
लेडी चेम्सफोर्ड भी भारत महिला और उनकी सन्तानेकि हितके लिए कर सकेगी और हमारे 
उपकार की भागी बनेंगी । 
हमारा व्यापार 
यूरोपीय महायुद्धके कारण हमारे विदेशी ब्यापारमें बड़ा अन्तर पड़ गया दै । जितनेका 
माल हम विदेशसे पहिले मगाते थे उसका ७० प्रति Rest विलायत तथा अंगरेजोके उपनि- 
वेशोंसे आता था ्रौर बाकी अन्य देशॉसे । परन्तु महायुद्धके कारण गतवर्ष उसमें १० प्रति 
सैकडेकी कमी हो गई । अर्थात्‌ अंगरेजोंके हाथसे हमारा इतना व्यापार निकल गया। महायुद्धसे 
पहिले जापान हमारी कुल आमदका २ प्रति सैकडा माल भेजता था और गतवर्ष उसने बढ़ाकर 
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२० फी सदी आमद अपने हाथम ले ली । अर्थात्‌ जितनेका माल जापान पहिले यहां भेजता 4 
था उसका दसगुना गतवर्ष यहांपर भेजा जिसका मूल्य अब ३३ करोड़ रुपयेके लगभग दै । हे 
यह्‌ बडी आश्चर्यजनक व्यापारोन्नतिका फल दै । इसी प्रकार अमरीकाके भागम हमारा आयात 

३ फी सदी था जो अब बढ़कर १० फी सदी पहुँच गया दै । जो माल यहाँसे बाहर जाता 

है उसका हाल सुनिए । युद्धसे पहिले हमारे निर्यातका ४२ प्रति सैकडा ग्रंगरेजोके देशोंको 

जाता था, गतवर्ष उन्होंने ५२ फी सदी लिया । जापानने ७ की बजाय १२ प्रति सेकड़ा गतवर्ष 

माल लिया और अमरीकाने भी ७ से १३ फी सदी बढ़ा दिया । अलग अलग व्यापारोके 

अर्कोको देखनेसे यह प्रत्यक्ष जान पड़ता है कि जापानकी तरह यदि यहां भी लडाईके दिनोंमें 

औद्योगिक उन्नतिके लिए पूरा प्रयन्न किया जाता तो हमको इतना पछुतानेका अवसर न गाता । 


A ; शकरके लिये कमीशन 


हिन्दुस्तानके बराबर न तो कहीं शकर बनाई जाती है ओर न कहीं उसकी इतनी 
खपत है । सूती सामानको छोड़कर ओर किसी वस्तुपर हम इतना रुपया खर्च नहीं करते जि- 
तना शकरके लिए। १२, १३ करोड़ रुपयेकी शकर हमको बाहरसे मगानी पड़ती है हालांकि 
यहाँ ८ करोड़ २० लाख मन बना लेते हैं । गन्नेकी खेती भी कम नहीं हो रही है । तो फिर 
यह एक विचित्र वात है कि हमको शकरके लिए अन्य देशोंका आश्रय लेना पडे । शकरका 
भाव बराबर बढ्ता जा रहा है और उसके सस्ते होनेकी हालमें कोई आशा नहीं है । इसलिए 
यह आवश्यक है कि यहां शकरके व्यापारको उत्तेजना देनी चाहिए जिससे कि यहाँकी माँग 


पूरी करके हम शकर वाहर भेजकर लाभ उठा AH । सरकारने शकरके व्यापार संवधम पूरी क 
जाँच करनेके लिए एक कमीशन नियत कियाद्धे। उसके प्रमुख मि० मेक्केना बनाए गए हें। 


तीन विशेषज्ञ विलायतसे बुलाये गए हैं । श्रीमान्‌ लल्लुभाई सामलदास भी उसंके एक सदस्य 

हैं । कमीशनको आठ नो महीने जाँचर्म लगेंगे ओर उसके विवरणसे यह मालूम होगा कि गन्ने- 

की खेती किस प्रकार विशेष लाभदायक बन सकती है, किन किन उपार्योके अवलम्बनसे शकर 
A हमारी आवश्यकतासे अधिक बनाई जा सकेगी और विदेशी शकरसे वह कहाँ तक सस्ती पड़ 
सकेगी । शकरका व्यापार चमक उठे तो इस देशको बड़ा ही लाभ होगा । 


लखनजपेँ विश्वविद्यालय 


इस प्रान्तके छोटे लाट शिक्षा प्रचारके बडे पत्तपाती हैं । अभी थोड़े दिन 

हुए उन्होंने चालीस सदस्योंको लखनऊमें विश्वविद्यालय बनानेके निमित्त विचार करनेके | 

. लिए नियत किया था । स्वयम्‌ छोटे लाट उसके सभपाति बने । कमेटीने अ्रपने मन्तव्योंको 

प्रकाशित किया दे और उनको छोटेलाट साहबके पास भेजा है । उनके मन्तव्य सेडलर 

कमीशन की सिफारिशसे मिलते हुए हैं । cee ए०का दर्जा कालिजोंसे उठाकर बड़े ब 

मद्रसोंमें जोड दिया जायगा ओर उसको उत्तीण करनेपर तीन वर्ष कालिजमै पढ्नेपर 
स्पष्ट स्वीकार की है परन्तु a 
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के लिए शायद उसको कोई आपत्ति नहीं है । इसके अनुसार बी. ए. की पदवी पानेके लिए 
एक वर्ष ate विशेष लगा करेगा । लखनऊसे बाहरके कालिज प्रस्तावित विश्वविद्यालयसे संबंध 
न रख सर्केगे। शिक्षा-प्रचारर्म तो इससे सहायता अवश्य मिलेगी परन्तु एफ्‌. ए. का दर्जा कालिजसे 
तोड़ देने और एक साल पढाई बढा देनेम हमको आपत्ति है । विलायतर्मे जिन परिन्चाग्रोकि 
लिए भारतवासी जाते हैं उनमेंसे, जिनमें उम्रकी कैद है एक वर्ष विशेष लगजानेसे हानिहोगी । 

लखनऊके बाद आगरेम भी इसी ढंगका विश्वविद्यालय बनानेका शीघ्र प्रस्ताव होगा। 
थोड़े ही समय इन प्रान्तोंमें पांच विभ्वविद्यालय--प्रयाग, काशी, लखनऊ, आगरा और 
अलीगढ़ होजायँगे । 

ग्रयाग विश्वविद्यालय 

प्रयाग विश्वविद्यालयके सिनेटका पिछला अधिवेशन जो अभी हुआ था उसमें 
बी. ए. की परीक्षा खण्ड खपडसे seth करनेका प्रस्ताव मुशी नारायण प्रसादजी अस्थनाने 
उपस्थित किया था । उनका प्रस्ताव था किजो परीक्षार्थी बी. ए. के एक विषयर्म उत्तीण न हो 
परन्तु उसमे vk फी सदीसे कम नम्बर अन्य विषयोंमें न पाये हों उसको दूसरी बार उस 
एक ही विषयमे परीक्षा देनेका अधिकार देना चाहिए । इस प्रस्तावपर कुछ लोगोंने आपत्ति की 
परन्तु उनका अभिप्राय हमारी समभमें नहीं आता । मद्रास ओर पंजाबर्म ऐसा नियम पहिले- 
से ही दै । अन्तर्मे डाक्तर तेज बहादुर सप्रूके संशोधक प्रस्तावपर यह ,निश्चय हुआ कि इस 
प्रश्नको विचार ale सम्मतिके लिए सिन्डीकेटके पास भेजना चाहिए । देखिए वहांसे क्या 
फल निकलता है । डाक्तर सुलैमानका प्रस्ताव कि परीक्षार्थीको अपने नम्बर पूछनेपर वता- 
दिये जाँय, किसी प्रकार अनुचित नहीं था । परन्तु मेम्बरोंने इस प्रश्नको परीक्षकोंकी दृष्टि से 
देखा अर उसको अस्वीकार कर दिया । यदि #शेक्तार्थीकी निगाहसे प्रस्ताव देखा जाता तो 
उनका निश्चय दूसरा ही होता । 

पीपल्सबंक लाहोर 

लाला हरकिशन लालजी एक अत्यंत व्यापार कुशल सज्जन हैं । उनकी योग्यता ओर 
बंकके कारबारमें निपुणता सबको एक स्वरसे स्वीकार दै । स्वदेशी आन्दोलनके दिनोंम पीपत्स- 
बंककी नींव भी लाला हरकिशन लालजीने डाली थी । दुर्भाग्यवश और बंकोंकी चपेटमे आकर 
यह बंक भी दिवाला निकाल गया । छः सात वर्षसे मुकदमेवाजी चल रही थी और बंकके 
बिगड्नेका कारण लाला हरकिरान लालजी बताए जाते थे। अब सब लोगोंका १६ आने भुगतान 
हो जानेपर बंकके पास सोलह लाख रुपया बचा दै । ऐसी आशा किसीको नहीं थी । लाला 
दृरकिशन लालजीपर यदि किसीका सन्देह था तो अब बिलकुल दूर हो गया। उनके शत्रु भी 
इस विषयमै उनपर कोई दोष नहीं लगा सकते। बहुत लोगोंका कहना दै कि वकका काम 
्रिगाडनेमे राजनेतिक कारण भी उपस्थित थे। स्वदेशी व्यवसायकी उन्नति और लाला हरकिशन 
लालका सफल उद्योग बहुत लोगोंकी sia खटकता था और दूसरे कारणोंके साथ 
यह भी एक कारण बंकके नाशका था । अन्तर्म लालाजीका सुख उज्जवल रहा और उनकी 
कीतिपर कोई TA न रहा । 
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संयुक्त ग्रान्तमें TAFA व्यवसायी 


श्रीयुक्त अम्वालाल साराभाई वम्बईके एक बड़े प्रसिद्ध ओर धनी सेठ हैं. जो कई 
कारखानोंके मालिक हैं । वे एक ऐसी व्यवसायिक समितिके अध्यक्ष हैं जो नए व्यापार भोर 
कारखाने देशमें खोलना चाहती है । सुना है कि उन्होंने संयुक्त प्रान्तर्मे ara, कागज, तेल, 
रोगन, आदिके कारखाने खोलना निश्चय किया है । यहँँकि सरकारी ग्रफसर डाइरेक्टर आफ, 
इन्डर्ट्रीज़के कहनेसे वे यहाँ नए व्यवसाय खोलना चाहते हैं क्योंकि संयुक्त प्रान्तके धनीलोग 
अपनी पूँजी निकालकर व्यवसायॉमे लगाना नहीँ चाहते । उनको नए कार्मोमे रुपया लगानेकी 
हिम्मत नहीं, क्योंकि वे जोखिम सहनेसे डरते हैं । कुछ ग्रंशर्म तो az वात सत्य हे क्योंकि 
rt वम्बई आदि जैसे बड़े शहरोंमें जेसी ओद्योगिक जाणति और साहस देखनेम आते हैं पेसे यहाँ | 
नहीं दीख सकते । कारण स्पष्ट है फिर भी हम अपने धनवान पूँजीवालॉसे इतना अवश्य कहेंगे १ 
कि यदिवे स्वयं अग्रसर होकर नए व्यवसाय ओर कारखाने स्थापित नहीं करना चाहते तो कमसे ि 
कम अन्य प्रान्तकी कम्पनियोकि-जो यहाँ काम करना चाहती हैं-हिस्से अवश्य खरीदें जिससे कि 
पूजी लगानेकी हिचिक जाती रहे और अनुकूल अवसर पाकर वे भी व्यापारभ वदी उन्नति कर 
Rai जो आजकल बम्बई, अहमदाबाद और कलकत्तेमै दिखाई देती दे । | 


E 


कलकत्ता और वम्वईके व्यापारी 


कलकत्ता और बम्बई दोनों ait बड़े केन्द्र हैं। जन-संख्या, विद्या, धन भ्रौर | 
frat वे अन्य नगरोंसे आगे बढे हुए हैं । परन्तु इन दोनों नगरोमें कुछ बाते ऐसी हैं... 
जिनमें समता नहीं हे । उनका उल्लेख करते हुए एक लेखकने भारतवासियोंका इस ओर ध्यान. 
`^ आकर्षित किया दै । कलकत्तेका व्यापार विशेषतः अंगरेजोके द्वाथ्म दै । सनके बड़े बड़े कार- 
खाने उनकी पूँजीसे चलते हैं, वे ही उनके मालिक्र हैं और उन्हीको इस व्यवसायसे लाभ. 
होता है । कोयलेकी खाने जो ama हैं उनसे बडी बडी अंगरेजोके हाथमे हैं । आसामर्म 


i: | 


हैं। इस कारण उनका रोब, दवदवा और प्रभाव व्यापारपर इतना नहीं है जितना f 

चाहिए । अगरेजोका बर्ताव भी wath डिन्दुस्‍्तानी व्यायारियोंसे वराबरीका नहीं होता 

बम्त्रईमें दशा इसके विपरीत है । वहाँका व्यापार सुझ्यतः देशी भाइयोके दाम है । जो 
दै लक DT. 
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का व्यापार इतना बढ़ा चढ़ा नहीं है जिनता भारतवासियोका । इससे अंगरेजोंको उनके साथ 
बर्ताव भी भ्रच्छा करना पड़ता दै । बम्बईके देशी व्यापारियोंमे शिक्षा प्रचार विशेष है । 
उतना कलकत्तेम नहीं पाया जाता और यह वात ध्यान देने योग्य है । अंगरेजी पढ़े लिखे 
लोगोंको बहुत कम वेतनकी नौकरियाँ कलकत्तेम मिलती हैं फिर भी व्यापारकी ओर उनका 
ध्यान नहीं जाता । सर प्रफुक्रचन्द्र राय शित्षा-प्राप्त बंगाली नवयुवर्कोको व्यापारी बननेके लिए 
सलाह देते हैं। जब तक शित्ञा-प्राप्त लोगोंको व्यापार करनेका अवसर न मिलेगा उनमे 
अशान्ति बढ़ती ही जायगी । इसके लिए सुयोग और सब प्रकारकी सुविधा होनी चाहिए । 


ANANSI 


वि्लायतमें सरकारी व्यय 

यूरोपीय युद्ध तो शान्त हो गया परन्तु संसारमै अभीतक कहीं शान्ति नहीं दिखाई 
देती । कोई देश ऐसा नहीं जहाँ हड़ताल, आपसके झगड़े, आर्थिक समस्याएँ हलचल न मचा 
रही ati श्रभीतक कहीं सन्तोषजनक व्यवस्था नहीं हो पाई है जिससे लोग अपने साधारण 
कामम लगे और समाज अपनी सीधी चालसे चल सके । अंगरेज लोगॉने जर्मनीपर विजय 
तो पाई है और सन्धिपत्रपर भी हस्ताक्षर हो गए, फिर भी उनके देशमें भी ग्रभी पूरी 
अशान्ति है । यह सन्देह तो सबको है कि सन्धिपत्रका कुछ यथार्थ मूल्य अंतर्म क्या रहेगा । 
ओर्‌ फिर अमरीकाके निश्चयने तो और भी गोलमाल कर दिया है । ऐसी दशामे इंग्लिस्तान- 
की आर्थिक दशा श्रौर भी चिन्ताका कारण हो रही है। युद्ध बन्द हो जानेपर भी वहाँ 
बराबर २ करोड़ kk लाख रुपयेका प्रतिदिन A आमदनीसे अधिक हो रहा है । जर्मनीपर 
जो जुर्माना किया गया है उसके वसूल होनेकी आशा कम Bi जो मित्रदलको ऋण दिया गया 
है उसपर सूद नहीं मिल रहा है । ग्रायरलेन्ड चेन नहीं लेने देता । इससे विलायतकी प्रजाके 
सम्मुख बड़ी विकट समस्याएँ उपस्थित हैं । व्यय कम करनेके लिए सब रसे लोग पुकार 
रहे हैं ओर मंत्रिमगडलसे अप्रसन्नता प्रकट करते हैं। जवतक व्यापारकी उन्नति अच्छी तरह 
न होगी और व्यये कमी न की जायगी विलायतकी दशा चिंताजनक वनी रहेगी । 


गणना-शास्त्र 
सरकारी गणना-विभागके अध्यक्ष मि० farsa शीराजने mi हालमें देशर्मे दौरा 
क्किया था । वे अपने कार्थमें एक बड़े निपुण व्यक्ति हैं और उनकी गणना विशेषज्ञर्मि तो है 
ही, साथही उनको अपने कार्यम उत्साह भी बहुत हे। भारत सरकारकी ओरसे जितने अंक अब 
प्रकाशित होते हैं उतने पहिले नहीं होते ये । विना इनके बहुतसी वार्तोका पता ही नहीं चल 
zo 
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सकता । देशी रियासर्तोमे अभी अंक एकत्र करनेपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता । वहाँपर k 
गणना-शाखके जाननेवाले हैं भी कम । ओर यहाँ भी ऐसे बहुत नहीं हैं। इस कारण feo 
शीराजने गणना-शास्रकी शिक्षाका कुछ प्रबंध अपने दफ्तर कलकत्तेम किया है । वहाँपर | 


विशेषज्ञों द्वारा लोगोंको गणना-शास्न और अंक एकत्र करने और उनको उपयोगर्म लानेकी A 
शिक्षा दी जायगी । खड़ी फसलसे उपजका केसे अनुमान करना, कृषिसवंधी अंक किस प्रकार द्र s 
जमा करना, पदार्थोके मूल्य और उनके भावमें घटाबढीके अंक किस प्रकार उपयोगर्म लाना ; r: 
ae ऐसी ही आवश्यक वातोंके वारेमें व्यौरेवार समाचार एकत्र करना, इन सब वार्तोके सीखनेका a 
अवसर मि० शीराजके उद्योगसे मिलेगा । यह बड़ा आवश्यक है कि रियासतोंके और यहाँके लोग हि 
इससे लाभ उठाकर शिक्षा प्राप्त करें । | J 

हैदरावादमें औद्योगिक जाग्रति ah 


कुछ देशी रियासतोंने अपने यहाँ नये व्यवसाय खोलनेका प्रबंध किया है जिससे कि 
उनकी प्रजाकी आर्थिक अवस्था सुधरे और देशर्मे उद्योग धन्धोकी वृद्धि हो । महाराज ग्वालि- 
यर, बडौदा, ट्रावन्कोर, ओर विशेषकर महाराज भैसूरका इधर विशेष ध्यान है । मैसूरने जेसी 
शिक्षा, शासन प्रणाली आदिमें उन्नति कर दिखाई है वेसीही उद्योग घंधोंमें भी की दै । यह 
वहँक़े सुशासन और महाराजकी उदार नीतिका परिणाम है । और यह उनके देशवासियोके 
लिए गर्वका कारण है । अंगरेजी सरकारको ga पानेके लिए भी एक आदर्श है । हैदराबाद | 
सबसे aft रियासत हैः। वहाँ अनेक खनिज पदार्थ मिल सकते हैं और औद्योगिक उन्नतिके | 
लिए पूरे सुयोग प्राप्त हैं । परन्तु भ्रभीतक वहँके शासकका ध्यान इस ओर विशेष रुपसे is 
गया था । मेसूरकी सफलता देखकर अव दो वर्षसे वहाँ भी औद्योगिक हलचल प्रारम्भ हुई दै 


जायगी और प्रकृति-दत्त सम्पत्तिका पूरा उपयोग होने लगेगा वहाँकी प्रजाको अवश्य अपनी 
आर्थिक दशापर गर्व करनेका कारण होगा । शासन और उद्योग दोनों ही विभागोंमें हैदर 
यथेच्छ उन्नति दिखायेगा यह हमको पूर आशा दे । 


पूर्वीय बंगालमें तूफान 
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तूफान आया कि जो कभी किसीके विचारम भी नहीं आ सकता था । यह एक दारुण देव- 
कोपका ही परिणाम कहा जा सकता है । असंख्य कच्चे पक्के घर गिर पड़े, गाँव वह गए, 
aa ga गई श्रौर न जानें कितनेकी हानि हुई । जीत्र नाश और धन हानि जो हुई दै उसका 
पूरा अनुमान करना कठिन है । ऐसी दारुण विपत्तिम हमारे देशभाई जो नित्तान्त असहाय हो 
गये हैं, उनकी मदद करना हमारा कत्तव्य है । प्रत्येक मनुष्यको यथाशक्ति योग देकर कुछ 
सहायता करनी चाहिए | सहायक-समितियाँ खुल गई हैं और बरावर काम कर रहीं हैं । उनको 
धनकों आवश्यकता है । अगरेजोने ओर बंगालकी सरकारने भी प्रजाकी मदद की दै । हमको 
रान्तोष हे कि बंगाल सरकारने स्व्रय भ्रजाके दुःख निवारणका उद्योग किया है और भारत 
सरकारसे भी सहायता ली है। बंगालके गवनरकी यह आज्ञा कि--आगामी मासमे विजयके 
उपलक्तमं जो खुशी मनाई जायगी उसमें रोशनी, आतिशबाजी इत्यादि पर धन फँकनेके स्थानम 
प्रजाकी पीड़ा दूर BAA सहायताकी जायगी--वड़ी सन्तोष जनक है और अन्य प्रान्तोंके 
शासकोंके लिए अनुकरणीय है । 


भारत सरकारकी ओद्योगिक नीति 


थोड़ा समय हुआ व्यवसायिक कमीशनने जो सरकारने जाँचके लिए बिठाया था 
अपना विवरण और परामर्श सरकारके पास भेज दिया । इस वातको पाठक जानते होंगे । उसके 
अनुसार और उसकी सलाह मानकर सरकारने अपनी ओद्योगिक नीतिके विषयमे मन्तव्य 
प्रकाशित किया दै । यह एक परम आवश्यक विषय है और सरकारकी.नीति और कार्यप्रणाली 
जाननेकी प्रजाको बड़ी उत्कट इच्छा थी । क्योंकि विना औद्योगिक उन्नतिके देशका कल्याण 
होना संभव नहीं। सरकार किस नीतिका विस प्रकार अवलम्बन करेगी इसका वर्णन स्वार्थके 
अगले aaa किया जायगा । 
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यह तीन महीनेके अंक हैं । युद्ध समाप्त होते ही आयातका मूल्य बढ्ने लगा है । 
पहिले ३५ करोड था फिर ४१ से ४३ करोड हो गया है। इसी प्रकार निर्यातके मूल्यमें भी 
बृद्धि है । पहिले वर्ष निर्यातका आयातसे मूल्य २२ करोड विशेष था और अब २१ के ऊपर है। 


भारतमें काचके सामानकी आमद 


नाम १६७३ १६७४ १६७५४ 
चूड़ियाँ रु० रु० रु० 
भूँठे = लाख ` लाख 3 लाख 
दाने, तथा झूँठे मोती ८० लाख ४२ लाख ३५ लाख 
लम्पका सामान RY, SOE) RS „ 
~ q9 ॥ 44 १८७7, 
शीशी तथा बोतल २२ 22 » 
चौखटेके Rage SR ३७ » 
काच 
२ २ 22 २८ 2» २ २ 22 
सामान सजावट DE oben ou 
फुटकर १ £ 3) १ k 22. १ k 32 
जोड १६० p १५० ,, १६२ ,, 


तीन वर्षमे जितना काचका सामान यहाँ प्रदेशोंसे आया उसके मूल्यकी तुलना 
करनेसे मालूम होता है कि युद्धसे पहिले जितनेका सामान आया उसके बराबर अभी नहीं 
पहुँचा । युद्कालमे तो आयातका कम होना भ्रनिवार्य था। अव फिर १६२ लाख तक 
पहुँच गया है । 


हिन्दू जन-संख्याका हास 


संवत्‌ १६३८ से संवत्‌ १६६८ तक चार बार मनुष्य-गणना हुई है। भिन्न जातियोंकी 
मबुष्य-गणनाके अंक देखकर गुरुकुल समाचार म प्रकाशित एक लेखसे यह परिणाम निकाला गया 
है कि हिन्दू ak जेन लोगोंकी संख्या बरावर कम हो रही है। मुसलमान, ईसाई और सिक्खों- 
की संख्या बढ़ रही है । हिन्दुओंकी संख्याके बारेमे ऐसा ही परिणाम लेफ्टिनेन्ट यू० एन० 
-सुकर्जीने भी निकालकर प्रकाशित किया था । समाज सुधारक और नेता जो उपाय वतला 
सकते हैं उनका अवलम्वन भली प्रकार प्रजा कर नहीं सकती क्योंकि शित्ता-प्रचार विना वह 
चेसमम है । भतएव बहुतसी वातोंका उपाय केवल शिक्ञा-प्रचार है । लेखकने निम्नलिखित 
Patel तुलनासे जेन और हिन्दुओकि बारेमे यह नतीजा निकाला है:-- 


ax 
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aad, १६३८ १६४८ १६५८ १६६८ 
हिन्दू ७४३२ 598 ७२३१ 208 ७०३४ 000 ६६३१ 
सिक्ख ७३ e ६७ ae CN e$ 
जैन Nahe ce A 38 HR ४० 
मुसलमान १६७४ १६६६ २१२२ २१२६, 
ईसाई उ OE 000 ee १२४ 


महायुद्धमे उपनिवेशाँका व्यय--गत चार वषमे यूरोपीय महायुद्धमँ उपनि- 
वेशोंका लगभग इस प्रकार व्यय हुआ :--- 


कनाडा रु ३,८२,५०,००,००० 
आस्ट्रेलिया क ४,३६,५०,००,००० 
न्यू जीलेयड 5: १,१३,६२,%०,००० 
दक्षिण अफ्रीका ,, ३४,५०,००,००० 
न्यू फाउपडलैगड ,, ३,००,००० 
जोड़ ies ae 8,६७,१५४,५४०,००० 


—:0:— 
बाल कोंकी मृत्यु-संख्या- उंगर्लैड तथा वेल्समें नीचे लिखे हुए चार वर्षोर्म एक 
वर्षके वालकोंकी प्रति सहस्र इस प्रकार मृत्यु हु:--- 


संवत्‌ संख्या प्रति 
१६६१...१४५ १००० 
१६६३...१३२ 5 
१९६५...१२० 9) 
१९६७...१०% P 


इन ग्रंकोसे मृत्यु-संख्याका बरावर कम होना प्रत्यक्ष है । रहन सहनका उत्तम ढंग 
तथा स्वास्थ्य-रक्ताकी ओर विशेष ध्यान घटावका मुख्य कारण है । 


d —=h0 5 == 

सर डी० ई० वाचाने हालमें कपडेकी खपतका हिसाव लगाया है कि संवत्‌ १९७० 
में जितना कपड़ा विदेशसे आया उसके हिसाबसे प्रति मनुष्यके पीछे १३९६ गज कपडेकी खपत 
हुई परन्तु यूरोपीय महायुद्धके आरम्भसे आज संवत्‌ १६७६ के अन्त तक इन पाँच वॉर्म घट 
कर &'२१ गज रह गई । अर्थात्‌ एक मनुष्यके पीछे ४३२ गजकी विक्री कम हुई । 
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डाकघर सेविंग बैकका गतवर्ष हिसाब इस प्रकार थाः 

कुल खाते वा रुपया जमा करने वालोंकी संख्या १,६७७,४०७ 

कुल रुपया जो वर्षके अंतर्म जमा रहा १८,८२,००,००० 

फी आदमीका औसत रुपया जमा १२० Fo 

इन अंकोंको देखनेसे मालूम होता दै कि लगभग २३ फी सैकड़ा खाते नए खुले 
और कुल रुपया जो वर्षके अंतमे जमा निकला उसमें पहिलेसे २ करोड २४ लाखकी वृद्धि 
हुई । फी आदमी पहिले Go १०१ जमा था जो बढकर १२० हो गया अर्थात्‌ डॉकघरकी AF- 
4 पहिलेसे रुपया विशेष जमा होने लगा है । 


भनी आडेरका हिसाब गतवर्ष यह था:--- 


। R कुल मनी IR हि ३,६ ०,००,००० 
रुपये भेजे गए - रु० ७६,५०,००,००० 
ee कुल देशी मनी आर्डर - ३,५०,००,००० 
टः रुपये देशी मनी आर्डर द्वारा 
>, 
“a भेजे गए ६६,७४,००,००० 
R डॉकघरको कमीशन मिला ७६,२५,००० 


मनी आईरॉकी संख्यार्मे इससे पहिले वर्षसे लगभग ३ फी सदीकी वृद्धि हुई दै । और 
जो रुपए उनके द्वारा भेजे गए हैं उनमे १२ फी सदीके लगभग वृद्धि हुई दै । 


पंजाबका भूमिमार्गसे विदेशी,त्यपार 


आयात निर्यात 
सं० रु० Go 
१६६८-७० १७,७०,४०७ 524,995 
१६७०-७३ ४३,८४,५११ ४६,६९,१७४ 
१९७३-७६ ५८,०६९,९२३ ८८,११३,४८६ 


इन अकोसे मालूम होता है कि पंजाबका व्यापार अफगानिस्तान, मध्यएशिया, तथा 


आयातसे विशेष भेजा दै । अफगानिस्तानसे रेलका संबंध - होनेपर इस व्यापारमं ओर 
ह बृद्धि होनेकी सम्भावना हो सकती है इससे देशको आर्थिक लाभ अवश्य होगा । 
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e : ps: 
प्रथमवपे S संख्या ३ 
१ खण्ड | : ५३ esque | पूर्णं संख्या ३ 


वत्तेमान युगकी समस्याएँ 


2 समस्याश्रोंका आधार 


Be ५४०७ ७६ 


3 जि g€ भाति प्रत्येक मनुष्यको ने जोवनकालमे कुछ कठिनाइयोंका सामना अवश्य 
3 gZ करना पड़ता हे उसी प्रकार प्रत्येक युगर्म समाजके सम्मुख कुछ जटिल 
र्थहह प्रश्न उपस्थित होते हैं। व्यक्तिगत कटिनाइयाँ भिन्न भिन्न प्रकारकी होती हैं 
उसी तरद्द सामाजिक समस्याएँ भी अनेक भाँतिकी होती हैं । यदि मनुष्यको 
सामाजिक प्रशनोंके इल करनेका प्रयत्न न करना पड़े और उसको अपनी वत्तमान स्थितिसे पूर्ण सन्तोष 
हो जाय तो ae किसी प्रकार परिश्रम ही न करे ओर समाजका अधःपतन आरम्भ हो जय । 
समाज विशव, राज्य-क्रान्ति, भयानक युद्ध मनुष्यकी सामाजिक स्थितिम परिवत्तनके 
मुख्य कारण होते हैं । संसारमै विचार-कान्तिका भी प्रादुर्भाव इसी प्रकार होता है । यूरोपीय 
महायुद्ध जिसकी भयकरताने चार पाँच वर्ष तक संसारको कँपा रक्खा एक नवीन युगका 
प्रवर्तक है । युद्धकाल समाज आर संस्थाओके लिए परीक्षाका समय था । उसने संसारमें एक 
युगान्तर उपस्थित कर दिया है परन्तु सभी प्रश्न जो युद्धके पूर्व हमारे सामने ये वे हल नहीं 
हो सके । नवीन युगके आरम्भे चलित समस्याग्रोंका पुनर्विचार आवश्यक हे और इस कार्यके 
लिए यह्दी अवसर उपयुक्त हें । 
उन्नीसर्वी शताब्दीर्म जो महत्वके प्रश्न उपस्थित हुए उनकी उत्पत्तिके दो कारण हैं 
एक तो बड़े बड़े राष्ट्रॉका प्रादुर्माव और दूसरे ओद्योगिक जाग्रति । राष्ट्र निर्माणका प्रश्न 
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प्राचीन है परन्तु अब उसका सम्बन्ध व्यवसायिक उन्नतिसे इतना घनिष्ट हो गया है कि उसपर 
Sag विचार करना सम्भव नहीं है । विजय प्राप्त करनेके लिए वा अपने देशकी सीमा वढ़ानेके 
लिए सभ्य संसारे युद्ध वन्द हो गया है और साथ ही प्रत्येक राष्ट्र अन्य देशोंके आक्रमणसे 
सुरक्षित भी है ग्रतएव युद्ध सामग्री ओर सेन्यवल बढ़ानेकी ओर लोगोंका ध्यान पहिलेके 
बराबर नहीं है। प्रजाको अपनी उन्नतिका विशेष ध्यान है अपने अधिकारोंको विस्तृत ओर azz 
करनेका उनका मुख्य उद्देश हे । जितने आन्दोलन संसारम आजकल हो रहे हैं उन सबका 
लक्ष प्रजा वा जन साधारणको अधिकार प्राक्त कराने और उनकी सामाजिक स्थितिम यथोचित 
_ परिवर्तन करानेका है । प्रजाके मन व बुद्विका बिकाश, सुख, शान्ति और शिक्षापर निभर हे । 
इसी बातको जान कर जन साधारण सामाजिक दुरवस्थाओं और अनीतिओंके विरुद्ध आन्दोलन 
करनेमं उत्सुक्तासे BAG हो रहे हैं । 


ANNAN 


|: इस कारय. उपस्थित प्रश्नांका हल करना ही नव-युगका परम कर्तव्य है । भविष्यर्म 
ह Ban कठिन प्रश्नोंका सामना करना पड़ेगा सही । परन्तु उनका विचार यहाँ आवश्यक नहीं 
उपस्थित प्रशन ये हैं। राजा तथा प्रजाम क्या सम्बन्ध होना चाहिए । राजाके क्या अधिकार 
हे । व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामें उसका कितना हाथ है । राष्ट्रके लिए प्रत्येक प्रजाका क्या धर्म है । 
प्रजाको राजाकें लिए कहाँ तक कष्ट सहन करना चाहिए* । ओर दूसरे, मालिक और मजदूरमे 
परस्पर क्या सम्बन्ध होना चाहिए । पूँजीवालोका श्रमजीवियोंपर क्या अधिकार है और श्रम- 
E ; जीवियोंको पूँजीवालोंका कहाँ तक साथ देना चाहिए । 
Bees 

>, 

ki 


पा |: # राष्टुपति geu विलसनने अपनी. “स्टेट” नामी पुस्तके सरकारके कत्ते- 
 व्योँके दो विभाग किए हँ-प्रधान श्रथात्‌ रक्षा-सम्बन्धी ओर.गोण अर्थात्‌ भरणपोषण- 
सम्बन्धी । पहिले विभागमे उनके श्रचुसार निम्नलिखित कर्तब्य हं--(१) शान्तिक्री 
स्थापना और प्रजाके जान ओर मालको चोरों ओर डाकुओंसे बचाना। (२) पति 
yal, पिता माता ओर सन्ततिका आपसका सम्वन्ध निश्चित करना । (२) धनके 
रखने, बाटने ओर बदलनेका प्रबन्ध करना (४) आपसके वादे पूरे कराना। (x) 
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२ राजा... ओर प्रजा 


जव तक कोई गिरोह अस्थिर अवस्थामें एक स्थानको छोडकर दूसरे स्थानोंमें जा रहा 
है अथवा परस्पर युद्ध हो रहा है तब तक तो नेता ही प्रधान व्यक्ति है और उसके अधिकारका 
विरोध कोई नहीं कर सकता | चाहे नेताको राजा, सम्राट्‌ या राष्ट्रपति कहिए, उसकी आज्ञाका 
सबको पालन करना पड़ता है और उसकी बुद्रिपर सबको भरोसा रखना होता है । यदि 
संसारका इतिहास देखा जाय तो यह व्यवस्था प्रायः सभी युगोर्म पाई जायगी । जिस समय 
रोमसाम्राज्य उन्नतिके शिखरपर आसूड होकर प्रजातन्त्रशासनमे रत था, और जब वहाँकी 
प्रजा राष्ट्परिषदकी रक्षा ही अपना मृलधर्म समझती थी, उस समय भी यदि कोई ऐसी 
विपत्ति उपस्थित हो जाती थी जिससे कि राष्ट्परिषदके सदस्य प्रजारज्ञाके लिए अपनेको असमर्थ 
पाते थे तो राष्ट्रका सारा अधिकार किसी एक व्यक्तिके* हाथर्म दे दिया जाता था, A जब 
तक आपत्ति नहीं टलती थी वही एक मात्र शासक माना जाता था । लेकिन जब कोई राष्ट्र सब 
प्रकारसे स्वस्थ्य हो जाता हे ओर अन्तरंग तथा बहिरंग शान्ति पूण खूपसे विराजने लगती है 
उस समय यह प्रश्‍न भीषणरूपसे उठता है कि राजा तथा प्रजा अर्थात्‌ जिनके हाथमै शासनका 
भार हे तथा सर्वसाधारणमे परस्पर क्या सम्बन्ध रहना चाहिए । 


ILI PILL ISIN 


शासक तथा अधिकारीवर्ग तो प्राचीन प्रथाको ही प्रचलित रहने देना श्रेयस्कर 
समझते हैं । उसके अनुसार वे लोग सारा अधिकार अपने हाथमे रख उसका भेद भी किसीपर 
नहीं खोलना चाहते । वे चाहते हैं कि प्रजा विना कुछ कहे चुपचाप उनकी आज्ञापालन कर 
दिया करे । उधर प्रजा शासन-व्यवस्थार्म अपना भी हाथ चाहती है । ओर ज्यों ज्यों उनकी 
शिक्षा बढ़ती जाती है त्यो त्यों वे इसके लिएओर भी आतुर हुए जाते हैं और अब वेलोग पेने 
शासनका सारा भार राजा तथा मन्त्रीके हाथर्मे ही नहीं छोड देना चाहते । 

इससे तो अनेक प्रकारकी .समस्याएँ उपस्थित हो जाती हैं। जैसे शासनका भार किसके 
हाथर्म होना चाहिए और उसको किस तरह नियन्त्रित रखना चाहिए । राज्यकी रतक्ताके लिए 
प्रत्येक प्रजाको कितना त्याग करना चाहिए, और उसकी स्वतन्त्रता छीन कर स्वयं राजाको 
उसे कहाँ तक अपने अधिकारमे रखना उचित है । प्रजाके परस्पर सम्बन्धकी वह क्या व्यवस्था 
कर सकता है । शासन-व्यवस्थार्म तो अब प्रजातन्त्रताका प्रभाव हो चला है । और लोग उसपर 
पूरा अधिकार जमाना चाहते g जिससे कि जहाँ तक सम्भव हो शासनकार्य उन्हीके निर्वाचित 
प्रतिनिधियों द्वारा हो। पर इतनेसे ही अन्त नहीं हो जाता । अब प्रश्न उठने लगा है कि स्विट्‌- 


+ यहाँपर “राजा"का अर्थ ब्यक्रियत राजासे नहीं है। “राजा अगरेजी शब्द 
“स्टेट' के अर्थमें प्रयोग किया गया हे । इसका अर्थ उस प्रधान WATT राष्ट्‌ शक्तिसे 
हे जिसके हाथमें सब बातोंके अन्तिम निश्चयका अधिकार है। 
# डिक्टेटर। . 
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ज्लैंगडक्ी भाँति smat तथा पर्यालोचन[ की व्यवस्था होनी चाहिए। अब दूसरी विपत्ति 
उपस्थित हुई । प्रजातन्त्रवादियोंका मत है कि यदि प्रत्येक राष्ट्रके युद्धश्रियलोग राज्यका सारा 
काम प्रजाकी ग्रतुमतिसे करते तो यह भरकर युद्धरूपी विपत्ति उपस्थित ही न हुई होती । 
युद्धके फल सअको कड़ए मालूम होते हैं, और युद्ध केवल पूँजीवालों और लड़ाकोंके लाभार्थ 
होता है। जब प्रजातन्त्रताका ग्रधिकार हो गया हे तो इसका निर्णय करना आवश्यक है कि 
सष्ट्र-जीवनमें प्रजाका क्या भाग होगा । 
साथही साथ यह प्रश्न उठता है कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताम हस्तक्षेप करनेका राष्ट्रको 
क्या भ्रधिकार है । यह कोई असम्भव बात नहीं है कि अब प्रत्येक राष्ट्रका फोजदारी कानून 
| इस प्रकार बदल दिया जाय कि उसकी कठोरता कम होकर मानव-जातित प्रेम उत्पन्न करनेमें वह 
| अनुकूल बना लिया जाय । एक यह भी प्रश्न उठता है कि प्रत्येक प्रजाको राजा बलात्‌ सेना- 
| विभागमे ले सकता है या नहीं । इसके लिए राजाका कहना है कि हमने अनेक प्रकारकी सुविधा 
/ देकर प्रजाको इस भाँति बढ़ाया है और हम पहिलेसे उनकी रक्षा करते ग्राए हैं ओर भविष्यमें 
| भी ऐसा ही करेंगे । ऐसी दशार्म आपत्ति निवारण करनेर्मे प्रजाका धर्म है कि राजाका साथ दे । 
यदि राष्ट्रकी रक्षा हो गई तो सबकी उन्नति होगी, और यदि उसका नाश हुआ तो सब कोई 
गए। पर दूसरी ओरसे इसका विरोध भी किया जा रहा है । भावी सन्ततिके सामने यह प्रश्न, 
पूर्ण रूपसे उपस्थित होगा । 
एक AHS तो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताकी आवाज आ रही है ओर दूसरी ओरसे समाज- 
सुधार, दुबलोंकी Ta, धनियोंके ऊपर दबाव तथा व्यवसायको सर्वसाधारणजनित कर देनेके 
लिए उद्योग हो रहा है। कानून द्वारा धनी ओर निधनमें तो न्याय हो जाता है परन्तु अमी 
इसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है कि लोग भ्रौ विद्या ओर बुद्विका दुरुपयोग अपनेसे कम 
विद्वान और बुद्धिमान लोगोंके साथ न कर सकें ग्रथवा अपनी उन्नत मानसिक शक्तियोंका अनुचित 
लाभ न उठा सरके । 
2 मालिक और मजदूर 
व्यावसायिक परिवर्तनने ससारकी पुरानी स्थितिमे हलचलसी मचा दी है। संसारकी 


.  स्विट्जलेण्डमें यह ब्यवस्था है कि याद्‌ ५० सहस्र मताधिकारी एकमत 
होकर किसी प्रस्तावके लिए अजुरोध करते हैं तो बह सर्वसाधारण की अनुमतिके 
| लिए प्रकाशित किया जाता है । और ससाधारणने यदि उसे अनुमोदित किया तो 
राष्ट्रसभाके प्रतिकूल भी वह प्रयोरमें आता हे। इसीको उपक्रम ( इनीसियेशन ) का 
Sl कहते हैं। 
= { खिस वासियोंके पास पर्यालोचन ( रेफ्रेंडम ) का भी अधिकार है । 
सहर सम्मति देनेवाले एक राय होकर किसी नियमका पर्यालोचन अथवा 
चाहते हैं तो वह सवैसाधारणके सामने अनुमतिके लिए पेश किया 
पौर: र m अनुसार उसका ब्यवहार किया जाता है । 
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सभी प्राचीन व्यवस्थाएँ वेकाम हो गई, और नए युगका संचार हुआ । घरके सभी कारबार उठ 
गए। हाथकी वनी हुई वस्तु्ओंकी पूछ नहीं रही, बड़े बड़े यन्त्रोंका प्रयोग होने लगा, जिससे 
कारखाने खुलने लगे। ये सब केवल धनी ही कर सकते थे। अब चारों श्रोरसे मजदूर कामके 
लिए कारखानोंमें gag होने लगे । व्यक्तिगत कारीगरीका लोप होने लगा, क्योंकि कारखानोंके 
खुल जानेसे तथा यन्त्रोके प्रचारसे भव लोग बड़े बड़े शहरोंमे Shs काम करने लगे। इन वातोंसे दो 
प्रश्न उपस्थित हुए हैं जिनपर विचार करना नए युगका कर्तव्य है। पहला प्रश्न तो न्यायके ATA 
पर है। यह प्रश्न बहुधा उठता है कि क्या धन तथा श्रमका सम्बन्ध जैसेका तैसा रहने देना 
चाहिए ? अर्थात्‌ क्या यह उचित है कि सारी सम्पत्ति उन्हीं गिने गिनाए खोगोंके हाथोंमें छोड़े देनी 
चाहिए जो मज़दूरोंके कठिन परिश्रमके सारे सुखका उपभोग करते हैं, चाहे मजदूर स्व॒यं 
जन्मभर विपत्तिहीमें दिन काटते हैं और पेट भर अन्न भी नहीं पाते । समधिवादियोंका मत 
है कि पूँजीवालोंकी कोई निर्दिष्ट श्रेणी नहीं होनी चाहिए । इनके भी दो दल हैं । एकका मत 
है कि कारखानोंका प्रवन्ध सरकारके हाथर्मे आजाना चाहिए और दूसरे दलका कहना है कि 
उनका लाभ सब बरावर बाट दिया जाय एक विचारवाननेरैँ कारखानोंमं सरकारी प्रवन्ध 
हो जानेके प्रस्तावका विरोध करते हुए लिखा है-- जहाँपर प्रत्येक व्यक्तिके काम को कड़े निरी- 
क्षणका प्रवन्ध न रहेगा, वहाँके कर्मचारी निश्चय ही अयोग्य, आलसी, बेइमान तथा कार्यकी हानि 
करनेवाले हो जागँगे, और जब छँचेसे ऊँचे कर्मचारीसे लेकर छोटेसे छोटे तक सर्वसाधारणके 
लिए काम करेंगे, और जब उनके कामकी एक स्वामीकी ओरसे कड़ी निगरानी नहीं की 
जायगी और जब उन्हें दगड पानेका कोई भय नहीं रह जायगा, तो उपयुक्त वातोंकी मात्रा और 
भी बढ़ती जायगी और उप्पत्तिकी मात्रा घटती ही जायगी। बल्कि प्रत्येक श्रेणीके लोग दूसरी 
श्रणीके लोगोंकी शिकायत करते फिरेगे 2 ™ 
चार्स्स फूरियरका भी यह मत था कि राजा सब व्यवसायोंका प्रबन्ध नहीं कर सकता। 
उसका मत था कि प्रत्येक दो ee मनुष्योंको मिलाकर एक दल बना लिया जाय। प्रत्येक दुल के 
पास आवश्यक औजार तथा कारखाने हों | और जो कुछ उत्पन्न हो वह इस भाँति ater जाय। 
रुपया लगानेवालेको ऋ, श्रमजीवीको इह्‌) प्रबन्धादि करनेवालोंको दृक दिया जाय। 
साथही साथ समध्वादके विरोधी तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिके पक्तपातीका कहना 
“इसमें हमारा क्या दोष है कि लोग हमारा धन काममें लाना चाहते हैं । हम किसीकी आव- 
यकता अथवा स्थितिके जिम्मेदार नहीं । और जिस तरह मजुदूरकी श्रनुमति विना हम उससे काम 
नहीं करा सकते, उसी प्रकार हमारी अनुमति विना वह हमारे धनको भी हाथ नहीं लगा सकता । 
चाहे धन किसी कामके लिए क्यों न संचित किया गया हो किसी दूसरेको हमारे मालपर किसी 
तरहका अधिकार नहीं दै । अपने मालपर सूद या मुनाफा लेनेसे हमें वंचित करना, हमारे 


अधिकारको छीनना दै ।”? 
. * सिमन्सन, “ए प्लेन एक्जञासिनेशन आफ सोशलिउम” (समष्टिवादकी स्पष्ट 


परीक्षा ) | ‘ “ie 
> १०१ 
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इसके जवाबमें कालै मार्क्स लिखते हैं:-- ; 
“जब हम व्यक्तिगत सम्पत्तिको उठा देनेका प्रस्ताव करते हैं तो आपलोग इस प्रकार 
५ घबराते क्यों हैं। ज़रा रखें खोलकर देखिये । वर्तमान सामाजिक RaR भी दशर्मे नव 
मनुष्योंकी व्यक्तिगत सम्पत्ति तो हर ली गई है। और इसके कारण भी वे ही लोग हैं जिनके 
हाथों सारी सम्पत्ति आ गई है। जिस सम्पत्तिसे अधिकांश प्राणी वंचित किए गए हैं उसकी 
प्रथाको उठा देनेकै se वाधक होकर आप हमें गालियाँ क्यों देते हैं ।” 
इस तरहके बड़े गम्भीर विवाद हुआ करते हैं और दोनों पचाके लोग श्रपना अपना 
प्रस्ताव जोरोंसे उपस्थित कर रहे हैं। इसका प्रभाव केवल शास्त्रार्थ तक ही न रह कर व्यवहारमें भी 
| आ जाता है और यदि उचित प्रवन्ध न किया जायगा तो इससे अनेक प्रकारके उपद्रव उपस्थित 
हो सकते दै । इसीके कारण रोज हड़ताल हैं और श्रन्य कटिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। इसी- ie त 
लिए इस बातपर इतना जोर दिया जाता है कि और कुछ करनेंके पूर्व ही नए युगको इसपर 
बिचार कर इसे हल कर लेना चाहिए। क्योंकि उन्नीसवीं शताव्दीके उपस्थित प्रश्नोंम मालिक | 
तथा मज़दूर-सम्बन्धी प्रश्न सबसे विकट 2) व्यवसाय-प्रधान सभ्यताका मूल प्रश्न यह ही है । AA 
g राष्ट्र और राष्ट्र | 
‘ दूसरा प्रश्न राष्ट्रोके परस्पर सम्वन्धका है। अन्तर्राष्ट्रीय नियम, सन्धिपरिषद्‌,तथा 
ओ ० हेगकी विचार-सभा इतनेसे अधिक ओर कुछ कार्य नहीं कर सकी कि उन्होंने लोगोंके दिलमें | 
ओ। यह ख्याल wera कर दिया दै कि समाजके लिए भाईचारा भी जातीयता तथा राष्ट्रीयताके | 
ओ भावसे कम आवश्यक नहीं है । न 
अब यह प्रश्न उठता है कि प्रत्येक रुर अपनी व्यक्तिगत विशेषताकी रक्ता करता “क 
हुआ और अपनी राष्ट्रीयताको विना खोये हुए अन्य राष्ट्रॉसे किस प्रकार सम्बन्ध रख सकता 
दै । जिनलोगोंके हाथमे इस समय संसारकी पुनर्व्यवस्थाका भार है उनके सामने सबसे पहले यही 
` प्रश्न उपस्थित होगा कि प्रत्येक राष्ट्रकी स्थिति अलग अलग होनी चाहिए या नहीं । यदि थोडी | 
५ oe लिए मान लिया जाय कि होनी चाहिए तो यह स्थिर कर लेना आवश्यक है कि भ्रन्तर्रा- | ye 
घय सम्बन्ध, युद्ध तथा शान्तिके समय कैसा होना चाहिए और हर राष्ट्रको कितनी सेना AC 
और युद्ध-सामग्री रखनी चाहिए । यदि इस विषयमे कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई तो 
[म ली जिए यह भयकर युद्ध निष्प्रयोजन हुआ । 
इसीके साथ साथ एक देशके लोगोंका दूसरे BM अमण, निवास तथा व्यवसाय 
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९ पूर्व और पश्चिम 
एक ओर भी विकट प्रश्न उपस्थित है । पूर्व तथा पश्चिमका भी सम्बन्ध निश्चित कर 
देना चाहिए । जब पश्चिमीय सभ्यता तथा शिक्षाका प्रभाव पूर्वमे इतने दिनों तक प्रधान रहा है 
तो पश्चिमीय आध्यात्मिक fad पूर्वका भी हाथ इस समय देख पड़ता दै । इस प्रश्नके दो अंश 


4 हैं। पहले at gaat पाश्चात्योंका शिकार नहीं बना रखना चाहिए, ओर दूसरे पाश्चात्योको पूर्व वालों 
की तरफृसे अपना विचार एक दम बदल देना चाहिए । उन्नीसवीं शताब्दीने तो मान रखा 
ef. था कि पूर्व और पश्चिमकी समता तो अलग रही, दोनोंका परस्पर सम्बन्ध होना पहले तो असम्भव 


है और यदि हुआ भी तो पश्चिमकी प्रधानता रहेगी | बड़े बड़े इतिहासज्ञोंने भी यही स्वप्न देखा 
था कि थोड़े ही दिनोंमें पश्चिमवाले सारे एशियाखंडको हर कर आपसमै बाँट हँगे । पर बीसर्बी 
शताब्दीके आरम्भहीर्म उन लोगोंका स्वप्न टूट गया क्योंकि उन्होंने देखा कि gaat जापान TET 
“Sag छोटी शक्तिने रूस जेसी इतनी बड़ी पश्चिमीय शक्तिके दाँत खड़े कर दिये। कई शातब्दियों के वाद 
यह ऐसा अवसर मिला कि पूर्वने यूरोपको अपना महत्व दिखाया । इससे यूरोपवालोंका मिजाज 
कुछ ठिकाने आया, पर इसका प्रभाव केत्रल जपानक्रे लिए था। डिकिन्सन समान विद्वान, जापानको 
पश्चिमीय शक्ति मानते हँ । और पुर्वीय देश ववर समके जाते हें । टेनिसन कविके कथनानुसार 
युरोपका ko वर्ष पूर्वके gata अधिक शिक्षाप्रद है । उदाहरणार्थ फ़ारसको देखिये । भिन्न भिन्न 
यूरोपीय राष्ट्र अपना अधिकार जमानेके लिये यहाँके देशत्रासियोंके पूछे विना समय समयपर 
आपसे लड़नेको भी तैयार हो गये हैं । 
यूरोपीय युद्धे qa पश्चिमको कितनी सहायता दी है । जापान, भारत, अरबने 
असंख्य सैनिक तथा विपुल धनसे सम्मिलित शक्तियोंकी सहायता की है । अव यही आशा 
a की जाती है कि शान्ति हो जानेपर पश्चिम Aiei प्रति अपना धर्म निब्राहेगा। 
# नर और नारी 
नर और नारीके परस्पर सम्बन्धका प्रश्न भी कम महत्वका नहीं है । इस समय तो 
उसने बड़ा जोर पकड़ लिया है। और इसके कारण भी अनेक हैं । इनमेसे प्रधान कारण 
A feet शिक्षाका प्रचार तथा उनकी बुद्धिका विकास है । इससे वे लोग अपनी हालतको नए रूपसे 
; देखने लगी हैं, ओर इसीसे उनम भी उन्नतिकी आकांक्षा आ गई है । कितने राष्ट्रें तो नर और 
नारियोंकी संख्यामें इतना अन्तर है कि वहाँकी भोरते प्रायः अविवाहिता रह जाती हैं । इसलिए 
a अपने भरण पोषणके-लिए उन्हें पुरुषोंका सुकावला करनी पड़ती है। परन्तु उनके मार्गम अनेक 
A प्रकारकी सामाजिक तथा कानूनी रुक्रावर्ट भी हँ | साधारण अन्न चन्न प्राप्त करनेके लिए कितनी 
ओऔरतोंको घृणित प्रक्ारक्री वेश्या वृत्ति ग्रहण करना पड़ता है । अत्र विचारवान पुरुषों और 
विचाखती' खियोंका भी यह ख्याल है कि किसी न किसी तरहसे इस दुष्प्रथाकों उठा देना 
चाहिए । व्यतीत संग्रामने भी बतला दिया है कि औरतोंको यदि अवसर दिया जाय तो वे बड़े 
बड़े काम कर सकती हैं | इंग्लिस्तानर्म तो बिकट परिवतन हो गया दै । जो लोग पहले खिर्योके 
-धिकारके विरोधी थे, वे ही अव उनके पक्षपाती हो रहे हैं। यह तो मानी हुई बात है कि 
„ - - भविष्यमें ख्लियाँ बड़े बड़े गोरवके काम कर fart 
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७ विशिष्ट तथा साधारण जन 
इस समय समानताकी चर्चा इस प्रकार फेल रही है कि विशिष्ट जनोंका तों कोई 
ख्याल ही नहीं करता, भौर उनकी भ्रोर जनसाधारणकी श्रद्धा भी कम हो रही है। यह एक 
शोककी बात है । यदि विचार किया जाय तो संसारके महत्वके कारण यही लोग हैं । यदि 
समानताकी तृष्णा इतनी अधिक हो जाग्र कि बड़े बड़े विद्वानोंकी afy हो ही न सके तो समझ 
»,लीजिए कि अब प्रलयके दिन आ ही गए हैं, क्योंकि इनके विना संसार नीरस हो जायगा । 
संसारका इतिहास केवल बड़े लोगोंके कायाँकी गाथा ही तो है। यदि इन्हीं लोगोंको निकाल 3 
दिया जाय तो बाकी रहेगा क्या? वीर पुरुषोंकी उपासना आवश्यक है । इससे आत्मवल बढ़ता f 
है । मनुष्यको योग्यायोग्यका विचार होता है। संसारमै अच्छे अच्छे कार्योकी मात्रा बढ़ती है । 
गस्टाव ले बानने उन समाज-सुधारकों तथा प्रजातन्त्रवादियोंके बारे जो कि समा- । 
` नताके मदमे विशिष्टताको एकदम भूल जाते हैं, अनेक आज्ेपजनित वार्ते कही हैं । हम केवल A 
चन्द बातोंका उल्लेख यहॉपर करगे । ' 
“परजान्तर-प्रेमियोंकी अभिलाषा समानता स्थापित करनेकी है; पर प्रकृतिसे ही 
व्यक्तिगत असमानता निश्चित की गई है । इस परस्पर विरोधको मिटाना एक कठिन कार्य है । 
अजातन्त्र प्रेमियोंकी आकांल्ाका प्रकृति क्या उत्तर देती है। उनके प्रस्तार्वोने प्राचीन समयसे 
3 लेकर आज तक संसारमै कितनी ही बार हलचल मचाई है पर स्वाभाविक असभानतासे उनका x 
E: वरा न चल सका । समानता तो प्रकृतिके शम्द-कोषमें है ही नहीं । प्रत्येक व्यक्तिकी बुद्धि, 
सौन्दर्य, स्वास्थ्य, वल तथा अन्य गुणोंमे प्रत्यक्ष भेद है । इन असमानताको निभूल करनेकी 
द्‌ कोई व्यवस्था भी नहीं है । इससे जबतक परम्परागत रम्ने किसी तरहका परिवर्तन न होगा, 


 घ्जञातन्त्रवादियोके प्रस्ताव और विचार कभी्भार्यान्वित नहीं हो सकते। चे पुस्तकही रह छ 
ओ। ww र 
3 “केबल यही बात नहीं है कि प्रकृतिमें समानताका अभाव है बल्कि आदिकालसे ही 


` यह प्रतीत है कि उन्नति केवल असमानतासे हो सकती है। समाज भी असमानताका प्राधान्य 

है । जो लोग बुद्धिका प्राधान्य मान कर छोटी जातियोंसे बुद्विमानोंको चुनते हैं वह एक नए 
प्रकारसे r ततै ~ te | NAA eeu sie oy 

। बिशिष्ट जाति तैयार करते हैं और सामयिक उत्चको नीचा कर रहे हैं । इसमे समानता 


तथा व्यवसाय 
। इससे मानसिक असमानता तथा सामाजिक 


विचित्र हश्य उपस्थित हुआ है । कानूनी संस्थाएँ तो व्यक्तिगत श्रसमानता 
रन्तु सभ्यता दिनों दिन इसको ake भी बढ़ाती जा रही है । जमीदार तथा 


बहुत विशेष नहीं था 


# 
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On 


तो दिनों दिन बढ़ते जायँगे और साधारणलोग जहाँके तहाँ रह जायँगे । ऐसी दशामें नियम 
बनानेसे क्या लाभ हो सकता है ? अयोग्योंका यह कहना सर्वथा Baa है कि हमारी संख्या 
भ्रधिक है, इससे हममें बल भी भ्रधिक है । इन लोगोंको जो कुछ लाभ होता है सब विशिष्ट 
मस्तिष्कवालोंके कारण ही है। यदि उनकी स्थिति उठा दी जाय तो इनका भी पतन हो जायगा । 

“आधुनिक समयम विशिष्ट जनोंके महत्वके विषयं कुछ कहना व्यर्थ है। जहाँ 


दोनों प्रकारके लोग वत्तमान हैं (अर्थात्‌ सभ्य तथा असभ्य) वहाँ सभ्यलोगोंकी प्रधानता केवल - 


ुद्विमत्ताके कारण होती है। समध्िवादियोंका मूल आधार विशिष्ट जनोंके प्रति घृणा करना 
ही है। पर वे लोग भूल जाते हैं कि संसारकी उन्नतिके कारण केवल वे ही विशिष्ट जन हैं । केहल 
इन्हींका प्रताप है कि आजकल पहलेसे कहीं अधिक आनन्दकी सामग्री मिल रही है और जो 
विलास पहिले वड़े बड़े राजा ओर साहूकारोंको नहीं मिलता था वह आज सर्वसाधारणको 
मिलता है” |? ; 

इसी तरहकी बहुतसी art उन्होने लिखी हैं । आशा की जाती है कि नवयुग इन 
विशिष्ट मस्तिष्कवालोंका आदर करेंगा। सर्वसाधारणका निरादर कौन करता है। उनके ही 
| सव कार्य निवाहा जाता है। पर नए नए मागेको निकालनेवाले विशिष्ट मस्तिष्कवाले 
ही हैं सारांश यह हे कि दोनों ही समाजके लिए आवश्यक हैं । 

८ नगर तथा ग्राम 

सभ्यताकी बढ़तीसे नगरोंका भी महत्व वढ गया है । उनके प्रति लोगोंमें रुचि बढ़ती 
जा रही है ओर ग्रामके प्रति लोगोंकी श्रद्धा घटती जा रही है। पर अधिक संख्या amd ही 
रंहती है और शरीरपोषणका एक मात्र सहारा भी वहींसे प्राप्त होता है। वर्योकि अन्न वहीं पैदा 
होता है। पर विद्याके केन्द्र नगर ही हैं । वही्कारखाने हो सकते हैं, अनेक प्रकारके विद्यालय 
खुल सकते हैं, छापाखाने तथा न्यायालय हो सकते हैं, कला तथा विज्ञानक्री चर्चा की जा 


. सकती है । भोर लोगोंका ध्यान भी आजकल विशेषकर इसी ओर जा रहा है । मनुष्यकी प्रधान 


आवश्यकता, नगरोंमें उत्पन्न नहीं हो सकती | पर यह देखकर शोक होता है कि बीमारियोंसे 


` “गाँवके गाँव स्वाहा हो जाते हैं । परन्तु बीमारियोंको दूर करनेका प्रबन्ध नगरोंमें अधिक होनेके 


कारण वहाँके लोग कम कष्ट पाते हैं । 

व्यतीत युद्धने इतना तो अवश्य सिखलाया है कि अन्ते हमलोगोंको भूमिसे उत्पन्न 
FAT भरोसा करना पडता हे। जिस समय इंग्लिस्तानका खाद्य पदार्थ युद्धकालर्म समाप्त हो चला 
था, उस समय उसके उन्नत व्यवसायोंसे काम नहीं चला । तब यह विदित हुआ कि भोजनके 
लिए उसे दूसरोंग ही मुंह ताकना पडता है। कारखाने इन aaa नहीं बना सकते । 
और इसी ख्यालसे इंग्लिस्तानमें कृषिकी उन्नतिकी ओर लोगोंका विशेष ध्यान आकर्षित हो रहा 
है। आशा यही की जाती है कि नवयुग कृषि और व्यवसाय दोनोंपर बराबर ध्यान देगा, जिससे 
दोनों समान उन्नति पाकर जातीयताको बढ़ाते रहें और परस्पर विद्रोहका बीज न उत्पन्न होने पावे । 

* गुस्ताव ले बान, “दी साइकालोजी आफ रेवोल्यूशन” ( राष्टरविप्लवके 


समयका मनोविज्ञान ) 
१०% d 
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oN & विज्ञान और कला 
ee इस युंग विज्ञानकी अवश्य विशेष उन्नति हुई है । परन्तु कलाकी दशा अवनत होती 


 जारहीहे।श्रबयदि देखा जाय तो सुन्दर भवन तथा कारीगरी बहुत कम देखनेमें आती 
ओ है। कारीगरीके प्रेमी तो अब रह ही नहीं गए, ओर कारीगर, भूखों मारे मारे फिरते हैं। 


प्राचीन शिह्पकारोके निर्मित भवनोंकी जगह अव भद्दे मकान दिखाई देने लगे हैं। सुन्दर 
पेड़ोंके स्थानपर aa कारखानोंके धूझांकस स्थापित हो गए हैं विज्ञानने कलाके स्थानपर पूर्ण 
ग्रधिकार जमा लिया है। परन्तु सोन्दर्यके विना जीवनको नीरस समझना चाहिए । द्रव्य तो 
केवल मनुष्यकी अभिलाषाकी पूर्तिका एक साधन है। सारा भट धनको केवल एकत्रित करनेके 
लिए नहीं किया जा सकता। फिर भी सौन्दर्यका ध्यान छोड़ अब लोग केवल उपयोगितापर 
ध्यान रखते है । इसके flee कितनी आवाज भी उठ चुकी हैं। इसका भी भार नवयुगके ऊपर 
ही है कि वह कलाको उचित स्थान दे और उसे विज्ञान तथा उपयोगिताके ग्राससे बचावे । 
2० उपसंहार 

इसी तरहके भनेक प्रश्न हैं जिनको हल करना अत्यावश्यक है । नए युगके लोगोंपर 
` बड़ा भारी भार है । यद्यपि समस्या विकट है पर है रुचिकर । हमलोंगोंको इसको हल करनेमें 
उचित सहायता देनी चाहिए | आइये अत्र हमलोग नए युगका स्वागत करें जो अपने साथ 
भिन्न प्रकारके प्रश्न उपस्थित करेगा, जिनपर भविष्यमें विचार होता रहेगा । इस समय तो 
भ्यान उन सब समस्यागओोंपर देना है जो राष्ट्र राष्ट्रकै पथक्‌ होने और व्यवसाय प्रधान 
HAA कारण मनुष्य समाअके सम्मुख उपस्थित हुई हैं । 


~ te 
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भारत-सरकारकी आर्थिक नीति . 


FR रकारकी वर्तमान नीतिके अनुसार भूमिकर ही आयका सुख्य साधन है । व्यवसाय 
ki £4 पर जो कर लगे हुए हैं उनसे इतनी आमदनी सरकारको नहीं होती जितनी 
psa लगानसे । परन्तु भारतम राष्ट्रीय व्यय यूरोपीय व्यवसायिक राष्ट्रोके सहश ही 
हे । अतएव भारतमे राष्ट्रीय आय तथा व्ययमें पारस्परिक संतुलन नहीं दै । कृषि प्रधान देशों 
पर व्यवसायिक देशोंके खचाँक्रा भार पड़ना नीतियुक्त नहीं कहा जा सकता । इससे देशकी 
उत्पादक शक्ति तथा पदार्थोकी उत्त्तिर्मे लोगोंकी रुचि घट जाती है । ओर देशर्भ दरिद्रता 
तथा दुर्भिक्षके लिए द्वार खुल जाता है । 

विचारकलोग कहते हैँ कि भारत-सरकारने इंग्लिस्तानके सदृश स्वतन्त्र व्यापारकी 
नीतिका अवलम्वन किया था । परन्तु हमको दोनों ही देशोंकी स्वतन्त्र व्यापारक्री नीतिपर सन्देह 
है । इंग्लिस्तानको स्वतन्त्र व्यापारसे व्यवसायिक लाभ था, इसलिए उसने इस नीतिको प्रचलित 
किया था । भारतको स्वतन्त्र व्यापारसे स्वतः हानि थी, परन्तु इससे अन्य यूरोपीय देशोंको लाभ 
पहुँच सकता था अतः भारतको स्वतन्त्र व्यापारकी नीति बलात्‌ ग्रहण कराई गई । 

ईस्ट sear कम्पनीकी नीतिसे भारतकी कृषि, अन्तरीय व्यापार तथा ब्यवसायको 
जो धक्का पहुँचा वह किसीसे छिपा नहीं दै । भारतीय व्यवसायमे राज्यका हस्तक्षेप बहुत कालसे 
एक्रसा वना हुआ है । राज्यकी यह नीति है कि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश ही रहे । यही 
कारण है कि भारतीय व्यापारियों तथा व्यवसाइयोंको राज्यकी ओरसे वह सहायता नहीं मिलती 
है जो वे राज्यकी ओरसे पानेके अधिकारी हैं । जातीय स्वार्थसे प्रेरित होकर ग्रंगरेजोंने भारतके 
वस्न व्यवसायोपर सं० १६३६ में ३३ प्रत्किपिकडाका कर लगा दिया ।. उचित तो यह था 
कि इन कारखानाको राज्यके धन द्वारा तथा आयात करके द्वारा सहायता पहुँचाई जाती | परन्तु 
राज्यने उलटा उनकी उन्नतिको रोक दिया । ` r 

अब अंगरेजोंकी नीति यह हे कि किसी प्रकार भारतर्म सपेच्च कर लगाया जाय 
जिसके अनुसार साम्राज्यके अन्तर्गत ग्रदेशोंमें भ्रन्य प्रदेशोंकी अपेच्ता करकी cel कुछ रिआयत 
रहेगी | इसका परिणाम यह होगा कि भारतको विदेशीय कारखानोंसे जो सस्ता माल मिल 
रहा है वह भी न मिला करेगा । यदि यह कहें कि इससे भारतीयोंको नये नये कारखाने खोलने-. 
का अवसर प्राप्त हो जायगा तो यहं ठीक नहीं है । वयोंकि यह कौन कह सकता है कि अंगरेजी रु 
राज्य भारतीय कारखानोंपर कर न लगा देगा और इंग्लिस्तानका बना माल अधिकसे अधिक बिके 
इसके लिए प्रवल प्रयन्न न करेगा ? सारांश यह है कि अंगरेजी राज्यका भारतीयोंके साधारणसे 
साधारण कार्यमें हस्तक्षेप दै । यदि यह हस्तक्षेप भारतीयोंके हितमें होता तब तो खुशीकी बात 
थी । शोक तो यही है कि यह हस्तक्षेप हमारे स्वार्थम नहीं है । इस दशामें क्या किया जाय ? 
भारतीयोंको आर्थिक स्वराज्य प्राप्त करनेका प्रयल्ल करना चाहिये । अपनी जातिके आय व्ययपर 
भारतीयोंहीका प्रभुत्द हो । यही न्याययुक्त बात है । इसके बिना उन्नति करना बालूपर महल `. 
बनानेके सदृश है । अतएव - प्रचलित नीति हमारे लिए बडी हानिकारी है। सामुद्रिक करका! 
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मुख्य परिणाम भारतपर परोक्त करका बढ़ जाना होगा । सापेक्षिक सामुद्रिक करकी नीतिके 
द्वारा जमीनी, आास्ट्रिया, हंगरी, रूस, जापान आदिका माल भारतमें स्वतन्त्र तौरपर न झा 
सकेगा । उसपर बाधक या सापेक्षिक सामुद्रिक करके लगनेसे वह भारतवर्षमें महँगा विकेगा । 
| प्रश्न होता है कि विदेशीय मालको सामुद्रिक करके द्वारा किस हृद तक भारतम महँगा किया 
| जाय्रगा। क्या उसको भारतके व्यवसायोंक्रो सामने रख कर या ईग्लिस्तानके व्यवसायोंको सामने 
| रख कर महँगा किया जायगा ? यदि इंग्लिस्तानके व्यवसायोंकों सामने रखकर विदेशीय माल 
को महँगा किया जायया ( जो कि बहुत संभव है ) तव तो एक प्रकारसे यह भारतीयोंपर अप्र- 
लच करका रूप धारण करेगा। दुःखकी वात तो यह है कि राज्य-कर भारतीय दें और उससे 
| इं्लिस्तानके व्यवसाथकी उन्नति हो। यहाँपर एक प्रश्न यह भी है कि जिन चीज़ोंके भारतमै 
| व्यवसाय हैं ही नहीं क्या उन चीजोंपर भी सापेक्षिक सामुद्रिक करका प्रयोग किया जायगा या 
उनको भारतम खुले तौरपर ग्राने दिया जायगा । यदि भारत सरकारने ईस्ट इंडिया कम्पनी- 
वाली नीतिको पूर्ववत्‌ जारी खखा तब तो उन चीजोंपर भी सापेक्षिक करका उपयोग किया 


| जायगा । क्योंकि इससे उन्हीं चीजोंके इग्लिस्तानके कारखानोंको लाभ पहुँचेगा अर्थात, भारतीय 
p राज्य कर देंगे और महँगा माल काममें लाएँगे । यह भी इसीलिए कि स्वदेशीय व्यापारियोंके 
| प्रफष्धित aa स्थान पर इंग्लिस्तानके व्यापार प्रफुल्लित हो । पिछले वर्षोके स्वतन्त्र व्यापारसे 
0! .. भारतको बहुत ही अधिक धन सम्बन्धी नुकसान रहा । यदि आजसे बहुत समय पूर्व ही इग्लि- 
| स्तातके कपडेके कारखानोंके माल पर बाधक सामुद्रिक करका उपयोग किया जाता (क्योंकि एक 
Er इसी चीजके कारखाने भारतमें हें) तो भारतकी आय व्यय सम्बन्धी समस्या बहुत कुछ हल हो 


जाती । अंगरेजी माल पर राज्यकर लगनेसे जो आय होती उससे भौमिक लगानकी मात्रा 
कम कर दी जाती ग्रोरे भारतसे दुभिक्ष सदाके Pow विदा हो जाता । 
भारतम रल, तार, नहर आदि पर राज्यका ही प्रभुत्व है। रेलोंका व्यवसाय 
धटिका व्यवसाय है । जहाँ रेलोंकी ज़रूरत नहीं है वहाँ भी राज्यने रेल बना दी है। परिणाम 
इसका यह है कि रेलोंका वार्षिक व्यय भारतीयोंके भौमिक लगानसे पूरा किया जाता है। इतना 
ही नहीं सरकारने रेलोंको गेरेन्टी विधिपर चलाया है अर्थात्‌ सरकार पूँनीवालोंको कुछ निश्चित 
स्या काफी मुनाफा न होने पर देनेका वचन देती है । भारतीयोंको इस विधिपर रेलोंका चलाना पसन्द 
का हीं है क्योंकि इससे फजूलखर्ची बढ़ती है श्रोर सारीकी सारी पूँजी व्याजके द्वारा इग्लिस्तानमें पहुँचती 
सबसे बडी वात तो यह है कि भारतीय राज्यने यह शपथ खाई है कि वह स्वतन्त्र व्यापारी 
व्यापार व्यवसायके कामर्म जनताको कुछ भी सहायता नहीं पहुँचायेगा । प्रश्न तो यह है कि 


है खी प्रकार सरकारने जो नहरें खोदी हैं उनको जंगलोंमेंसे घुमाकरके व्यापारके लिए 
: नहीं बनाई । इससे भारतीय नो व्यापारको बहुत ही धक्का पहुँचा है। AER 
T हो गए । भारतके नेताओंका कथन है कि सरकारको रेल बनाना 
RT जिनसे व्यापारकी उन्नति हो । इसीम देशका हित हे। 
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मामलम उसने स्वतंत्र व्यापार नीतिको जारी क्यों न रखा । यदि रेलोंको राज्य गेरेन्टी विधि . 
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भारत-सरकारकी आर्थिक नीति 
व्यापार व्यवसायकी उन्नतिमें सिक्केका बडा भारी भाग है । भारतमें चाँदीका सिक्का 
रुपया है उसमें युद्धसे पूर्व चाँदी वास्तविक मूल्यसे कम थी । भारतीयोंके लिए टकसालँ खुली 
नहीं हैं। सिक्कोंकी संख्या अधिक बन जानेसे भारतमै पदाथीकी कीमतें चढ़ गई हैं । भारतीयो- 
की इच्छा है कि भारतर्म सोनेका सिक्का चलना चाहिए और amare सबके लिए खोल दी 
जाये । भारतका खजाना इंग्लिस्तानमें “स्वर्णकोष”के नामसे रखा हुआ है। भारतर्म कोई राष्ट्रीय 
बंक नहीं है जिसमें कि इस खजानेको Gar जा सके । इसी प्रकर नोटोंका जारी करना भी 
सरकारके ही हाथमें है। भारतीर्योकी इच्छा है कि फ्रांसके सहश भारतमें एक राष्ट्रीय बंक खोली 
जाय और उसीमँ भारतके खजानेको रक्खा जाय, न कि उसको विलायतमें जमा कराया जाय। 
आजकल प्रेसीडेन्सी बंक ग्रापसर्मे ही मिलना चाहती हैं और साम्राज्यके एक बड़े बकका 
रूप धारण करना चाहती हैं । प्रश्‍न जो कुछ है वह यही है कि क्या यह आपसर्में मिल करके भी 
भारतीय बंकका पूरा पूरा काम कर सकगी ? इन बंकोंको जो लाभ होगा क्या वह भी भगरेज 
पूँजीवालोंकी जेबॉमें ही जायगा या भारत रहेगा ।भारतकीव्यापारिक तथा व्यवसायिक आवश्य- 
कताको यह बंक कहाँ तक पूरा कर सकेगी ? कहीं यह बंक पूर्ववत्‌ यूरोपीय लोगोंको ही केवल 
रुपयोंसे सहायता न दे ? देख क्या होता है। समय स्वयंही सब बातोंकों स्पष्ट कर देगा । 
राज्यने भारतीयोको हथियाररहित कर दिया है। said जितना सैन्यबल प्रजापर विश्वास 
करनेसे इस कमीको दूर करनेके लिए सहजमे प्राप्त हो सकता है उतनेसे सरकारने अपनेको स्वयं 
वंचित कर रक्खा है। सरकारने स्थिरसेना रखना शुरू किया है । इससे राज्यका खर्चा बहुतही अधिक 
बढ़ गया है। भारतीयोंकी इच्छा है कि स्थिर सेना बहुतही कम कर दी जाय। लागोंको हथियार दे दिये 
जायँ । प्रत्येक भारतीयको कुछ कालके लिए सैनिक वननेके लिए बाध्य किया जाय। और सेना 
विभागसे जो इस प्रकार बचत हो वह लोगोंकीशत्ता तथा भारतीय व्यापार न्यवसायकी उन्नतिम 
लगाई जाय | व्यापारीय नहरें बनाई जायँ जिससे लुप्त व्यापार पुनर्जीवित हो । 
ऊपर लिखित दोषपूर्ण सरकारी नीतिका परिणाम भारतके लिए दिन पर दिन 
भयंकर हो रहा हे । सरकारको राष्ट्रकै Gait पूरा करना है परन्तु वह कहाँसे धन प्राप्त करे 
जिससे कि खुच चल सके । इस प्रश्नकों हल करनेके लिए सरकारने अपने संपूर्ण करांका भार 
भूमिपर डाल दिया है। यहाँपर यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि भूमिपर राज्यका भार किस 
प्रकार डाला जाय ? क्योंकि भूमि ते राज्यकी सम्पत्ति नहीं है जो वह उसको अपनी सम्पत्ति 
समझ कर उससे जितना धन चाहे निचोड़े ? भारतर्मे चिरकालसे भौमिक लगान उत्पत्तिका 
ay भाग और युद्ध कालमे है से ई भाग तक नियत था? । वह बढ़ा ही कैसे जा सकता है ? 
% पन्चाशद्भाग आदेयो राज्ञापशुहिरण्ययों: । ` : 
धान्या नामष्टमो भाग पष्ठो द्वादश एवं वा॥ मनु० अध्या० ७ श्लो० १३० 
कृषक राज्यको उत्पत्तिका २५, ६,१ भाग दे दे। गौतम धर्मशास्र ।।०।२४। 
धर्म नियमोंके अनुसार राज्य करनेवाले राजाको है भाग लेना चाहिए। 


वशिष्ठ घसेसूत्र । १ । ४२ | 
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क्यांकि ऊपर लिखित लगानका क्रम भारतमें कभी भी बदला न गया। मेगास्थनीज, हयून्सैङ्ग 
आदि विदेशी यात्रियोंकी सम्मति भी इसी प्रकार है। फाहियानकी सम्मतिमें ता भोमिक लगान 
या कषिजन्य carat उत्पत्तिका कुछ भाग भी उन्हीको देना पड़ता था जो कि राजाकी 
धरतीको जोतते थे। उसने लिखा है कि जो लोग राज्यकी भूमि जोतते हैं उन्हींको भूमिके 
उपजका कुछ ग्रा देना पड़ता दै । यही सम्मति हयून्सैंगकी है । उसके भी यही शब्द हैं 
क्रि जो लोग राजाकी भूमिको जोतते हैं उनक्रो उपजका छठा भाग करकी भाँति देना पड़ता 
है” । भारतमै भूमि पर राजाका स्वल कभी भी नहीं माना गया है । बंगालर्म जमींदारोंके के 
जो पुराने हक हैं वे भी इस बातके साक्षी हैं। महर्षि जेमिनीने मीमांसामें स्पष्ट शब्दे।में कहा है--- 

«न भूमिः em सर्वानप्रत्यवविशिष्टत्वात्‌ » अर्थात्‌ राजाका भूमिपर स्वत्व नहीं है वयोंकि 

वह ते प्रजाकी मिलकियत है । | 


मुसलमानी कालमै भारतीयांका भूमिपरसे कुछ स्वत्व कम हुआ। मुसलमान राजाओोंने 
भारतीय भूमिपर अपना भ्राधिपत्य स्थापित किया । परन्तु उन्होंने भी इस स्वत्वका दुरुपयोग 
नहीं किया। उन्होंने भी भौमिक करको अति सीमा तक नहीं बढ़ाया । जामी अस सागीरमे 
लिखा है कि विजित भूमि-यदि उसमें अनाज waa होगा तो उसपर राज्यकर लिया 
जायगा । सम्राट्‌ अक्रबरने ग्रधिकसे श्रधिक कर उपजका १ भाग नियत किया था, परन्तु $ 
वास्तवर्म जो कर उसको मिलता था वह उपजका ९ भागसे कुछही अधिक था । 7 


ईस्ट इण्डिया कम्पनीका राज्य जब भारतपर gan, उसी समयसे बंगालके लगानके 4 

सहारे भारतको जीतना शुरू किया । युद्धके खचोकी बृद्धिके साथ साथ उसने भौमिक लगानको 

बढ़ाना शुरू किया । जब बंगालके जमींदारोंने इस वातका विरोध किया तो कम्पनीने उनकी 

जमीर्नोको नीलाम कराना आरम्भ कर दिया । इससे बंगालका बहुतसा भाग उजड्‌ गया। . 

काश्तकार लोग इधर उधर भाग गए | इससे जव लगानको ale अधिक बढ़ानेकी श्राशा ro 

कम्पनीको न रही तो उसने बंगालम स्थिर लगान नीतिका अवलम्बन किया । बंगालके सदृश Gas 
' ही धीरे धीरे अन्य भारतीय प्रान्तांको भी निचोडा गया । अंगरेजी राज्यने अपने आपको ही = 
सारीकी सारी भारतीय भूमिका मालिक बना लिया और भौमिक करको लगानका नाम देकर 

मनमानी तौरसे उसे बढ़ाया । भारतका व्यापार व्यवसाय - नष्ट हो चुका था, युद्धो द्वारा 

भारतके अन्य प्रान्तोंकी विजय करने और युद्धोंका व्यय किसी भाँति पूरा करनेके लिए भूमि 

कर बढ़ाये बिना काम न चल सकता था । दूसरी तरकीब ऋण लेनेकी थी। अंगरेजी राज्य | 
ARA तरीकोंको काममें लाया । यही कारण है कि भौमिक लगान तथा तज्जन्य afta 
medi साथ ही साथ भारतपर जातीय ऋण बढ़ा है । सम्वत्‌ १८४९ में भारतपर जातीय 


aa es १ ०४१०००,०० ou था। यह धीरे धीरे बढ़ता हुआ Wo १६.७० म ५ अरब, ५२ करोड 
ke लाखसे ग्रधिक हो गया । रै 
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आरत-सरकारकी आर्थिक नीति 
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इसी प्रकार भौमिक लगान भी बढ़ते बढ़ते २२३५८५०० रुपये तक पहुँच गया । 
आश्चर्यकी वात है कि भौमिक लगान तथा जातीय ऋणकी वृद्धिके साथ ही साथ दुर्भिचोंकी 
संख्या भी बढती गई । देखिए 


अंगरेज्ी राज्यके पूवे दुभिक्तोकी संख्या 

शताब्दी दुर्भिक्ष 

११बीं २ 

१३वीं १ 

१४वीं ३ | 

१५्वीं २ 

१६वीं ३ 

१७वीं ३ | 

१८्बी ( संवत्‌ १५०२ तक) x क्‍ 
अगरेज़ी राज्यमै दुर्भिक्षौकी संख्या ; 

शताब्दी RIDEU | 

१८०२ से १८४७ तक x 

१९वीं तथा २०वीं का प्रथम भाग ३१ = 


केवल ४७ wa अर्थात्‌ स० १६११ से लेकर १६५८ तक दुर्भिदाके कारण २ 

करोइ ८८ लाखसे अधिक मनुष्य कालके कवल हुए । 
भूमिके सरश राज्यने भारतके जंगलों तथा खानोंकी ओर भी इष्टिपात किया । 
इसकेलिए भारतकी भूमि जंगल तथा खानोंपर चै राज्यने अपना प्रभुत्व प्रकट किया है । भार- 
तियाँको राज्यका यह हस्तच्षेप पसन्द नहीं है। हम लोगोंकी यह इच्छा है कि या तो राज्य 
उत्तरदायी हो जाय ओर इस प्रकार भारतकी जातीय संपत्तिपर अपना प्रभुत्व प्रकट करे या 
भूमि, जंगल, खान झादिपर अपना प्रभुत्व छोड दे । जो राज्य जातिका प्रतिनिधि नहीं वह 
जातीय संपत्तिको अपनी संपत्ति बना ही कैसे सकता है ? इन सव ai विचार करनेके 
अनन्तर यही परिणाम निकलता है कि भारतीयोंको आर्थिक स्वराज्य प्राप्त करना चाहिए । 
eel भारतका हित है, क्योंकि इसके विना राष्ट्रीय ग्रायव्ययका प्रबंध भारतके हितके लिए 

नहीं होसकता । 

भारतसरकारने एक श्रोर मादक द्रव्योका क्रय विक्रय आमद्नीके लिए करना शुरू 
किया है और इसीलिए उसपर अपना एकाधिकार स्थापित किया है और दूसरी ओर म 
यूरोपीय लोगोंको अधिक अधिक तनखाहे देकर भारतके धनका दुरुपयोग किया है । Ei 
` अस्तु, भारतीय सरकार भोमिक लगानको दिनपर दिन बढ़ाती जा रही है। इसका | 
प्रभाव बहुतही बुरा पड़ रहा है । सामुद्रिक करका प्रयोग भी भारतीय ब्यवसायके लिए हितकर ; | 
नहीं है । इससे देशी व्यवसायको बहुत धक्का पहुँचा है। इस नीतिसे केवल विदेशियोंको | 
१११ 
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विशेष कर ग्रँगरेजोंको बहुत लाभ हुआ है। सेना विभागका व्यय भी बहुत चढाबढाहै। यूरोपियों- 
को भधिक वेतन दिया जाता है यदि भारतीयोंको उत्तरदायी पदपर नियुक्त किया जाय तो 
इसमे बहुत कुछ कमी हो सकती है। मादक द्रव्योंकी विकी केवल आयके ख्यालसे की जाती है। 
इसमें प्रजाके लाभका ख्याल नहीं किया जाता है । रेलनिमांणकी विधि aaa है। इस 
पर नहरोंकी Ht अधिक धनव्यय किया जातां है । ग्रायव्यय पर भारतीयोंका कुछ भी 
अधिकार नहीं है । इससे जातीय ऋण दिनपर दिन बढ्ता जा रहा है । राज्य देशी व्यवसायों- 
की धनसे सहायता नहीं करता । इससे हमलोगोंके व्यवसायकी उन्नति जेसी चाहिए वैसी 
नहीं हा रही हे। यदि भारतसरकार उपरोक्त नीतिको त्याग भारतीय प्रजाके हितसाधनके 
लिए भ्रपनी नीति परिवर्तन करे तभी इस देशका कल्याण हो सकता है। | 


फण्या 
Tie 


प्राणनाथ 
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प्रजातन्त्र शासनका आधार 
(०) 


A 
(7 तिनिधियाँक्रीं चुननक अधिकारको ब्यानर्म रखते हुए, यह दिखलाया जा चुका 
| | प्र दे कि भिन्न भिन्न आधुनिक राष्ट्रों क्या भेद दै । अव प्रजातंत्र शासनके 
। दूसरे TATE लेना चाहिए, अर्थात्‌ यह देखना चाहिए कि इन 


लोगांका वास्तविक शासनर्म raat भाग है । वास्तविक शासनम भाग 
लेनेकी इच्छा उत्पन्न gH वहुत पहले लोग इस वातके लिए उत्सुक थे क्रि राज्यका 
हाथ जीवनके सत विभागोंमें न लगने पावे, जहाँ तक हो सके, शासनाधिकारका विस्तार कम ही 
रहे । इसकी चेष्टा करते करते अव सीधे भाग-लेनेकी लालसा उत्पन्न हो गई है । सच पक्का 
जाय ती इस अधिकारका वास्तविक लाभ तो तभी है, जब साधारण शासकॉपर प्रजामतका 
गहरा प्रभाव पड़ सके। प्राचीन कालमें प्रजाकी राजसत्ताका भाव लोगोंकों अज्ञात न था, पर 
व्यवहारम इसका प्रयोग तभी होता था, जब सव नागरिक किसी एक सभार्म एकत्रित होकर 
शासन-नियम बनाते थे । यूनानकी प्राचीन सभाओंमें, इसी सिद्धान्तके saa सब नागरिक 
उपस्थित होते थे, सबको बोलनेका अधिकार था, ओर बहुसतसे किसी वातका निर्णय होता 
था । रोममें, जो सदा प्राचीन वातोंके छोड़नेका विरोधी रहा, यह बात न थी । वहाँकी प्रजा- 
सभा कई श्रेगियॉर्म वटी थीं, और प्रत्येक श्रेणीका संचालन मजिस्ट्रेटोके हाथमे था । 


जब राष्ट्रकी जनसंख्या ओर क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाते हैं, तो सब नागरिकोंको 
वास्तविक शासनम सीधे सीधे भाग लेनेका Hee प्राप्त नहीं हो सकता । इर्लिस्तानक्रे सभी 
नागरिक किसी सभामें वेठकर शासन करें यह सम्भव नहीं है । इसके सित्रा शासक समितियोंके 
सदस्योंकी संख्या बहुत अधिक बढ़ा देनेसे भी काम ठीक ठीक नहीं चलता । सब मनुष्य एक्रमतके 
नहीं होते, इसलिए प्रत्येक वातपर वाद विवाद किड जाता है, और काम कुछ भी नहीं हो पाता । 
“वादे वादे जायते तत्वबोधः” का सिद्धान्त अवश्य ठीक है, पर इसकी भी तो कोई सीमा है । 


इसलिए, जैसा प्रारम्भमें दिखलाया जा चुक्रा है, यह प्रणाली मिकत्री दै कि कुछ प्रतिनिधि ) 


चुन लिए जायें जिनके हाथ तो नीतिका स्थिर करना और निग्रमोंका बनाना रहे, शोर उनके 
संचालनके लिए कर्मचारी या पदाधिकारी अलग चुने जॉय। इस तरह प्रतिनिधि और चुनाव 
द्वारा, शासनके भिन्न भिन्न विभागोमे, जनताके मतका प्रभाव पड़ता है । स्थानिक स्वराज्यके 
भावसे, जिसके अनुसार किसी विशेष स्थानके शासनाधिकारका बहुत कुछ मान, वहींके लोगोंके 
हाथ छोड़ दिया जाता है, यह दबाव ओर भी दृढ़ हो जाता है । 


परन्तु यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि जब प्रतिनिधि चुन लिया जाता दै, तो 


बह अपना व्यक्तिगत मत स्वतंत्र रीतिंसे प्रगट कर सकता है वा नहीं । सम्भव है उसका मत 


ओर उसके चुननेवालोंका मत एक न हो, ऐसी दशामें प्रजामतका प्रभाव केसे पड़ता है ? इस 
कठिनाईको दूर करनेके लिए बहुतसे उपाय प्रचलित हैं । एक तो इसका उपाय चुनावोंकी 
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अधिकता है । प्रतिनिधियोंकी कुछ ग्रवधि निश्चित होती दै, उसे पूरी हो जानेपर, अक नये 
प्रतिनिधि चुननेका श्रधिकार प्रजाको मिल जाता दै ऐसे समयपर प्रजा पहिले प्रतिनिधिको 
निकाल बाहर करती दे, ओर अगने मतके किसी अनुयायीको चुनती है | यदि वह भी अपनी 
प्रतिज्ञापालन नहीं करता, तो उसकी भी यही दशा होती है। इस तरह यदि अपने अधिकारको 
रखना चाहंता है, तो प्रतिनिधिको अपने चुननेवाल्नोके मतको माननेके लिए बाधित होना पड़ता 
छै । चुनावके अवसरोंकी अधिकता होनेसे, प्रजामतका प्रभाव बरावर बना रहता है। भ्रमरीकाके 
कुछ anii स्थानिक पदाधिकारियोके चुननेवालोंको एक विशेष अधिकार प्राप्त हैं। यदि 
क्रिमी पदाधिकारीकी कास्यवाहीसे लोग असन्तुष्ट हैं, तो उन्हें, उसके विषयर्म, जब ae, सब 
चुननेवालोंकी सम्मति माँगनेका अधिक्रार है । यदि उन लोगोंके बहुमतसे वहि पदाधिकारी अपने 
पदक श्रयोग्य है, तो अवधि रहते हुए भी, वह उससे च्युत कर दिया जाता है। इस तरह चुनने 

ओर निक्रालनेक्रे दोनों अधिकार उनको प्राप्त हें । 
इसके अतिरिक्त सभाग्रों, वक्ताओं, तथा समाचारपत्रो द्वारा भी बहुत कुछ दबाव 
प्रतिनिधियाँपर पड़ता है। पर इसका सबसे EST उपाय आजकल राजनैतिक ` दलोंका 
बनाना है । सत्र लोग एक मतके हों, यह असम्भव है, इसलिए व्यवस्थापक समितियोंम, भिन्न 
भिन्न मतवाले नता, अपने भिन्न भिन्न दल बना लेते हैं, ये दल अपनी नीतिको चलानेके 
लिए, सभी व्रिभागोंमं घुसनेका a करते हं। चुननेवाले भी अपने मतानुसार इन्हीं 
देलीमि बट जाते हैं। जब किसी दलका नेता; अपना या अपने दलवालोंका चुनाव चाहता 
है, तो चुननवाल अपने मतानुसार इनको प्रतिनिधि चुन लेते हैं। इस तरह एक ओर 
तो दलके नेताको व्यवस्थापक्र Tent घुसनेका श्रवसर मिल जाता है, ओर दूसरी ओर 
चुननेवालॉकों उसके द्वारा, अपना मत प्रकट eH, तथा शासन नीति पर अपना प्रभाव 

डालनेका अच्छा उपाय निकल आता है । 


यह दबाव तो प्रतिनिधि द्वारा पड़ता हे, पर कुछ राष्ट्रॉमे, सीधे सीध भी दबाव 
डालनके उपाय हँ । अससरोंकी चाल होनेसे न्यायानुशासनमं तो भाग मिल ही जाता है 
इसके सिता कहीं कहीं नियम या कानून बनानेमें भी सीध सीधे हस्तक्षेप करनेके अवसर मिलते 
दे । स्विट्जलगडमे, इसकी बहुत चाल दै, एक छोटा राष्ट्र होनेके कारण वहाँ क्रिसीन 
किसी तरह इसका प्रबन्ध हो सकता है। पर बड़े बड़े USA जैसा ऊपर दिखलाया जा चका दै 
एसा होना सम्भव नहीं है । साथ ही साथ प्रतिनिधि-शासन प्रथाके दोष भी लोगोंको ज्ञात 
है, इसलिए और वहुनसे उपायों द्वारा उनकी निवृत्ति की जाती है । 


इनमंस एक उपाय तो यह है कि वोट देनेवालोंकी कुछ संख्या, जिस नियमको 
चाह, उसका पशा करनेके लिए व्यवस्थापक समासे प्राथना करे। इस प्राथनाका प्रभाव श्रवश्य 
पडता है, इसलिए एक तरह स्वयं कानून पेश करनेका प्रैधिकार प्रजाको' प्राप्त हो जाता है । 
दूसरा ढंग यह हे कि किसी काननपर प्रजाकी सम्मति माँगी जाती है यदि अधिकांश लोग उसको 
med हैं तभी वह पास होकर व्यवहारमें आता है, नहीं तो रह कर दिया जाता XI 
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तीसरा ढंग यह हे, कि किसी विशेष प्रश्नपर राय माँगी जाती है, बहुत हुत करके उस राय पर 


चलनेका प्रयल्ल किया जाता है, पर साथही साथ उसको माननेके लिए व्यवस्थापक सभा 
बाधित नहीं हे 


अमरीका AR खिटजूलगडम॑ पहिले दो उपायोंका प्रयोग प्राय: हुआ करता है । 
खिट्जर्लण्डक राजनेतिक संगठन सम्बन्धी परिवर्तनके लिए ३० aa नागरिकोंका समर्थन 
आवश्यक हे । अमरीक्रामे भी संगठन सम्बन्धी परिवर्तनोंके विषयमे अधिकांश प्रजाके मतका 
जानना आवश्यक Cl वहाँके कई UAA बहुतसे साधारण नियम भी पास होनेके पहिले प्रजाक 
सामने पेश क्रिये जाते हैं । स्थानिक मामलोंमें, तो ऊपर कह हुए पहिल उपायका भी प्रयोग 
हाता है । श्रब अन्तम यह देखना चाहिए कि शासनमें प्रजाको सीधे सीधे हस्तत्ेप ऋरनेका 
अधिक़ार देनेसे क्या लाभ या क्या हानि है । 

इससे एक लाभ तो यह होता है कि उदासीन 'व्यवस्थापक सभाग्राँको, प्रजा 
अपने मतके बलसे, निज कतव्यमें रत कर सकती है, इसके सिवा हानिकारक नियमोंको रोक 
सकती है । दूसरा इसका सबसे बड़ा भारी गुण यह हे कि इससे राजनेतिक भाव जागत 
रहते हैं, प्रजाको अपने दायित्वभारका ज्ञान रहता दै, ओर देशके शासनमें रुचि उतन्न 
होती दै । तीसरा लाभ स्थानिक शासनसे सम्बन्ध रखता है। प्रजामतसे कभी कभी रथानिक 
भेद दूर होकर साधारण नियम बन जाते हैं, जो सब जगह लागू होते हैं । 


साथ ही साथ एस अधिकार दनेसे बहुतसी हानियोंकी भी सम्भावना हे । 
वोट दनवालों को प्रतिनिधियोंके चुनावमें प्रायः रुचि नहीं होती war कई कारणोंसे हो 
सकता है । चुनावोंकी भ्रधिकतासे कभी कर्भळ@नमें अरुचि उत्पन्न हो जाती है। इसके सिवा 
agaa ऐसे प्रशनोंपर उनकी राय मागी जाती है, जिनसे उनका कोई विशेष सम्बन्ध नहीं 
होता है, तो उनमें उदासीनताका होना स्वाभाविक ही है । फिर सब बातोंका fame सीधे 
प्रजाके हाथमें दे देनेसे व्यवस्थापक संस्थाओको अपनी जिम्मेदारीका ध्यान नहीं रहता है। 
कभी कभी अनावश्यक नियम इस ग्याशासे पास कर दिये जाते हैं, क्रि वे आगे चलकर 
प्रजामतस रह कर दिये जाँयगे । ऐसी दशामें जो इन विषयोंम॑पारंगत हैं, उनका अपन 
काममै मन नहीं लगता, वे देखते हैं कि उनके सार परिश्रमका फल जनसंख्याकी बिना सोच 
समभे है? या “नहीं? पर निर्भर हे । आर्थिक और सामाजिक्र नियम प्रायः एस जटिल 
होते हैं कि उनको समभनेमे बहुत बातोंका ध्यान रखना पड़ता है, उनके विषय केवल 
हा? या नहीं? कहनेहीसे ठीक ठीक प्रजामत ज्ञात नहीं होता । 


परन्तु इन सब बातोंके होते हुए भी अमरीका जैसे उन्नतिशील देशोंमं इसी बातका 
yaa हो रहा है कि यथाशक्ति शासनमें प्रजाको सीधे सीघे भाग लेनका अधिकार दिया जाय । 
इस तरह आदर्शं प्रजातंत्रकी उन्नति समयानुसार हो रही है । वास्तव war होना भी 


चाहिए। यदि हम यह मानते हैं कि सारी प्रजा नियम बनानेके लिए एकत्रित नहीं : 
हो सकती तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि प्रतिनिधियोंको मनमाने शासनका भी कोई 
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अधिकार नहीं है! यह बात सत्य है कि सव लोग रोगोंकी चिकित्सा नहीं कर सकते, 
चिकित्सा करनेवाले थोडेसे चतुर वैद्य ही होते हैं, पर साथही साथ यह भी सत्य है कि विना 
रोगियोंके और कोई यह बतला भी नहीं सकता कि उस चिक्रिसास उनको वास्तविक लाभ 
हुआ या नहीं । इसलिए यदि farts निर्माणका भार प्रतिनिधियोंपर दै, तो बे उपयोगी 
हैं या ग्रन्नुपयोगी इसको बतलानेका भार प्रजापर | 

राज्यके तीन मुख्य अंग माने गये हैं । एक तो पदाधिकारी जिनके हाथमे बास्तविक 
शासन रहता है, दूसरे व्यवस्थापक सभाएँ, जिनके द्वारा नियम बनते हैं, और तीसरे 
न्यायाधीश जो न्याय चुकाते हैं, पर वोट देनेके ्रधिकारियांको राज्यका चौथा अंग कहना 
चाहिए । यदि इसको राज्यका प्राण कहा जाय तो भी अत्युक्ति न न होगी, क्योंकि परदेके 
Disa रहते हुए तीनों भंगोंका संचालन इसीके हाथ है । वास्तवमै वोट देनेका अधिकारी- 
वर्ग, प्रजातंत्र शासनका आधार दै । बड़े बड़े पदाधिकारी, प्रतिनिधि तथा न्यायाधीशोंको चुनकर 
प्रजा वास्तविक शासनमें अपना प्रभाव दिखलाती हे, नियमोंपर अपनी सम्मति प्रकट करके 
राष्ट्रके व्यत्रस्थापनम भाग लेती दै, ओर असेसरों या पंचोंकी प्रथासे न्यायाचुशासन बहुत कुछ 
श्सीके हाथ रहता है । राजनेतिक जागतिक्रे साथ साथ इसका प्रभाव बढ़ता ही जाता है, 
मरौर ग्राज कल सभी जगह इसके लिए आन्दोलन हो रहा है । 


गंगाइंकर मिश्र 
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म अपने समस्त कार्य प्रायः अभ्यासवश करते हैं तो भी कभी कभी यह विचार उठता 
f 5% ह्‌ 3 है कि हम शासकोंकी थ्राज्ञाका पालन किस कारणसे करते हैं और वह कहाँ 
< 2% 2९55६ तक उचित दै । बहुत प्राचीन समयसे इस विषयमें दो भिन्न मत प्रसिद्ध हैं 
| वैन्थाम, dae वरनहार्डी जैसे कुछ पाश्चात्य बिद्वानोंका कहना है क्रि मनुष्य 
हति स्वार्थी है ओर भयके कारण शासकोंका आज्ानुयायी बना रहता है । यही कारण है कि कोई 
भी राजा, चाहे कितना ही उदार व धर्मात्मा क्यों न हो, विना सेना व पुलिसके शासन नहीं 
कर सकता | रूसो, हीगल, बोजाक्वेट आदि दूसरे विद्वानोंका मत है कि मनुष्य सब काम सोच 
विचार कर करता दै रौर अपनी व समाजकी भलाईके लिए अनिवार्य समझकर वह शासकोंकी 
आशाका पालन करता है । इसलिए आज्ञापालनका कारण मनुष्यका विवेक वा बुद्धि है । दोनों 
मतोंमे सत्यका अंश अवश्य है परन्तु राजसत्ताकी आज्ञापालनके समस्त कारणोंका पूर्ण विवेचन 
इनमें नहीं किया गया है । 
साधारणतः आज्ञापालनके कारण हें-आलस्य, भक्ति, सामाजिक भाव, भय और 
विवेक । यदि हम किसी बच्चेके जीवनका या किसी प्राचीन भ्र्थ-सभ्य जातिके जीवनका सिंहा- 
वलोकन करें तो यह बात स्पष्ट हो जायगी । बच्चे प्रायः सदा वही काम करते हैं जो दसरोंको 
करते हुए देखते हँ । इसमें भय वा विवेक बुद्धिका विशेष प्रभाव .नहीं होता। समाजके जीवनके 
रीशव-कालमें भी विवेकका प्रभाव अधिक नहीं होता । इस प्रकार मनुष्यक्रो समाजके धर्म मौर 
रीतिके अनुसार चलनेका अभ्यास पड जाता है। इन बातोके विरुद्ध चलना समाँज-बन्धनकी saa 
करना माना जाता है a 
यह अभ्यास इतना दृढ हो जाता दै कि हम वुद्धि या भयका अधिक प्रभाव नहीं देखते। 
यही दशा हमारे यहाँके उन हजारों मनुष्योंकी दै जो जाति-धर्मकी शंखलाको ही धर्म पुष्पोंका 
हार माने हुए हैं। इनकी आज्ञापालनक्रा कारण न तो भय ही है न बुद्धि ही । यद्यपि आजकल | 
सामाजिक बन्धनाँसे मनुष्य बहुत कुछ मुक्त हो गया है और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्राप्त करता जाता 
है, फिर भी अनेक बातें अभ्यास सिद्ध होनेसे उनको वह वरावर मानता चला जाता है । उनके 
माननेका कारण न तो भय है ओर न व्रिवेक। सामाजिक अशवा राजनेतिक आज्ञापालनका सबसे 
ब प्रबल कारण है आलस्य । आलस्ये कारण जो दूसरोंने कहा वही कह देना, जो दूसरोंने किया वही 
g कर्‌ देना, मनुष्यका स्वभाव हो जाता है । प्रजावादी देशोंमें भी कितने थोडे मनुष्य ऐसे हैं जो 
अपना स्वतन्त्र मत रखते हैं और स्वतन्त्ररूपसे प्रत्येक बातपर बिचार करते हैं । यदि स्वतन्त्र 
बिचार अधिक होता तो समाचार पत्रोंका इतना भयंकर प्रभाव न हो सकता । 
भक्ति-वा श्रद्धाके कारण, अपनेसे बड़े मनुष्यके विचारोंको, विना समझे ath ग्रहण 
` कर लेना भी साधारण महुष्यका स्वभाव दै। जो लौयड जोर्जने कहा बही प्रमाण है। जहाँ अपने- 
को समझ ही न हो वहाँ स्वयं विचार कौन करे--जो किसी बड़े कहानेवाले सनुष्यने कहा वही | 
a डीक हो जाता है । सामाजिक भाव वा उसके अनुकूल चलनेका मनुष्यमे एक विचित्र भाव है। | ee. 
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जो दूसरे कहें वैसा कहनेमें, जो सब करें वैसा ही करनेमें विचित्रं सन्तोष होता है । कैसा ही 
मूर्खताका काम क्यों न हो सबके साथ करनेमें अच्छा ही लगता है। “हम अकेले नहीं हैं-सभी 
तो ऐसा करते हैं ? मनमें ऐसा भाव आते ही मनुष्य अपनी व्यक्तिगत विचार स्वाधीनताको खो 
बैठता है । 
मूर्ख ओर असभ्य मनुष्योमे आज्ञापालनका कारण विशेषकर भय AAT है । हमारे 
समाजमे भी कितने मनुष्य ऐसे हुं जो अपने स्वतन्त्र विचार और स्वाधीन कमैब्योंकी cae 
लिए दुःख या कष्ट सहनेको तैयार हैं । 
मनुष्य स्वभाव ओर उसकी आदतंका एक कारण विवेक बुद्धि भी है । पर ऐसे मनुष्य 
कम होते हें जो सब काम सोच विचार कर बुद्धिके अनुसार करें शोर अपनी आदतोंको उनके 
अनुसार ही ठीक कर लै । यह तो स्पष्ट ही है कि उपरकी सभी वातोंका कुछ न कुछ प्रभाव मनुष्य- 
पर पड़ता है, परन्तु स्वभाव, विचार आदिमे एक मनुष्य दूसरेसे बहुत भिन्न होता दै । कुछ 
मनुष्य ऐसे पाये जायँगे जिन्होंने यत्न करके अपने मनके भावोंको और शरीरके कर्मौको अपने 
ee विचारोंके अनुकूल कर लिया है । पर बहुतसे ऐसे भी पागे जायँगे जिन्होंने जन्मे मृत्यु तक 
कभी भी जीवनके प्रश्नों और भ्रपने नित्यके अभ्यासोंपर गम्भीरतासे स्वतन्त्र विचार किया 
ही नहीं। जिन विद्रानोंका मत हे कि मनुष्यके सभी कृत्योंका कारण उसकी बुद्धि है वह यह मानते 
है कि अधिकांश कृत्य भ्रभ्याससे किये जाते हैं । पर उनका कथन है कि प्रथम तो अभ्यासोंकी 
उतत्ति IRA ही है, फिर कमसे कम अभ्यासोंका संशोधन तो बुद्धि द्वारा हो ही जाता दै । 
वह यह भी मानते, E कि व्यक्ति तथा जातियोंके बहुतसे काम जो मनके ea किये जाते हैं 
बुद्धि व तर्कसे ठीक ठीक समममे नहीं आ सकते Bl कोधमे किये हुए कामोंको मनुष्य शान्तिमें 
द्विके अनुकूल न समझेगा । पर फिर भी उनका कहना है कि ऐसे अवसर बहुत नहीं होत 
जब मनुष्य अपने साधारण अभ्याससिद्ध विचारोंके प्रतिकूल कार्य करता है। इसलिए भनुष्यके 
मभ्यासोंका व ऋत्योंका प्रधान कारण उसकी बुद्धि ही है । 


, अके विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि उद्देगमे किये हुए कामोंका महत्व इससे कहीं 
अधिक है । अधिकांश काम अभ्याससे किये जाते हैं, कुछ सोच विचार कर और कुछ VET 
धाकर | कु व्यक्तियाँ और कुछ जातियाँ तो उद्वेगमें आकर अपने जीवनके बडे बडे कामोंको 
भी या तो क्षणमें कर डालती हैं या बिगाड़ देती हें । i 

रही ग्रभ्यासकी बात सो यह कहना ठीक नहीं कि अभ्यासोंकी उसत्ति बुद्धिस है 
मोर न यही सत्य है कि उनका संशोधन कभी भी पूरी तरह हो पाता है । जिनमें यह बात पाई 
जायगी वह अधिक न होंगे । अन्तर्म यही कहना पड़ता है कि बुद्धि मनुप्यमे अवश्य ही सी 
शक्ति है जो उसके विचारों और ग्रभ्यासोंमें सामञ्जस्य स्थापित करनेका यत्न करती है । पर 
इसमे सफलता कुछ अशमे ही होती है । रोजबरीका मत बहुत कुछ ठीक है | नह कहते है: 
यह बात यद्यपि प्रचलित है पर ठीक नहीं है, कि मचुभ्यके भिन्न भिन्न विचारों व अभ्यासोमें बह 


े स्परिक सामञ्जस्य्र प्रधिक पाया जायगा । उद्वेगमें RY हुए क्षणिक कार्योपर देश, काल ओर zq- 
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काशका इतना अधिक प्रभाव होता है कि मनुष्यका जीवन सुरचित चित्र न बनकर उस पटकी : 
सहश बन जाता है जिसपर चित्रकारकी अनेक रंगोंमें रंगी लेखनी पोळी गई हो । ऐसी दशामें 
यह कहना भी असत्य न होगा कि शासकोंकी भ्राज्ञाका पालन संसारमै सभी बुद्धिसे प्रेरित होकर 
आर आवश्यक समझ कर नहीं करते । प्रलयात विद्वान रीची मनुष्यके कार्योंपर बुद्धिका इतना 
प्रभाव मानते हैं कि उनकी समभमें रुसका जार भी प्रजाकी इच्छापर उतना ही निर है जितना 
इग्लिस्तानका प्रधान मन्त्री । इससे यही प्रतीत होता है क्रि दाशनिक लोग भी अपने विचारमे 
कभी भयंकर भूल कर सकते हैं । 
इस सम्बन्धे ग्रीन, रीची, बोसॉफ्लेट आदि विद्वानोंका कथन है कि सभी जातियोंमे 
चाहे वे सभ्य हों, अथ-सभ्य हाँ अथवा असभ्य हों यह पाया जायगा कि शासक एक सीमाके . 
वाहर मनमानी नहीं कर सकते । जीवनकी प्रधान ara जातिके महत्वपूर्ण अभ्यासोमें शासक नु 
अपनी मनमानी नहीं कर सकते । इससे सिद्ध होता है कि शासक प्रधान बातोंमें प्रजाकी २ i 
इच्छापर निर्भर हैं । हैः 
रीचीके एक समालोचकने ठीक ही कहा है कि यदि जार जनताकी san निर्भर 4 
दे क्योंकि उनकी संख्या अधिक है ओर अन्तर्म ER बातोंपर उनकी इच्छाका उलंघन नहीं 
किया जा सकता तो यह कहना भी अयुक्ति न होगा करि ४ पुलिसवाले भी उन १०० 
कैदियाँकी इच्छापर निर्भर हैं जिनपर वे शासन करते हैं। क्या समाज संस्थाओं द्वारा ‘ 
स्थापित आज्ञापालनके अ्रभ्यासोंका ओर राजनैतिक व सैनिक संगठनका कुछ भी प्रभाव नहीं 
होता ? उपरोक्त छः वातोंमेंसे प्रत्येकका प्रभाव किसी देशकी प्रजाकी शासकोंकी ओर आज्ञा | 
पालितापर क्या होता है ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता । भिन्न भिन्न देश, समय व्‌ जाति 
saat ्वस्था्ऱपर यह निभर रहेगा | Reece व्यक्तिसे व्यक्ति भिन्न दै उसी प्रकार 
जातिसे दूसरी जातिसे भिन्नता पाई जायगी । सभ्य जातियोंमें बुद्धिका प्रभाव अधिक होगा 
अ्सभ्यॉमें भयका । पर समीर्म आलस्य, भक्ति, और सामाजिक भावसे उत्मन्त ग्रभ्यासे ; 
हुत प्रभाव देखा जाता हे । बहुतसे राजनीतिज्ञोंका मत हे कि सबसे उन्नत पाश्चात्य प्रजाः | 
ARIN भी हम जनताको इतना उदासीन और अपने दैनिक कामोंमें ब्यस्त पाते हैं कि स्वतन्त्र 
बुद्धिका उनके कार्यों और अभ्यासोंपर बहुत प्रभाव नहीं पाया जाता । 
इतने विचारके बाद यह प्रश्न करना उचित है कि हम शासकोंकी ग्रानज्ञाका 
क्यों और कह तक करें । | 
यह प्रश्न बड़े महत्वका है और इस पर मत विभिन्नता भी बहुत है । प्राचीन. 
यूनानी और रोमके दार्शिनिक और बिद्रानंने इस प्रश्नपर विचार किया है भोर अपने 
मत भिन्न भिन्न रुपसे दिया दै । इन मतोंमेंसे केवल दो पर बिचार कर 
AL होगा । 
एक पन्च मनुष्यको समाजका मूल मानता है । इस म 
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ग्रथिक्रार छीननेका हक्‌ नहीं दै । इससे समाज और राज्य किसीको किसी काममे वाध्य नहीं 
कर सकते । > 
इन लेखकोंकी समभे wae सुखोंका सम्बन्ध उसके व्यक्तिगत जीवन या 
गृहस्थ आदिसे दै । समाज र राज्य एक प्रकारकी वीमा कम्पनियाँ हैं जहाँ हम कुछ समाजसे 
प्राप्त विशेष सुखोंके लिए अपने कुछ स्वाभोविक अधिकारों और अपनी कुछ स्वाभाविक स्वा- 
घीनताको छोड़ देते हैं sae मनुष्य स्वतन्त्र रहता है, पर अकेला होनेसे निल भी रहता 
है । समाजरमे अनेक कार्थमें सवल हो जाता है पर अपनी कुछ स्वाधीनता भी खो देता है । 
TERA समाजके प्रति कत्तव्य और समाजे प्राप्त अधिकारोंमें लेनदेनका, अदले वदलेका या 
दूकानदारीका सा सम्बन्ध है । हमको ध्यान रखना चाहिए कि जितना माल मिले उससे अधिक 
दाम न दिए जाये । ऐसी अवस्थामै समाजकी ओर हमारे कर्तव्य और आश्ञापालनका आधार वे 
शर्ते हैं जिनपर समाज बना हो और जिनको हमने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे स्वीकार किया हो । 

इसको भअंगरेजीम कोन्ट्रेक्ट अथवा मुहाइदा कहते हैं । इसका ऐतिहासिक रूप भिन्न 
भिन्न समयर्म बदलता रहा है । पर श्रधिकांश लेखकोंके विचारोंमें ऊपरके भाव पाए जायँगे । 

सबसे प्रथम इन विचारोंका आभास हम प्राचीन यूनानके परोटेगोरस गौरजियास जैसे 
दारीनिकमे पाते हैं । ये लोग समाज और राज्यको सजीव संस्था और व्यक्तिको उसका भ्रन्त- 
गंत सजीव अंग माननेको तैयार नहीं थे । उनके लिए सदाचार एक साधारण व्यवहार मात्र है 
थर समाज केवल स्वार्थसिद्धिका एक यंत्र । यूनानके हासके समय ये विचार: उग्र हो उठे थे । 
सिनिक, सेरेनिक, ओर स्टोइक दलोंके दाशनिकोंके हाथमे ये विचार और भी आगे बढ़ गए.। 


 इपिक्यूरियन लोग भी इन्हीं बिचारोंके ये । इन सबकी समभे मनुष्यको अपने भौतिक या 


भ्राध्यात्मिक सुखोंकी खोज करनी चाहिए और Peat भी शासनम यदि ये प्राप्त हो जायें, तो 
उसको ठीक समझना चाहिए । 

इन विचारोंकी कुछ छाया रोमन दार्शनिक पोलीवियस और सिसिरोपर भी पड़ी । 
माध्यमिक कालके धार्मिक और सामाजिक विचार भिन्न रूपके थे। उनके लिए ईश्ररने दो 
शक्तियाँ बनाई थी, धार्मिक ओर राजनैतिक । एकका मुखिया पोप और दूसरेका सम्राट था । 
दोनेकि आज्ञापालनर्म मनुष्यका कव्य पूरा हो जाता था । 

पर सम्प्रदायक्रे अथःपतनके समयमे इन विचारोंने नया रूप धारण किया । १४वीं 
शातान्दीमं मारसिग्लियो और ओकामके सदृश जोरदार लेखकों द्वारा पोपके निरंकुश शासनका 
खगडन होने लगा | qed प्रजावादके विचारोंका जन्म प्रथम पोपके निरंकुशताके विरुद्ध gal 
इनके अचुसार सम्प्रदायमें यथार्थ शक्ति प्रजा दै । जिस वातको वह प्रतिनिधियों द्वारा ते करे 
वह पोषपरे वाध्य है। पोप शोर प्रजामें एक प्रकारका मुहाइदा समझा गया । इसलिए ग्राज्ञा- 
पालनका आधार इसकी शर्तें मानी गई । 

उस समय अधिकांश Site निरंकुश शासक बहुत बली थे। पर धीरे धीरे इनका 
उपयोग राजनैतिक त्ेत्रॉमे भी होने लगा । लूथरके समयके बाद जिन देशोंमे धार्मिक व राज- 
नेतिक भाडे अधिक रहे वहाँ इनका बहुत उपयोग हुआ । 
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इस बार लोगोंक्रा कहना था कि समाज भर राज्यकी उत्पत्ति लोगोंके कभी एक बार ड 
FEI होकर कुछ शते कबूल करनेसे हुई Fi और इन्हीं शर्तोंपर शासकों ओर शासितोंके aR 
कार Ae weer निर्भर हैं। सबका विचार था कि कुछ Ia शासक कभी नहीं तोड़ सकते। 
ऐसा करनेसे वे अपने सत्र अधिकार खो बैठते हैं । तब प्रजा उनका तिरादर कर सकती है, 
कुकी समभे तो उनको प्राणदरड भी दे सकती है। . 

सदियों तक इस युक्तिको ऐतिहासिक रूप दिया गया । यह सिद्ध करना. कठिन न - 
होगा कि समाज और राज्यकी उत्तत्ति इस प्रकारकी सभाम बोट देनेसे नहीं हई है । समाज 
व राज्यका ऐतिहासिक जन्म इतना सरल नहीं है 

फ्रांसकी राज्यक्रान्तिके बाद लोग इस प्रश्नको ऐतिहासिक cha देखने लगे । और i 
इन समाजकी उतत्तिके वेसिरपैर विचारोंको छोड़ने लगे । सर हेनरी मेन प्रभ्नति विद्वानोंने 
दिखाया दै । यथार्थे समाज व राज्यकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है । प्राचीन मनुष्यम इतनी वुद्धि 
या स्वतन्त्र विचार नहीं थे कि वह समाज या राज्यको उसी प्रकार स्थापित कर सके जिस प्रकार 
हम अपनी सभाओंको बनाते हैं । इतिहाससे मालूम होता È कि आदिकालमें मनुष्य आज्ञा- 4 
पालनर्म विवेक वा बुद्धिसे विशेष काम नहीं लेता था, उसका सारा जीवन सामाजिक अभ्यासो 
और रीति रिवाजोंसे जकड़ा रहता था. अतएव उसके लिए यह प्रश्न ही स्पष्टरूपसे उपस्थित नहीं 
होता था कि राजाज्ञाका पालन कहुँ तक उचित होता है । 

यथाथ बात यह हे कि सबका हृदय इस वातका साक्षी है कि शासकोंको निरकुशता- 
की सीमा होनी चाहिए। किसी भी समय मनुष्य अपनेको यकायक गुलाम सममना नहीं चाहता । 
यह सीमा क्यों होनी चाहिए या कहाँ तक होनी चाहिए यह स्थिर करना कठिन काम है । : 
समाज व राज्यकी उप्तत्तिका प्रशन और भी ala कठिन था । इन प्रश्नोंको ठीक तरह हल one 
करना इन लेखकोंके लिए असम्भव था । इसलिए उन्होंने शासकोंकी निरंकुशता और स्वेच्छा | 
चरिताके freq यह युक्ति खोज निकाली कि राजा और प्रजा किसी समय एक मुहाइदा हुआ 
था जिसके अनुसार परस्पर स्वत्व और अधिकार निश्चय हो गये थे । और इसमें बहुत कुछ लाभ 
भी हुआ । पर ये विचार हमारे लिए काफी नहीं हैं oe 


प्रत्येक लेखक BRR अनुकूल इन शर्तोंको गढ़ देता था । इससे भिन्न भिन्न लेखकों म 
बहुत मतविरोध पाते हैं । यदि हवस जैसे कुछ लेखकोंका कहना था कि लोग जगली 


आँख बन्द कर करेंगे क्योंकि निरकुश शासन भी अराजकतासे अच्छा 
जैसे कुछ लेखकोंका कहना था कि प्रजाने सत्र प्रधान अधिकार अप 
MARA केवल काम कुङ निश्चित रूपसे करनेको दिया था । 
हटा सकते हैं । 
धुनिः 
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हमको शासकों और शास्तितोंके अधिकारोको निश्चित करना तो इस प्रकार विचार करना 

चाहिए। मान लो हम लोग सव मिलकर एक सभा बनाव और उसमें समाज व राज्यकी स्थापना 

. करना निश्चित हो । साधारण मनुष्यकी बुद्विके अनुसार जिन शर्तौको ऐसी सभा कबूल करेगी 

! वही इस बातको भी स्पष्ट कर देगी कि राजाज्ञाका पालन हमको किस हृद तक करना पड़ेगा | 

Aah मतसे शासकोंके जान मालकी रज्ञा करनेके अतिरिक्त किसी कामके करनेका अधिकार 
नहीं है । रल, तार, व्यापार, स्कूल आदि सव राज्यकी अनधिकार चेष्टा RI 

इस ऐतिहासिक विवेचनके वाद कहना होगा कि हमारे कतव्य ओर अधिकारोंका 


i निरय इस प्रकार नहीं किया जा सकता । 
निरसन्देह इन बिचारोंने निरंकुशताक्रो रोकने aga सहायता की है। परन्तु दारी An 
निक दृष्टिसे मनुष्यके “जन्मसिद्ध अधिकार” की चर्चा ठीक नहीं । निरकुशताको रोकनेके और ) 
भी उपाय दै । . iN 


ऊपरके मतके AAI मनुष्य जन्मसे और स्त्रभावसे स्वाधीन हे। उसके जन्मसिद्ध ' + 
अधिक्रार, Par उसकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इच्छाके नहीं छीने जा सकते। इस मतके अबुसार राज- | 
नेतिक आज्ञापालनका आधार है--मनुण्यक्री इच्छा या स्वीकृतिपर मनुष्यकी स्वीकृति । 
> पर कोई मनुष्यकी स्वीकतिपर भी समाज वनना असम्भव है। उपंरका मत यह 
बताने असमर्थ है कि जो लोग प्रथम सभामें मताधिक्यसे हराए गए थे उसकी रातीको क्यों 
मारने । यदि वे इस कारणसे मानें कि वे शामिल हुए थे तो उनके वादकें मनुष्य उन Talat 
क्यों स्वीकार करें ? यह कहना बहुत टीक नहीं है कि समाजर्म रहना ही उसकी सब शर्तोंको 
स्वीकार करना है । 

; स्पेन्सरकी शाते सर्व समार्जोक्री Haars हो जाँय पर निधर्नोकी aaa नहीं हो 
सकतीं । सब दशार्म हम यह पूछ सकते हैं. कि यदि स्त्रीकृति ही आज्ञापालनका आधार हो 
तो जो समाजकी शर्तोक्रों स्वीकार न करें उनका क्या होगा । उनको किस आधारपर वाध्य 
करना होगा; क्या वे वेरोक टोक जो चाह कर सकेंगे? यदि ऐसा हो तो समाजकी दशा : ख 
गी! ae 
जन्मसिद्ध अधिकारका अर्थ क्या है ! स्वाधीनता क्या है ! क्या वाधको मनुष्यको 5 | 
a fie अधिकार है ? क्या जानवर मनुष्यस अधिक स्वाधीन है । क्या मनुष्य भी 
fig वाध्य क्रिया जा सकता है ? ऐसे ग्राज्ञापालनका उसके जीवनके उद्देश्य व 
rasa क्या सम्बन्ध है ? क्या समाज व राज्यके कोई जन्मसिद्ध श्रधिकार नहीं हैं oF 
मनुष्यक्षों राज्यकी ग्राज्ञाका उद्ंघन करना चाहिये । 
उत्तरके fac हम दूसरे दार्शनिक मतका अवलोकन करते हैं 
ध ait fen, व्यक्ति ओर समाजके बहुतसे भगे निःसार 


ग त्रके ए, जीवन | 
amaaa वीर स्वार्थी 


er फल स्वरूप हैं । जन्मसे ही मलुष्यपर सामाजिक संस्थाओोंका प्रभाव पड़ता है और समाजका जीवन 
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नहीं हैं ? वे भी तो ऐसा करनेम ही भपना परम सुख ak मोक्ष मानते हैं। मनुष्य और 
समाज बहुत बातोंमें एक हैं। उनके स्वाथोमें एकता है। नहीं, नहीं, मनुष्य समाजका AT ei 
उसकी भलाईके लिए अपना[-जीवन देना ही मनुप्यके जीवनका साफल्य है । मनुष्य जीवनकी 
सफलता इसीमै है कि वह समाजके लिए अर्पण किया जाय । इसलिए समाजके विरुद्ध उसका 
कुछ भी अधिकार नहीं । समाजकी भलाईके लिए जिस शक्तिकी आवश्यकता हो उसका पाना 
ही मनुष्यका अधिकार है । कर्तव्यको पूरा करनेको जो और जितनी शक्ति आवश्यकीय हो 
बही और उतना ही सडुष्यका अधिकार है । ० 
इन विचारोंका प्रथम विकाश एक सन्दर रूपमें प्राचीन यूनानमें हुआ । वहाँ राज्य 
आर समाजमें भेद नहीं था। बहुतसे स्थानोम प्रजावाद प्रचलित था ओर प्रत्येक मनुष्य राज- 
नैतिक सभाओं ( व्यवस्थापक और कार्यकारिणी ) का सभासद्‌ था । एथेन्स AT प्रजाबाद 
बहुत विस्तृत पमे वर्तमान था । प्लेटो और अस्वे लेख उसी समयमै लिखे गये थे । इन 
दार्शनिकोंके मत ऊपरके विचारोंस बहुत कुछ सहमत हैं .। केत्रल “ समाज ” के स्थान पर 
“राज्य” लिख देना होगा | इनके मतर्म मनुष्य वही तक AG है जहाँ तक वह राज्यका 
अंग बन उसमे अपना कर्तव्य कर रहा है । राज्यको मनुष्यसे कोई भी काम करानेका अधिकार 
हवे । मनुष्यको इस प्रकार वाध्य करनेमें ही उसके जीवनका उद्देश्य पूरा होता है । इससे मनुप्य- 
का व्यक्तित्व घटता नहीं । किन्तु अपना जीवन एक वृहत जीवनमें मिला देनेसे उसका जीवन 
वस्तित रूपसे अपने व्यक्तित्वको सफल कर पाता है । 
अरस्तूके सामनेही एथेन्सका नाश आरम्भ हो गया था। शीघ्र यूनानके वैभवका. अन्त 
हो गया । रोमके दिन आये पर रोमवाले दार्शनिक नहीं हुए । उनके लेखकोंमें पहिले सतका 
भाव अक पाया जाता है । 
माध्यमिक कालर्म कुछ शताब्दियों हैक इन विचारोंक्रा आभास नहीं है। उसके बाद 
विशेष कर टोमस अकीनासके समयसे अरस्तूका नाम पाया जाता है । इन लोगोंने भ्रपने 
धार्मिक-विचार-रोलीसे अरस्तूका जबरदस्ती सामञ्जस्य दिखानेका यत्न किया है । प्रथम मतको 
प्रधान aaa रूसोके समय तक ये विचार स्थगित रहे । ead कुछ अशमे यह विचार पाया 
जाता है कि समाजकी भलाईके लिए मनुष्यको वाध्य ऋरनेस ही मनुभ्यके जीवनका, सदाचार 
दृष्टिसे, साफल्य डे | 
. पर इन विचारोंका पुनरुद्धार जर्मन दार्शनिक हीगलके द्वारा हुआ | उसके विचारसे 
समाज और राज्य जो समाजका एक अंग है सजीव संस्था हैं । उसमें यथार्थरुपम व्यक्तित्व है। 
उसका जीवन सब नागरिकोंके जीवन समूहसे अधिक महत्वका है । और उसकी इच्छा भी सब 
नागरिकोंकी इच्छाओंसे बढ़कर है। समाज राज्यका एक विस्तृत रौर a जीवन है 
सच्ची स्वाधीनता एक मतका विचार या भावमात्र नहीं हे । वह अपने साफल्यके लिए बाह्य- 
रूप ग्रहण करना चाहती है और वाह्य विश्वको अपने सद्दश बनाता चाहती है वाह्य विश्वको 
इस खाधीनताके अनुरुप बनाना ही मनुप्यका इतिहास है । और समाज और राज्य इस यलक्रे 


हे 


१२३ 


n 


; CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


6 
A RN 


FN IILY NYY NEL 


NULL I IIS LILLE 


व्यक्तिक जीवनमें कूट कूट कर भर दिया जाता 2) इसलिए समाज ओर मनुष्यके जीवनमें 

भेद करना मूर्खता है । सामाजिक प्रभाव मनुष्यको उस स्थितिसे पीछे नहीं जाने देता जो प्राप्त 
~ ` a ~ J 

हो चुका है और सदा उसको ग्रागे बढ्नेको प्रेरित करता है । इस,जीवनसे अपना जीवन मिला 

देना ही मनुष्य जीवनका साफल्य है । सच्चा नागरिक सामाजिक आकाश अपनेको प्रकाशमय 


ise वायुकी तरह बिखरा हुआ पाता है । मनुष्यको इस सामाजिक वायुमण्डलके ASA वाध्य करना r 
Bg ; APIR मनुष्य बनाना है । उसके मनको उच्च बनाना है । और उसके स्वाधीनताके खोखले i 
oy भावको एक सचा यथार्थ रूप देना है। व्यक्ति समाज और राज्यका भेद भूठा है। P 
oe ये भाव बहुत ऊँचे हैं पर इनमे अत्युक्ति है । जबर्दस्ती मनुष्य समाजकी भलाई l 
VERA में जोतनेसे वह स्वाधीन नहीं हो सकता । व्यक्तिका जीवन विस्तृत करनेके लिए उसकी इच्छाके 
। विरुद्ध कार्य करानेमें सफलता नहीं मिल सकती । 

१ गंगरेजी दार्शनिक ग्रीनने इन बातोंपर ध्यान देनेका यत्न किया है इसी दृष्टिसे A 

उसने हीगलके Panta कुछ फेरफार किया है । यह सच है कि एक शक्ति जिसको परमात्मा x 


कह सकते हैं हमारे चारों ओर व्याप्त है । उसीके कारण हमारे मनर्मे समाजसेवाके भाव उठते 
हैं । इसी भावकी तृप्तिम हमारे जीवनका साफल्य है । इसीसे परम सुखकी प्राप्ति होती है । 
` इसके अतिरिक्त और किसी बातमें यथार्थ सुख नहीं मिल सकता । हीगलके अनुसार इस तृप्ति 
की खोजके कारण ही सामाजिक संस्थाओ्रोंके प्रभावसे मनुष्य प्राप्त अवस्था तक सरलतासे 
पहुँच जाता है, सामाजिक भाव मनुष्यमें स्थिर हो जाते हैं। और स्वाधीनता और सुखके भावों- 
को सामाजिक उद्देश्य, विचार, अभ्यास ररम रिवाज ale deat स्पष्ट रूप दे डालते हैं । दूसरी 
ओर इन्हीं संस्थाग्रोंकी सहायतासे मनुष्य इस योग्य होता है कि इन बड़े बड़े सामाजिक भावोंके 
FPA कार्य करके अपना सुख ओर स्वाधीनता, खोजको पूरा कर सके । , & 
इस सामाजिक विकाामे राज्य संगठनका कार्य बड़े महत्वका है । राज्यका कर्तब्य है 
` क्कि उन अवस्थाओको समाजमें स्थिर खखे जिनके न होनेसे समाजका यह काम पूरा नहीं हो 
सकता | राज्यको उन सब अवस्थाओंको ओर केवल उन्हीं अवस्थाओंको उपस्थित किये रखना 
हि जिनका होना, सनुष्यको अपने सामाजिक आदशोको पूरा करनेके लिए, अनिवार्य है sa 
अवस्थाओको उपस्थित रखनेके लिये जो कुछ आवश्यकीय हो वह सब करनेका राज्यको अधि A 
नहीं उन सबको सह स्वीकार करना, चाहे प्राण भी चले जाँय मनुष्यका परम कर्तव्य ET 
बात इस प्रकार अनिवार्य नहीं हे अर्थात जिसकी राज्य द्वारा व्यवस्था न होनेपर भी 
सामाजिक आदर्शोको पूरा कर सकते हैं उसको राज्यको कभी भी नहीं करना चाहिए । woe 
इसके अनुकूल उपरोक्त प्रश्नीका उत्तर इस प्रकार होगा । मनुष्ये किसी बाते 
वाध्य किये के जानेका आधार है सामाजिक हित । यह्‌ ह भिन्न नहीं है । व्यक्तिका 
2 ee TR o अपने ऊपर लेनेसे ही अधिकार मिलते है । 
| मातम हो जीवनका साफल्य है। यदि मनुष्य इन कर्तव्योंको 
नहीं रहता । इसलिए सब अधिकार लोप हो जाते हैं । 
जो सामाजिक कर्तव्य पूरा करनेको अनिवार्य हों। 


शक 
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Baa मनुष्यके राज्य भौर आदर्श राज्यमै हीगलके और ये विचार एक हो जायँगे। 
पर इन विचारोंके अनुसार जब तक शासक उन कामोंको न करें जो सामाजिक हितके लिए भ्रनि- 
` वार्य हैं उनका मनुष्योंको वाध्य करना धर्म संगत नहीं है। यदि कभी मनुष्य इच्छाके विरुद्ध 
बाध्य किया गया हो हम उस कामको उचित तो कह सकते हैं यदि ऐसा करना समाज हितके 
J लिए जरूरी हो । पर हम इस मतसे हीगलकी तरह पर नहीं कहेंगे कि इसमें उसके जीवनका 
उद्देश्य पूरा हो गया । जब तक मनुष्य अपनी इच्छासे कार्य न करे धार्मिक उन्नति पूरी नहीं 
> होती । तो भी समाजहितके आधारपर वह वाध्य किया जा सकता है । 
हम राजाज्ञाका उल्लंघन कर सकते हैं ? नहीं करना चाहिए, यदि ऐसा करना समाज- 
हित के लिए अनिवार्य हो । जिस काममें समाज हित नहीं उसका after न तो व्यक्तिको ' 
है न शासकोंको । 
ae शासकोंकी भूल करनेमें कौनसे उपाय ग्रहण करने चाहिये ये भिन्न प्रश्न हैं। देश, 
कालकी अवस्थाओ्रोंपर निर्भर है । पर जहाँ तक हो अच्छे उपाय ही ग्रहण करने चाहिये | जिससे 
सामाजिक अभ्यास भोर रिवाज खराब न हो जायँ। थोड़ी सी हानिके लिए समस्त प्राप्त 
लाभोंको खोना उचित नहीं । 
यहाँपर निष्क्रिय प्रतिरोध या सत्याग्रहका स्थान है | किन अवस्थामोंमं और कहाँ 
तक करना चाहिये इस बातपर बहुत प्रश्न उठते हैं जिसका स्थानाभावसे यहाँ विवेचन नहीं 
किया जा सकता । 


पीताम्बरदत्त पाण्डेय 
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हमारी खेती 


सार बडा ही परिवत्तनशील है। इसमें किसीकी भी स्थिति एकसी नहीं रहती 
मनुष्य, जाति तथा राष्ट्रोंका तो कहना ही क्या है प्रत्येक प्राकृतिक वस्तुमें 
भी परिवर्चनके चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं। सूर्य जो प्रातःकाल तेजमय होकर 
| प्रकाश करता है, वही संध्याको दीन मलीनकी भाँति श्रीविहीन होकर 
पश्चिम अरताचलको प्राप्त होता दै । इस संसारमै प्रत्येक वस्तुका यही हाल दै । हमलोग जो 
एक समय सभ्यताके उच्च शिखरपर शोभायमान थे ओर विद्या, बुद्धि, धन, वैभव आदि सबके 
आगार थे और अपने विशिष्ट गुणोंद्वारा ही जगदूगुरुकी पदवी पाये हुए थे और असभ्य तथा 
अर्धसभ्य जातियोंको बर्बर ale यवन आदि शब्दोंसे संबोधित करते थे, आज स्वयं बर्वर बने 
हुए हैं और दर दरके भिखारी हो रहे हैं। संसारकी अन्य नव शिक्षित जातियाँ हमें सभ्य 


i कहती हैं । हा भारतवर्ष | यह तेरा हतभाग्य ही है जिसने तुझे ऐसा बना दिया। यह भारत- 
वर्ष जहाँपर दूध घीकी नदिया बहती थीं, setae खाद्य पदार्थकी किसी प्रकारकी कमी नहीं थी, 
। जहाँपर सस्तासे सस्ता अन्न विकता था आज वहीं ५ सेरका मिलना भी कठिन हो रहा है । 


कल ही हमें १०० वर्षका एक वृद्ध मनुष्य मिला था । हमने उससे पूछा कि 
जब तुम नवयुवा थे उस समय अन्नका क्या भाव था । उसने भाव इस प्रकार बतलाया कि 
गेहूँ रुपयेका १ मन, ज्वार २॥, बाजरा १॥, चना १ मन और घी ९ सेरका विकता था । 

Waal तो यह हाल है पर भारतकी जनसंख्या, इतने ghia, प्लेग, महामारी 
भादिके होते हुए भी चौकड़ी भरती हुई बढ़ रही दै । गत १० वर्षमे भारतकी जनसंख्या ७*१ 
प्रति सैकड़ा बढ़ी दै । प्रकृतिका यह नियम केकि जहाँ जनसंख्या विना रोक टोकके बढ़ती 
हे वहाँ aque at ates होती है। यही कारण दै भारतवासियोंकी आयु दिनपर दिन 
भ्रत्य होती जाती है । भारतवासियोंकी औसत आयु २३"५ वषकी ही है, परन्तु इंग्लिस्तानकी 
यसत ग्रायु ४० और न्यू जीलैरडकी ६० वर्ष है । 
इसके अतिरिक्त भारतवासियोंका स्वास्थ्य भी बिगडता जाता है, दिनपर दिन वे 
afte दुर्बल और क्षीण होते जाते हैं । इसका कारण भी प्रत्यक्ष और स्पष्ट दै । हमारे मजदूर 
झो तो नित्यप्रति उपवासब्रत धारण करना पडता है। परन्तु भ्रन्य लोगोंकी भी यही दशा है 
के आधे ph पेट ही खाना मिलता दै । सर aed लियर साहवने सच कहा है कि मुझे यह कहनेमें 
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जाती दै । प्राकृतिक नियम ही जिसे सम्पत्तिशास्त्र-वेत्ता ऋमागत-हास-नियम कहते हैं ऐसा ही i 
है। जव जनसंख्या बढ़ती ही जा रही दै और पैदावारी कम हो रही है तब महँगीका होना रवा- ! 
साविक ही है क्योंकि खाद्य पदार्थ तो कम है ओर खानेवाले अधिक । इसके अतिरिक्त बाहरकी | | 
माग इतनी अधिक बढ़ गई दे कि जिसका कुछ ठिकाना ही नहीं | इस महँगीका प्रजापर बहुत 
बुरा असर पड़ा है क्योंकि लोगोंकी आय तो उतनी ही है परन्तु महँगीके कारण खम बढ़ 
गया 
सभी लोग जानते हैं कि भारत कृषिप्रधान देश है और अभी बहुत वर्ष तक 
कृषिप्रधान ही रहेगा । दूसरे देशोंमें लोग खेतीपर निभर नहीं हैं तो भी उन्होंने वैज्ञानिक 
रीतिसे अपनी खेतीकी बहुत कुछ उन्नति करके पेदावारी बढ़ा ली है । देखिये इंग्लिस्तान प्रति 
WS ३० बुशल, फ्रांस ३२ बुशल और डेनमारँ ४१ बुशल अन्न पैदा करते हैं परन्तु भारतम | 
सुशकिलसे तमाम प्रति एकड़ ११ बुशल ही पैदा हो पाता है । डाक्टर ees एच मान ; 
व लिखते हं कि भारतीय किसानोंकी प्रति एकड़ औसत राय केवल १ ४॥) है परन्तु | 
प्रति एकड़ भूमिपर Fa १३) रुपयेके लगभग है । अव बतलाइये कि विचारा किसान कैसे 
अपनी गुजर करे । यह बात इससे भी प्रमाणित होती हे कि प्रति वर्ष किसानोंके हाथसे ज़मीन 
निकलती जाती दे ओर महाजन तथा बोहरे भूमिके स्वामी होते जाते हैं । f 
अव प्रश्न यह है कि किसानोंकी दशा कैसे सुधारी.जा सकती है क्योंकि किसानों . | 
की ही उन्नति पर देशकी उन्नति निर्भर है । हम पहले ही बता चुके हैं कि किसान लोग क्म ४ 
ऐसे Ge हुए हैं कि बेचारोको खाना भी प्राप्त नहीं, फिर भला खेतीकी उन्नति किस प्रकार करें । 
सबसे पहले कोई ऐसा उपाय सोच निकालना चाहिये जिससे बेचारे किसान बोहरे और महा- - 
जनेकि अत्याचारसे वच, कोई ऐसा छुभीताऋरना चाहिये जिससे उन्हें कम सूद पर रूपया -. 
कर्ज मिल सके, क्योंकि हमारे किसान पूँजीवाले नहीं कि बोहरेकी सहायता बिना ही खेती 
कर सकें, उनके लिए दूसरा कोई उपाय ही नहीं । इसके लिये ग्राम आमर्मे समवाय समितियाँ 
खोलनी चाहिए जिससे खेतीके कार्यके लिए किप्तानोंको कम॑ सृद्पर रुपया मिल सके ग्रौर वे 
किफायतसे कार्य करने तथा स्पया बचानेकी आदत सीख । इस प्रकारकी समितियोंका सविस्तर 
वर्णन पाठक्रोंको फिर कभी सुनावेंगे । 
खेतीको पानीकी सबसे श्रधिक आवश्यकता है । पानीके बिना खेतीका कुक भी 
कार्य नहीं चल सकता | अधिक किसान लोग वर्षापर ही निभर रहते हैं, यदि वर्षा हो गई 
तो यथेष्ट अन्न पैदा होगया, नहीं तो फिर भयानक दुर्भि्तका सामना करना पड़ता है। इस- 
लिये देशमै आबपाशीके साधन बढ़ाने चाहिये । कुएँ, तालाब ओर नहरें सब देशमै बहुतायतके 
साथ बननी चाहिये । सरकारने प्रजाके लाभके लिये नहरें निकाली हैं परन्तु प्रजाको उनसे 
इतना अघिक्र लाभ नहीं जितना होना चाहिये क्योंकि अधिकारियोंको उनसे धन कमानेकी . 
धुन लग रही दै । दूसरे, नहरे अभी यथेष्ट संख्यामें है मी नहीं । इसलिए राजा प्रजा दोनोंको | 
जहाँ तक हो सके भावपाशीके साधनोंको बढ़ाना चाहिये । 
हमारे किसान अधिकतर अनपढ़ हैं, उन्हें खेतीके वैज्ञानिक तरीके कुछ भीम 
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नहीं । जो वेचारे भ्रपने माँ बापोंसे सीखते È उसीके अनुसार अपना कार्य करते हैं । इसलिए 
किसान लोगोंमें कृषि सम्बन्धी उच शिक्षाका प्रचार करना प्रत्येक देशग्रेमीका कतव्य दै । 
देशमै स्थान स्थान पर ऐसी संस्थाएँ स्थापित होनी चाहिएँ जो किसानोंको खेतीके सरल तथा 
उत्तम तरीके सिखलावें । ग्राम ग्राम पाठशालाएँ खोलनी चाहिएँ जिनमें कृषि विज्ञानकी 
शिक्षा भनिवार्य हो । सरकारने रिसर्च इन्स्टीट्यूट तथा फार्म हाउस स्थापित किये हैं परन्तु 
उनसे देशको कुछ भी लाभ नहीं जब तक कि वैज्ञानिक बातें प्रमाणित करके किसानोंको 
न बतलायी जावें । इनके अतिरिक्त सरकारको चाहिए कि कोई ऐसी संस्था स्थापित करे जिसमें 
अच्छे अच्छे वैज्ञानिक लोग हों जो दौरा करके क्िप्तानोंको वैज्ञानिक विधि बतलावें, नये नये 
तरीके सिखलाव । किसानेकि ही घरोंमें नये नये आविष्कार करके उन्हें उनकी उपयोगिता 
प्रमाणित करें और स्थानीय कृषि सम्बन्धी प्रश्नोंको वहीं हल करें । कृषिकर्मवेत्ता स्थान स्थान- 
पर जाकर वहाँकी झावश्यकताग्रोंका पता ATA ait वहँके देश कालका ज्ञान प्राप्त करें ्रौर 
उसका वहाँवालोंको उपाय बतार्वे । यदि किसी स्थानकी भूमिकी उत्पादक शक्ति कमजोर हेतो 
उस संस्थाको चाहिए कि उसकी उत्पादक शक्ति बढ़ानेके उपाय सोच निकाल ओर उनका अनु- 
भव प्राप्त करके किसानोको बतलार्वे । 
तीसरी बात जो खेतीम अड्चन डालती है वह उत्तम और यथेष्ट खादका न मिलना 
' है। भारतीय किसान खाद बनाना तो बिलकुल जानते ही नहीं परन्तु जो खाद आसानीसे 
मिल जाता दै उसे भी नष्ट कर डालते हैं । वे लोग अपने ald गोबर लीद आदिका ही खाद 
डालते हैं, सो भी यथेष्ट नहीं होता क्योंकि गोबर आदिका बहुत सा हिस्सा उनके जलानेके 
apt आता दै । इसका कारण यह दै कि यही सबसे सस्ता ईधन किसानोंको मिलता दै । 
aft mika खाद बनाना एक तो किसान लोग आनते ही नहीं ओर दूसरे धार्मिक विचारोंके 
कारण भी उसे काममै नहीं लाते और प्रति वर्ष बहुत सी हट्टी विदेशको भेजी जाती दै 
जिससे विदेशी लोग अपनी खेतीकी उन्नति करते हैं । हमै चाहिए कि हर प्रकारके खाद वनानेकी 
तरकीब सीखें रौर उसका प्रयोग करें जिससे भूमिकी उत्मादक शक्तिका द्रास न हो बल्कि पैदावार 
अधिक हो । विद्वान लोगोंको ज्ञात ही होगा कि गत शताब्दि उत्तम उत्तम तथा उपयोगी खाद 
की सहायताहीसे यूरोपम अन्नकी पैदावार दुगुनी तथा कहीं कहीं तो तिगुनी तक हो गई ह्वे । 
फिर भला उस रीतिके अनुसार भारत क्यों नहीं तरक्की कर सकता | इसलिए कृषिकी उन्नतिकी 
जो विधि सोची जाय उसमे खादके उचित उपयोगपर पूरा जोर देना चाहिए । क्योंकि जहाँपर 
 पानीकी कमी है वहाँ आबपाशी और जहाँ पानी यथेष्ट दै वहाँ बने हुए उत्तम खादकी अत्यन्त 
` आवश्यकता है । ५ 
कल अच्छे बीजका होना खेतीके लिए उतना ही आवश्यक है जितना खाद ओर पानी का। 
परन्तु भारतमें इस ओर Se भी ध्यान नहीं दिया जाता । सड़ा, gar और पुराना जैसा 
z बीज मिल गया वही बो देते हैं. जिसके कारण पेदावारी भी बहुत कम होती दै ओर अच्छा 
a भी पैदा नहीं होता । इस लिये चाहिये कि बढियौँ बीज पैदा करनेका प्रयोग किया जाय 
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हमारी खेती 

सबसे बुरा रोग जो हमारे शरीरोम तथा दिमागर्म व्याप्त हो रहा है वह काहिली 
है। प्रत्येक कार्य्यर्म हम दैवाधीन रहनेका सदा उपदेश क्रिया करते हैं । अन्य देशकै लोग 
अपनी कार्यदक्षता तथा साहससे अपनी अदभुत उन्नति कर रहे हें पर हम तो म्रपने छाती- 
पर पड़े आमको भी तभी चूसँगे जब कोई दूसरा उसे उंठाके हमारे मुँहरभ रख देगा । ऐसे का- 
हिल लोगोंकी ईश्वर भी सहायता नहीं करता । उदाहरणार्थ डेनमार्कके कृषि-सम्बन्धी 
इतिहासपर दृष्टि डालिये कि वहाँ विद्वानलोगोंकी सहायतासे जनताने केसी उन्नति कर 
दिखाई है । राजकुमार क्रोपाटकिन अपनी पुस्तकर्मे लिखते हैं कि “ao १९२१ में डनमार्क- 
का एक प्रान्त aad fea गया था । उसके areal वहाँ लोगोंने किसानोंमें शिक्षाका प्रचार 
करना प्रारम्भ किया ओर वैज्ञानिक रीतिसे अपनी कुपिकी उन्नति करने लगे । इसका ऐसा 
अच्छा प्रभाव पड़ा कि थोड़े ही दिनोंमें जहाँ भूमि aga कम उपजाऊ थी वहाँपर ही लग- 
भग ७० लाख एकड़ भूमिम खेती होने लगी, जिससे २० लाख एकड़ भूमिम केदल अन्न 
पैदा होती है । यहाँ प्रति एकड़ ४१ gua गेहूँ पेदा होता दे ।” 

खेतीकी उन्नतिके साथ ही साथ हमें ग्रपने कलाकौरालकी भी उन्नति करनी चाहिये । 
भारतकी दरिद्रताका प्रशन वडा ही जटिल है र जब तक हम अपने देशी उद्योग धधे तथा 
कलाकौशालको जाशत नहीं करेंगे तव तक इसका हल द्दोना एक प्रकार असम्भव ही दै । 
किसान.लोगों तथा जमीदारॉके पास भूमिकी आयके अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं । वे 
लोग एक ही फसलपर निभर रहते हैं-यदि वह फसल नष्ट हो गई तो उन्ह वड़े कश्का 
सामना करना पडता हे। यदि फसल यच्छी भी हुई तो वर्ष भर उसे बैठ कर ही खा 
जाते हैं महीनेसे श्रधिक किसान लोग वेठ कर ही खाते हैं । यदि खेतीके साथ किसी 
प्रकारका उद्योग धधा भी हो तो उनकी दशा दु्सिक्तके समय भी भच्छी रह सकती दै ओर 


_ सुकालके समय अपनी भूमिपर लगानेको यथेष्ट धन भी कमा सकते हैं । 


इसलिए हरमे चाहिये क्रि अपने ग्रामोंमे ही छोटे छोटे कारखाने खोल जिससे बेचारे 
किसान उनले लाभ उठा सर्के। बढ़े बड़े शहरोंमें बड़े बड़े कारखाने आदि खोलनेसे उतना 
लाभ नहीं जितना कि ग्रामोंमें छोटे छोटे कारख़ानोंसे होनेकी आशा हो सकती दे । कृषि 
ak उद्योग धन्धे यदि साथ साथ किये जाय तो हमें यूरोपकी भाँति खाद्य पदार्थके लिए 
दूसरोंका मुँह ताकना न पड़ेगा । 


HAY अपने देश भाइयोंसे हमारी यही प्रार्थना दै कि Baa किसानोंकी दशा सुधाः | ु 
रनेका पूरा प्रयत्न करें । बिना उनकी दसा सुधारे पूरी तरक्कीकी आशा करना केवल स्वप्र | 


देखना दै जैसा कि aide यूनीवर्सिटीके प्रोफेसर वारेन साहबने हाल ही में कहा दै कि जैसे 


मुख्य आधार हैं । सभ्यता चाहे जैसी उन्नत क्यों न हो कभी अधिक दिन तक स्थिर नहीं रह 
सकती जव तक कि उसकी नीव सच्चे नागरिक किसानों पर न रक्खी हो । 
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x V 

भारतमै पूँजीकी व्यवस्था 
5002 स विश्वब्यापी युद्धने dad बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया है और भारत- 
HE वर्षपर भी उसका प्रभाव अवश्य पड़ा है । भारतकी ब्यवस।विक स्थिति जो 
पत्र पहिले थी वह अव नहीं रही । युद्धके पूर्व भारतमै जो गिने गिनाये कार- 
१ खाने थे cada अधिकांशं विदेशी पूँजीसे चलाये जाते थे। उनमें भारत- 
वासियोंकी पूँजी बहुत कम लगती थी । एक तो हमारे पास इतना धन ही नहीं था कि विदेशी 
व्यापारियोंका मुकावला कर सर्के । दूसरे यदि कुछ लोगोंके पास होता भी तो वे इस ओर 
ध्यान नहीं देते । क्योंकि कारखानोंमे वे अपनी सम्पत्तिको सुरक्षित नहीं समंभते थेः। पर युद्धके 
बाद लोगोंके हृदय एक नये उत्साहका संचार हुआ हे । व्यवसायकी ओर लोगोंका ध्यान जाने 

लगा है और स्वदेशी पूँजीसे बराबर नये कारखाने खोले जा रहे हैं । 
पर पूँजीकी कोई उचित व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी है । उसकी स्थिति जैसी 
युद्धके पूर्व थी, वैसी ही अव भी बनी है । अर्थात्‌ पूँजीकी माँग पूर्ववत्‌ बनी है, और उसकी 
पूर्तिका कोई प्रबन्ध नहीं किया गया । इससे उत्पादनका काम ठीक तरहसे नहीं हो सकता । 
उत्मादनके लिए तीन बस्तुओंकी आवश्यकता पड़ती है | पहले तो भूमि, दूसरे, श्रम, तीसरे पूँजी । 
aft तो यहाँ अत्यधिकता है । कच्चा माल यहाँ जितना उत्पन्न किया जाता हि 
किसीसे छिपा नहीं है । यहाँ तक कि हमारा विदेशी व्यवसाय तथा लेनदेन केवल इसीके सहारे 
चलता है। परन्तु भूमिक्री उर्वरा शक्तिका पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता । इससे नीचे दवी 
हुई शक्ति तो ज्योंकी त्यों पड़ी है ओर ऊपरकी शक्ति लगातार निचोडसे क्षीण हुई चली जा 
रही है । यदि कुछ द्रव्य लगाकर वैज्ञानिक OR खेती करनेका प्रबन्ध किया जाय तो अन्त: 
स्थित शक्तिका भी उपयोग होने लगे और ऊपर स्थित शक्ति भी त्तीण होनेसे बचाई जाय । 
इसका परिणाम यह हो क्रि कच्चे मालकी उत्पत्ति कई गुनी बढ़ जाय । पूँजीके अभावसे शिक्षा- 
ल्योद्वारा खाद इत्यादिका भी पूरा उपयोग नहीं बतलाया जा सकता, जिससे बहुतसा खाद 

aaa वा ज्ञानतावश जला दिया दा फक दिया जाता है । 

मजदूरोकी भी यहाँ कुछ कमी नहीं है । बल्कि उनकी संख्या इतनी अधिक है कि 
Gaal काफी काम नहीं मिलता । परिणाम यह होता है कि कमसे कम वेतनपर भी वे काम 
करनेको तैयार हो जाते हैं । इतना कम वेतन उन्हें मिलता है कि उससे वे अपनी उदरपूर्ति 
भी ठीक तरहसे नहीं कर सकते । उसका परिणाम यह हो रहा है कि दिनपर दिन उनकी अवस्था 
हीन होती चली जा रही है । कार्यदत्तता तथा कुशल होनेका उन्हें अवसर ही नहीं मिलता | 
सिवा कुलीका काम करनेके, योग्य पदपर जानेके लायक मजदूर पाये ही नहीं जाते । उनके 
पास द्रव्य नहीं कि वे कुछ व्यवसायिक शिक्ञाका प्रवन्ध कर सर्के । काम करते करते जो कुछ 
उन्होंने सीखा बस वही उनकी शिक्षा होती है। उनके रहनेके स्थान इतने गन्दे होते हैं 
जिससे बुद्धि विक्राशके बदले उनकी बुद्धि दिनपर दिन मलिन होती जा रही है । ईतना ही नहीं 
बल्कि वे अल्पायु भी हो जाते हैं। वालमत्युकी संख्या geal सबसे अधिक दै । अकालमत्यु 
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` भी उनमें बहुत होती दै । भोजनहीके दुःखसे पीडित होकर Teal कुली प्रत्येक वर्ष बाहर चले 


` कहींसे भी पूँजी लाकर लगा दी जायगी तो इनकी उत्पादकशक्ति बढ़ जायगी । लाभ बहुत विशेष | 


माल ५१,२२,६६,८७१ रुपयेका विदेश भेजा गया, और तैयार कपड़े केवल १३,९६६,९६४ 
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- भारतम पूँजीकी व्यवस्था 


LAAN 


जाते हैं । अभी तक अपने उपनिवेशोंको सरकारने भारतहीसे कुली भेजकर बसाया है । अफ्रीका, 
फिजी आदि देश भारतीय कुलीके वदोलत ही सम्रद्भशाली हो रहे हैं । 

यहाँ यदि कमी है तो केवल पूँजी की है । इसीके न होनेसे व्यवसायिक उन्नति 
बाधा उपस्थित हो रही है । भारी भारी कारखानोंको खोलनेके लिए, मजदूरोंको योग्य तथा | 
काम लायक बनानेके लिए, व्यवसायिक शिच्चाके लिए, खेतोंकी उतादकशक्ति अनेक उपायोंसे | 
बढ़ानेके लिए, वस एक मात्र पूँजीकी ही आवश्यकता है। | i | 

प्रश्न यह उठता है कि यह पूँजी कहाँसे आवे । इसके दो ही मार्ग हैं या तो देशके ड 
धनी महाजन अपने घरसे निकार्ल या किसीसे ऋण लिया जाय । पहला उपाय तो निरर्थक है, 


' क्योंकि पहले देशी धनिकोंके पास इतना पर्याप्त धन ही नहीं है, दूसरे यदि है भी तो व्यवसाये i 


घन लगानेकी उन्हें एक प्रकारकी अनिच्छा है । और यह्‌ उदासीनता स्वाभाविक भी है। अब 
तक सेकडेपर पचहत्तर सूद देनेवाले असामी उन्ह मिलते रहेंगे तवतक अपने रुपयेको जोखिमर्म 
भला वे कब डालेंगे । फिर उनकी उदासीनता शीघ्र दूर भी नहीं हो सकती । बस अब एक 
मात्र उपाय ऋण लेना ही रह गया है क्योंकि जो पूँजी भारतवासी जमाकर व्यवसायमें लगायेगे १ 
इस समय काफी न होगी यह ऋणद्रव्य भी सब देशोंसे नहीं मिल सकता। जिनके पास अपने 
व्ययसे अधिक धन होगा वे ही दूसरेको ऋण देनेका साहस करेंगे | 
कितने लोग विदेशसे ऋण लेनेके विरोधी हैं। उनका कथन हे कि भारतको प्रत्यक 
वर्ष असंख्य रुपये सुद्‌ विदेशियोंको देना पड़ेगा । इससे हमको लाभकी विशेष सम्भावना नहीं 
है । पर यहाँपर उनके विचांरम भ्रम है । बिना पूँजीके भारतकी भूमि तथा श्रम बेकार पड़े हें । 
उनसे लाभ नहीं उठाया जा रहा है । दिनपर््रिन उनकी अनुपयोगिता बढ़ती जा रही है । यदि. 


होगा । केवल पूँजीके अभावसेही करोड़ोंका कचा माल विदेश भेज दिया जाता है । बाहरवाले | 

उसी मालको तैयार कर हमी लोगोंके हाथ बेचकर अत्यन्त लाभ उठा रहे हैं। यदि पूँजी लगाकर 
कारखाने खोल दिये जाँय, और यही माल बाहर न भेजकर यहीं तैयार कराया जाय तो 
कितनेकी बचत होगी । उदाहरणंके लिए-अभी १६७५ में यहाँसे कपड़े वनानेका कचा | 


रुपयेके | साथही साथ भारतमै २,१५,५३,७५३ रुपयेका कपड़ा TAA आया । यदि पूँजी 
होती तो इन्हीं सामानोंसे कपड़े तैयार कर घरके कामें लाए जाते और बाहर भेजे 
तो कितना लाभ होता | इसी तरह प्राय: सभी वस्तुओंकी दशा है। अ्रथीत यदि विदेशी 
भी लगाकर कारखाने खोल दिये जाय भोर माल तयार कर देशके खपतम लग 
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सभ्य संसारमै अमरीका सबसे ASE ST समभा जाता है । उसका व्यवसाय भी सबसे चढ़ा 
बढ़ा हे पर वह भी यूरोपका ऋणी हे । पर अब अमरीका यूरोपको ऋण देनेकी व्यवस्था 
कर रहा है । 
जिस समय जापान अपनी गहरी नींदसे उठा था, उसकी कया स्थिति थी ? उसके 
पास कहाँ पुँजी थी कि वह अपनेको इस प्रकार उन्नत बना सकता। उसने भी वही ऋण लेनेक्री २ 
युक्तिका भ्रवलंवन किया । विदेशियोंसे ऋण ले लेकर उसने अपना, व्यवसाय चलाया । इतना 
ही नहीं अपने व्य्रवलायको पूरी तरहसे आर्थिक सहायता देनेके लिए उसने एक बंक भी खोल प 4 
दिया, जिसका नाम “जापानका व्यवसायिक वंक” रकखा । इस बंकके सहारे जापानको पूँजी | 
मिलने और भी सुविधा हो गई । बंकके वित्ररणसे विदित होता है कि केवल सात वर्षमै अर्थात्‌ 
सम्वत्‌ १९५९ से १९६६ THA उस बंकके द्वारा जापानने AT प्रजासे केवल ३३०० लाख 
रुपये TA, पर विदेशसे २०१०० लाख रुपये ऋण लिये । यदि अपनी ही प्रजाके द्रव्यका 
भरोसा जापान किये होता तो कदाचित्‌ उसकी दशा इतनी उन्नत न हुई होती । इससे स्पष्ट है 
कि विदेशसे एूँजीका ऋण लेना सिवा लाभके हानि नहीं कर सकता, यदि 'ऋण” शब्दका दुरु- 
पयोग न किया जाय । अर्थात्‌ प्रत्येक देश ऋण लेनेर्मे स्वतन्त्र हो और अपनी इच्छानुसार 
ऋण ले । यह नहीं क्रि यदि वह थोड़ा चाहता है तो बलात, उसे भ्रधिक्र लेनेके लिए वाध्य 
किया जाता है । 
पर भारतकी दशा देखनेसे बुद्धिश्रमम पड़ जाती है । यहाँ जिस दिनसे बिदेशी पूँजी- 
का आगमन हुआ उसी दिनसे इसकी दशा विगइने लगी और यदि यही दशा और कुछ दिन तक 
रही तो इसका मटियामेट हो जाना आश्चर्यजनक न होगा । जो विदेशी पूँजी ग्रन्य देशोंमें जाकर 
उनके उद्धारका कारण हुई वही विदेशी पूँजी भक्षततवर्षके अधः पतनम क्यों योग दे रही है। + 
इसका एक मात्र यही कारण प्रतीत होता है कि अन्य देशों गई हुई विदेशी पूँजी तथा भारतर्म 
भाई हुई विदेशी पूँजीके उपयोगर्मे भेद है । यही भेद भारतके व्यवसायिक द्वासका प्रधान कारण 
हो रहा है । और इसीसे लोग विदेशी पूँजीके नामसे डरते हैं । दोनोम क्या भेद है और उससे 
कया क्षति पहुँचती है इसका जानना आवश्यक है । पनि 
उदाहरणके लिए जापानको ले लीजिये । जापानर्मे पूँजी तो बाहरसे अवश्य ली ५ 
जाती हैं, पर उसका उपयोग विदेशियों द्वारा नहीं किया जाता । अर्थात्‌ जिस व्यवसायमें 
जिस रीतिसे जापानी चाहते हैं उसको लगाते हैं । विदेशियोंसे केवल रुपया ले लिया जाता है A 
ओर बँधा सूद उन्हें दिया जाता है । उस रुपयेके कर्ता धर्ता जापानी होते हैं । जिस व्यवसायमें z 
वे चाह रुपया लगावे जित तरहसे ह चाहें इसका उपयोग करें कोई उनसे कुछ कहनेवाला नहीं 
i का सारा लाभ उस देशवालोंहीको 
होता है । विदेशवालोंको केत्रल नियमित सूद भर मिल जाता है। l 
पर भारतमें यह बात नहीं है। यहाँ तो हमको केवल पूँजी ही नहीं मिलती बल्कि 
साथ ही साथ उसको उपयोगमै लानेवाला भी मिल जाता है, अर्थात्‌ विदेशी पूँजीके साथ साथ 


३३२ 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| इ ae rend 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ह; 


भारतम पुँजीकी व्यवस्था 


TP VOY (VT YY PUA 


विदेशी पूँजीवाले भी यहाँ चले आते हैं, उस द्रव्यको मनमाने व्यवसायमें वे ही लोग लगाते हैं 
झर सारा लाभ वे ही उठाते हैं । हमारे यहाँ केवल कुलियोंकी मजदूरी भर रह जाती है, नहीं तो 
सारा धन विदेश चला जाता है । कहीं कहीं तो हमारी उदार सरकार भी इस काममें विदेशियों - 
का साथ देती है । कभी कभी तो यहाँकी जनताको क्षति पहुँचाकर भी विदेशियोंको लाभ 
कराया जाता है । उदाहरणके लिए आसाममें सोना निकालनेका काम लीजिये । वहाँकी रेतीमें | 
सोना मिला रहता है । वेचारे आसामनिवासी अपने पुराने ढंगसे उस सोनेको निकालते ; 
थे । सरकारने कानून द्वारा इस कामको वन्द्‌ कर दिया । क्योंकि उस ढंगसे सोना निकालनेमें आसाम 
“निवासियोंका कम खर्च पड़ता था और ग्रेगेरज व्यवसायी जो अपने ढंगसे सोना निकालते थे 
उन्हें ज्यादा व्यय करना पड़ता था । अर्थात्‌ विदेशियोंको कम लाभ होता था ओर वहाँके निवा- 


fur 


i By सियोंको अधिक । पर ऐसी अवस्थामै सरकार हस्तक्षेप किये बिना केसे रहती ? #गरेजोंको | i 
क हानि हो ओर सरकार चुप रहे ‘ 
जापानमें विदेशी पूँजीपर प्रति सैकड़े पाँच सूद दिया जाता है।भारतसे विदेशियोंको { 

प्रति सैकडे दसका लाभ है । भला वतलाइये जापान उन्नत होगा कि भारत ? जिस तरहसे 4 

4 


विदेशी पूँजीका उपयोग हो रहा है उसे देखकर तो यही कहते बनता है कि यदि भारतवर्ष ` 
विना इन पूँजियोंके रहता तो ही अच्छा होता। क्योंकि आज नहीं तो पचास वर्ष बाद तो इसकी A 
दशा अवश्य बदलती झोर उस समय भारतीय सुगम प्राप्त पूँजी लगाकर ्रपना काम करते । द 
जो धन हमारी भूमिसे खोदकर निकाला जा रहा है उसका उपयोग यदि हम पचास वर्ष वाद | 
भी करते तो हमारे लिए उतना च्षतिकर न होता जितना कि विदेशी पूँजीसे उनका बाहर 
निकाला जाना हो रहा है। उनके दवे पड़े रहनेपर कमसे कम यह आशा तो बनी रहती कि 
T द्रव्य मिलने पर हस इनका उपयोग कर GS, पर इस समय तो वे निकलती भी चली जा 
रही हैं शोर हम उसी ग्रवस्थामें पड़े हैं जिस कामर्मे हम द्रव्य लगावेंगे, उसमें केवल अपना 
ही लाभ नहीं देखेगे देशके लाभका भी ख्याल करेंगे । पर विदेशियोंको यह कब ख्याल हो 
सकता है । उन्हें तो केवल अपने लाभसे मतलव | जहाँ तक होगा वे भूमिको चूस लेनेका ही. 
~ प्रयल्ल करेंगे । हमारे कहनेका तात्पर्यं यह है कि जो कुछ भी विदेशी पूँजी भारतमें आई है यदि. 
उसके उपयोगका भार भारतियोंके ही हाथ हो तो भी भारतको बहुत कुछ लाभ हो सक्ता है 
` इसमें हिचकनेकी बात नहीं । इस व्यवस्थासे काम लिया जाय अर्थात्‌ दर' बाँध दिया जाय कि | 

a किसी नियमित दर तक तो विदेशियोंको सूद दिया जाय जिससे बाकी लाभका भाग देशमै ही 
हल रह जाय । हम केवल विदेशी पूँजी चाहते हैं न कि विदेशी पूँजीवालोंको । : 
इस समय पूँजीकी माँग सब जगह है । यूरोपमे भी इसकी आवश्यकता है । सरक 
को ऋण कम द्रपर मिल सकता है । यदि इस व्यवस्थासे सरकार देशी व्यवसायियोंकी 


योगके भारतके छोटे छोटे व्यवसाय विदेशियोंके मुकाबले नहीं ठहर सकते । क्योंकि झभी ये. 
नये हैं ओर ग्रन्य देशोंके व्यवसाय जड़ जमा चुके हैं । हमारे नव-विकसित व्यवसायको ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


af 


PARED EDR APRA EDL ILL L LP DIDI 


RR HAA ARR 


सायियोंको भगा सकते हैं । सरकार भारतीय व्यवसायियोंकी Cal तबतक करती रहे, जबतक 
वे इतने पुष्ट न हो जायँ कि बाहरके संघषणका सुकावला भली भाँति कर सर्के । 

सरकारी सहायताके अतिरिक्त देशाके धनका भी उपयोग करना आवश्यक है । जो 
कुछ भी पुँजी देशामें हो उसका उपयोग यदि हो तो बहुत कुछ काम चल सकता है । अज्ञानके 
कारण लोग ग्रपने पासके धनको अलग नहीं करना चाहते । हमारे यहॉकी लक्ष्मी अधिकतर 
राजों महराजोंके कोषमें पडी है । वे शानशोकतके बड़े शौकीन हैं । असंख्य धन तो उन्हें केवल 
लिबास तथा wate लिए चाहिये । व्यवसायकी उन्नतिमें वे कितने साहायक हो सकते हैं इसका 
उन्हें पूरा पता भी नहीं । क्या अब सुअवसर आनेपर वे इधर विशेष ध्यान देंगे ? 

यह देखकर अवश्य हर्ष होता है कि ये बाते अब धीरे धीरे सवके सम्मुख उपस्थित 
हो रही हैं । शिच्ताप्रचारके साथ पूँजीका सदुपयोग होगा । अव ऋण लेनेम॑ लोगोंको कुछ न 
कुछ सुविधा अवश्य हो गई है । पर इतना ही पर्याप्त नहीँ है, अभी बहुत जाणतिकी 
प्रावश्यकता है । 


छबिनाथ पाण्डेय 
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पुस्तकावलोकन 


नव-रल- लेखक श्री ०ला ० दीवानचन्द जी एम.ए. अध्यापक डी.ए. वी. कालेज, 
लाहौर | प्रकाशक पुस्तक भण्डार लाहोर | पत्र सँख्या २०५, जिल्द सादी मूल्य ॥) 
- इस पुस्तकके कई संस्करण निकल चुके हैं । इसकी लोक-प्रियताका यही प्रमाण दै। 
पुस्तकर्म नो महापुरुषोंके जीवन चरित्र और उपदेश एकत्र किये गये हैं । प्रचीन यूनानके दों 
महात्माओंको स्थान दिया गया है अर्थात्‌ सुकरात और एपकटिट्सकेरीको, दो अमरीकासे लिए 
गए हैं--फ्रेंकलिन और गारफील्ड जो अपने अपने समयमे संयुक्तराज्यके सभापति रहे थे । 
वाकी चार महात्मा भारतवर्षके हैं । श्रीरामचन्द्र, महाराजा युधिष्टिर, बुद्धदेव और स्वामी ; 
/ जि | 

| 

छ 


दयानन्द सरस्वती । पुस्तक लिखनेका उद्देश लेखक महाशयने भूमिकार्म यह बताया दे कि 
“कदाचित्‌ कलरों और कपड़ोंके वनानेमै ऐसे लिप्त न हो जानें कि हम अपने पूवर्जोके गुर्णोसे | 
अनभिज्ञ हो जावें, आर्य-जातिके पूर्वज मनुष्योंके बनानेको सबसे श्रेष्ठ कार्य समभते थे, इस i 
हलचलके समयमे अपने देश भाइयोंकी दृष्टि इसओर करनेके लिए मैंने यह तुच्छ यत्न किया है ।? १ 

पुक्षककी भाषाके संबंध लेखक महाशय कहते हैं कि “इससे भ्रच्छी उर्दू सुको 
नहीं ती ४” संभव है कि मूल पुस्तक उर्ूमें लिखी गई हो और यह उसका हिन्दी अनुवाद हो ॥ 
लेखक महाशय पेजावके हैं और जहाँ तक हमको मालूम है अब डी०ए०वी० कालिज कानपुरके 
मुख्याध्यापक हैं। पंजाबी सज्जनोंसे इतनी अच्छी हिन्दी लिखनेकी प्रायः हम आशा नहीं किया 3 
करते | पुस्तक बडी उपयोगी है । 


कम्पनियोंका कारोवार--लेखक ATTRA बाँठिया, बी ० काम ०, इन्दौर | 

इन्दौर स्टेट कामस व इन्डस्ट्ी डिपार्टमेंटका तीसरा बुलेटीन । पृष्ठ संख्या रेरे | 

यह छोटी पुस्तक व्यापारियों तथा अन्य पाठकोंके लिए जो कम्पनीके कारबारकी | 

विधि जानना चाहते हों, बड़ी उपयोगी है । इसमें सब तरहकी कम्पनियोंका बिवरण दिया है . 
और उनको खड़े करनेकी विधि वतलाई गई है । तरह तरहके हिस्से जो कम्पनियों होते हैं 

उनका भेद बतलाया है । कम्पनी संबंधी कानूनका भी संक्तेपम वणन दिया है जिससे <a 

संचालन At उसके प्रबंधकी रीति wand आजाती है । लेखक महाशयने अंगरेजी 


इनके पर्याय-वाची जो शब्द हैं सो व्यवहारमें अभी कम आते हैं । आजकल बहुतसी बड़ी कम्प- 


frat खुल रही हैं; और लोगोंके हिस्से खरीदनेकी ओर विशेष रुचि हो रही है । इस अवसर 
पर यह पुस्तक आवश्यक बातोंको सुलभ रीतिसे ase सममानेम बड़ी उपयोगी 
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अग्रवाल-बन्धु आगरेसे प्रकाशित छोटे आकारका मासिकपत्र | सम्पा- 
` दृक-परमेश्वरी सहाय अग्रवाल, बी०ए०, एल-एल्‌ ० Ato वार्षिक मूल्य २) 

इस पत्रका अन्म गत कात्तिक माससे हुआ दै । हमारे सामने इसके दो भक हैं। 
उद्देश नामहीसे प्रगट है । लेख साधारण है । भाषाकी शुद्धताकी ओोर यदि विशेष ध्यान दिया 
जाय तो भ्रच्छा हो । a 


जेनहितेषी--बम्बईसे प्रकाशित मासिकपत्र | सम्पादक वाबू जुगल 
किशोर जी मुख्तार, AAA, सहारनपुर । वार्षिक मूल्य २) 

इस पत्रको बहुत दिनों तक श्रीयुत नाथूराम जी प्रेमी निकालते रहे थे। कुछ कालके 
बाद यह फिर निकलने लगा दै । इसमें विशेषकर जेन सम्प्रदाय संवधी लेख रहते हैं । साथमें 
सामाजिक और स्वोपयोगी लेखोंको भी स्थान दिया जाता दे । जेन सम्प्रदायके प्राचीन धर्म 
मथ बडे wee दै अतएव हिन्दी पाठकोंको हितेषीके द्वारा उनका कुछ ज्ञान हो तो बड़ी 
Fest बात है | छपाई बड़ी उत्तम है । 


annann. 


श्रीवुलसीपत्र-अयोध्याकी श्रीठुलसी सत्संग महासभा द्वारा प्रकाशित 


र श्रीबालकराम विनायक द्वारा सम्पादित मासिकपत्र | कार्षिक मूल्य २) 
श्रीरामचन्रजीके भक्तोंको इसके द्वारा अमृतपानका आनन्द प्राप्त हो सकता है । 


= 


_ > 
पुप्हार-सूरतसे प्रकाशित गुजराती माप्तिकपत्र | संपादक-श्रीयुत 


चंपकलाल गिरधरलाल जरीवाला | वार्षिक मूल्य Vile), रायल एडिशन २८) 
एक साधारण कोटिका पत्र है । कोई कोई लेख कविता पढ्ने योग्य है | सुचीपत्र न 
होना एक असाधारण वात है । 


SEE 
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सम्पादकीय 
शासन-सुधार 


शासन-सुधारका कानून पालिमेगटमै पास हो गया और उसके लिए सम्राटकी ag- 
मति भी मिल गई । अब भारतके शासनमें एक नई नीतिका अवलम्बन होगा । थोड़े वा बहुत 
जो अधिकार प्रजाको इस सुधारसे प्राप्त हुए दें उनका वास्तविक मूल्य प्रजा-हितःसाधनकी 
चामता पर निर्भर है । यह शासन-सुधार देशकी औद्योगिक तथा आर्थिक उन्नति कहाँ तक 
सहायक हो सकेगा इसी बात पर यहाँ GATT त्रिचार किया जाता है fire arag 
और वाइसरायने अपने विवरण स्पष्ट कहा था कि औद्योगिक उन्नतिका राज-कर प्रणालीसे | 
गहरा सम्बन्ध है ओर देशके लोगोंका प्रबल मत बाहरी MAR कर लगाने की नीतिके Tae | 
है । इस वातको वार वार कहा गया है कि शासन-सुधारका मूल्य हमारी दृष्टिम कुछ भी नहीं 
हो सकता जव तक कि उसके द्वारा हमको अपनी उद्योग और ब्यापारकी नी ति अपनी रायसँ 
स्थिर करनेका अधिकार न प्राप्त हो । परन्तु हमारे शासकोंको इस वातका भय हे कि हमारी 
नीतिका साम्राज्यकी व्यापार नीति पर कहीं प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और ऐसा न हो कि इंग्लि- | 
स्तान और उसके अन्य उपनिवेशोंको हमारे व्यापारसे जो लाभ होता है उसमे कुछ कमी हो 
जाय । इस सन्देह और शंक्राका मुख्य कारण यह है कि अभी तक भारतसरकारकी नीति 
विदेशियोंके लाभका विशेष ध्यान रखती थी । aa यह शंका होना स्वाभाविक है कि प्रजाके 
हाथमे अधिकार आते ही नीति बदल जायगी और अंगरेज व्यापारियोंको हानि होगी । इस 
विषयर्म इससे अधिक कहनेकी आवश्यकता al कि हमारी इच्छा यही है कि अपनी उन्नति 


के साथ जहाँ तक इंग्लिस्तानकों और उपनिवेशांको सुविधा दी जा सकती दै वहाँ तक कोई | 
संकोचकी बात नहीं दै । भारतवर्ष साम्राज्यका एक मुख्य अंग है और इस बातका उसको 3 
उचित गर्व भी है परन्तु उसको यह सहन नहीं होता कि उसकी व्यापार नीति विदेशी स्वार्थी à 
लोगोके हाथमें रहे और वह निरन्तर अपनी विवशता पर आँसू बहाया करे । न्याय-युक्त हक. 
व्यवहारसे परस्पर विश्वास दृढ़ होता है । ) 


नये अधिकार 

शासन-खुधारके अबुसार उद्योग धन्धोंकी उन्नति तथा विस्तारका कार्य एक समर्पित 

विषय रक्खा गया है । अर्थात्‌ इसका भार कोन्‌सिलके निर्वाचित सदत्योंमें से गवर्नर द्वारा 
चुने हुए मंत्रीको ata जायगा । श्रतएव पहिलेकी अपेक्षा इस ओर विशेष ध्यान दिया जाग्या 
गरर प्रजाको अपने मतानुसार कार्य करनेका विशेष अवसर fram । परन्तु कुछ आवश्यक 
झोर सम्बद्ध विषय, जैसे कारखाने वैज्ञानिक संस्था प्रयोगशाला आदिक भारत सरकारके हाथमे 
रहेंगे । उनकी सहायता विना उद्योगका विस्तार विशेष खूपसे सम्भव नहीँ है । ओर अन्य 
सम्बद्ध विषय जो प्रान्तीय सरकारको दिये गये हैं वे act अधिकारे न दिये जायेंगे. 
कृषि विभाग भी मन्त्रीकै आधीन रहेगा परन्तु नहर आदि शरोर मालगुजारी सरकारने अपने 
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हाथमे खखे हैं। रेलका महकमा भारतीय सरकारके आधीन रहना उचित है । परन्तु इस 
बातपर अब विशेष रीतिसे ध्यान देना -वाहिए कि विदेशी कम्पनियोंने रेलके महसलोंको इस 
प्रकार नियत कर रखा है कि देशी व्यवसायको उनसे हानि होती दै । विदेशी मालपर 
इतना महसूल नहीं है जितना देशी सालपर है । यह प्रत्यक्ष अन्याय है । इसका एक दम 
ad होना चाहिए। आर्थिक दशा सुधारनेके लिए कर-सम्वन्धी अधिकार प्राप्त करना 
आवश्यक है । इस सम्त्रन्धमें wa यह निश्चय हुआ दै कि भारतीय सरकार ओर प्रान्तीय 
सरकार जब किसी वात पर एक सत हों तो भारतसचिवको उसके विरुद्ध कोई काम न करना 
चाहिए । प्रायः भारतसचिव हस्तक्षेप न किया करेंगे । जब तक कि अन्तर्राष्ट्रीय और साम्राज्य 
सम्बन्धी मुहायदोंकों पूरा करनेके लिए हस्तक्षेप करना आवश्यक न होगा तवतक भारत सचिव 
कर सम्बन्धी नीति और निर्गायमै भारत सरकारको पूरा अधिकार देंगे। वत्तमान नीतिकी 
अपेक्षा यह निणय हमारे अबुक्रूल है । परन्तु दो बातों पर विचार करना चाहिए। एक तो 
प्रान्तीय सरकार और भारतीय सरकार का एक सत होना ग्रावश्यक है ।. सुधारके अनुसारं 
भारतीय सरकारमै प्रजामत इतना बलवान नहीं होगा जितना प्रान्तोर्म । यह कोई साधारण 
बात नहीं दै कि प्रान्तीय Ae भारतीय सरकार सहज एक मत हो जारौँ । फिर भारत-सचिव 
को हस्तक्षेपका अधिकार है ही । वह भी साम्राज्यके देशोंके प्रति अखिल साम्राज्यकी नीति 
के पालनके लिए । इसीकी हमको शंका है । जत्र उपनिवेशोंको हमारी नीति रुचिकर न होगी 
तो भारत-सच्ित किस carat नीतिका ग्रवलम्बन करेंगे यह उनकी इच्छा पर AN है। 
अस्तु आर्थिक दष्टिसे सुधारोंका महत्व कितना है यह निश्चय ठीक ठीक तभी हो सकता है जब 
AMA उसका अनुभव हो जाय | इतना तो अवश्य हे कि पहिलेकी अपेक्ता अपनी आर्थिक 
दशा सुधारनेके विशेष अवसर प्राप्त होंगे । कर*असागर्म हमारी स्वाधीनता गौणभावसे कुछ 
aad अवश्य स्वीकार करली गई है । हम आशा करते हैं कि नई नीतिका परिणाम देशके 
लिए सवधा लाभकारी होगा और सरकार उदारताका परिचय दे शंकाओंको दूर करेगी । 


एक अरन 


प्रायः यह कहा जाता है कि यदि भारतवासी रक्षित व्यापार वाणिज्यकी नीतिकां 
अवलम्बन करेंगे तो उनको इतना लाभ न होगा जितनेकी वे आशा करते हैं । इस नीतिसे 
जो दानिश हैं वे भी हमको बताई जाती दे । उन सबका यहाँ उल्लेख नहीं किया जा सकता 
mAAR ज्ञाता उन सबको जानते हैं । हमारा कहना इस विषयर्म इतनाही है कि इस प्रश्न 
को दो प्रकारसे देखना चाहिए । पढिलि तो यह कि रक्षित व्यापार नीतिसे लाभ हो वा हानि 
उसको जब हम अपने लिए हितकर समझते हैं तो उसके ग्रहण करनेम किसी विदेशीको रोकने 
का क्या aha? हातिकारी साबित हाने पर उसका त्याग करना भी तो हमारे हाथर्म 
होगा । दूसरी वात दह है जो भि० मान्टेग्युने भी अपने वितरणमें कही है कि रक्षित व्यापार- 
नीतिका नतीजा az होगा कि पिदेशस तैयार माल तो आना कम हो जायगां और भारतीय 
प्रजाके लिए उसका मूल्यभी बः जायगा परन्तु फिर मालके स्थानमें विदेशी पूँजी आने लगेगी 
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अर्थात्‌ नये कारखाने जो खुलेंगे उनको विदेशी व्यापारी अपनी पूँजी लगाकर खोलेंगे। हमारे 

पास उसका एक उपाय है । कम्पनीके कानूनर्भ यदि ऐसा संशोधन कर दिया जाय कि कोई 

विदेशी कम्पनी यहाँ नहीं खुल सकती जब तक कि उसकी पूँजीका एक निश्चित भाग भारत- 

वासियोंका न हो ग्रथवा जब तक कि भारतवासियोंक्रो निश्चित पूँजी उसमे लगानेका पूरा 

अवसर न दिया गया हो तो यह कठिनाई Bara दूर हो सकती है। इस सम्त्रन्धर्म इतनाही 

लिखकर हम सन्तोष करते हैं क्योंकि ऐसे जटिल प्रश्‍्नकी यहाँ पूरी व्याख्या नहीं हो सकती | 
सामूज्यकी व्यापार नीति 


यह सव जानते हैं कि इंग्लिस्तानके लोग प्राय: बन्धन-रहित व्यापार पसन्द करते हें । 
जब उनका व्यापार इस योग्य हो गया कि अन्य देशवालोंसे मुकाबला कर सके तभीसे उन्होंने 
इस नीतिका अवलम्बन कर लिया । विलायतके कारखानोंको कचामाल ओर वहींकी प्रजाको 
अन्न चाहिए । यह अन्य देशोंसे आते हैं। जितने सस्ते यह विलायतर्भ आकर पई उतना ही 
विशेष लाभ है । इस लिए बन्धन रहित व्यापारम अगरेजोंको लाभ रहा दै परन्तु .भारतदर्ष 
कृषिप्रधान देश aaa ओर व्यवसायिक दशाम agaa होनेसे बन्धन रहित नीतिका पत्त- 
पाती नहीँ है । यहाँ अभी इस वातकी आवश्यकता हे कि आयातपर कर लगाकर देशी उद्योग 
धन्धोँको उत्तेजना दी जाय । परन्तु हमारी व्यापार नीति विदेशियोंके हाथमे है । युद्धके बाइ | 
व्यापार नीति बदली है । साम्राज्के उपनिवेशोंमें परस्पर सम्बन्ध विशेष लाभकारी बनानेक्रे 
लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि आपसके आयात निर्यातपर अन्य देरोंकी भ्रपेक्ता कम 
कर लगाया जाय । भारतवासियोंको इस नीतिके अवलम्बनर्म आपत्ति है, क्योंकि इससे भारतः 
वर्षको लाम होनेकी सम्भावना नहीं है बल्कि हानिकी आशंका है । मालूम होता है कि aaa 
करकी नीति हमको हानिकारी होनेपर भी सरकार धीरे धीरे ग्रहण कर लेगी । इसके प्रमाण मिल 
wei हम सिवाय विलाग्रतके ओर किसी देशसे रंग नहीं A सकते | दूसरे देशवाले 
सस्ता रंग दें तो भी हम नहीं ले सकते । इससे सरासर हमक्रो हानि है। HEM माल अंगरेजोके 
'लाभके लिए हमको खरीदना पड़ता है । दूसरी ओर यहाँसे खाल जो बाहर जाती है उसपर 
निर्यातकर औरोंसे १% सैकड़ा है तो ग्रंगरेजी उपनिवेरोंके लिए वह घटाकर £ सेकड़ा TET 
गया है । इससे भी हानि है। खरीदने ओर वेचने दोनोंमे हमको इस नीतिसे हानि उठानी 
पड़ती है । सुनते हैं कि भारतसरकार सपत्त-करकी दर निश्चय करनेके लिए चुपके चुपके विचार 
कर रही है | सरकारको अपनी नीति भारतका हित समभकर निश्चय करनी चाहिए ओर प्रज्ञाको 
अपनी राय देनेका अवसर मिलना चाहिए | 


सरकारी मन्तव्य 


_ गत वर्ष औद्योगिक कमीशनने दो वर्षकी पूरी जाँचके बाद अपना विवरण भारतसर्‌- 

कारके पास भेजा था । इस कमीशनको मुख्यतः दो वार्तोपर अपनी राय देनेके लिए 

` कहा गया था । पहिली तो यह कि देशी पूँजीको लाभकारी व्यवसायोंमें लगानेका किन, उद्योगः | 
sald हुभीता और अवसर दै । दूसरी यह कि सरकार उद्योगधेधोंकी उन्नतिमें क्रिस प्रकार, और 
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वहाँ तक सहायक हो सकती दै । जो विवरण, इन वातोंकी और साथमे और भी जानने योग्य 
बातोंकी जाँचके बाद सरकारकी ओरसे प्रकाशित हुआ, वह बड़े महत्वका है । परन्तु इस बातको 
देखकर शोक होता है कि युद्रकालमे जापान तो इतनी उन्नति कर सका कि जो यूरोप्से यहाँ 
माल आना बन्द होगया था उसको बनाकर यहाँ भेज सका और व्यापार अपने aaa कर लिया 
र हमारी सरकार एक कमीशन ही नियत कर सकी । भ्रस्तु, भारतसरकार और भारत- 
सचिव्रमं लिखा पढ़ी होकर अब कमीरानके ACER सरकारको कुछ कार्य करनेका अवसर 
मिला है । गतमास भारतसरकारने अपना मन्तब्य प्रकाशित किया है । सरकारने इस बातको 
सान लिया है कि उसको देशकी ओयोगिक sated विशेष रूपसे अग्रसर होना चाहिए। परन्तु 
इसके लिए सरकार विशेषज्ञोंकी सलाहकी आवश्यकता समझ कर कमीरनकी रायके अनुसार 
एक नया HEAT खोलना चाहती है । जैसे और भारतीय महकमे आई. सी. एस. आदि 
हैं वैसा ही एक भारतीय महकमा वैज्ञानिकोंका भी बनाना चाहती है । और साथमे दूसरा मह- 
कमा सरकारी सामानके ख़रीदनेके लिए बनाना चाहती है । यह दोनों वाते आवश्यक हैं परन्तु यह 
शंका है कि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ जो नियत किये जायँगे वे बिदेशी लोग होंगे ak उनको 
हुक्री ओद्योगिक उन्नतिके लिए इतना उत्साह न होगा जितना देशी लोगोंको । सरकारी 
मन्तव्यकें भ्रनुसार मक्रहमे बनानेके लिए समिति नियत की जायगी । 


छोटे छोटे उद्योग और कारीगरी 


वतमान औद्योगिक स्थितिने बड़े बड़े कारखानाका बनाना आवश्यक कर दिया 2 । 
भाप श्रौर बिजलीसे जो कारखाने चलते हैं उनमें माल सस्ता तैयार होता है क्योंकि बहुत 
सा माल एक दम बनाया जाता है । जिन देशने विदेशी कारखानोंसे सुकावला करना है 
उनको सस्ता माल बनाये विना सफलता नहीं प्राप्त हो सकती | और इसके लिए और afk. 
धागरंके साथ बड़े कारखानोका बनाना आवश्यक है । यह बड़ी पूँजी विना संभव नहीं, और जो 
|. पूँजी भी भिल जाय तो सत्र जगह कारखाने खुल भी नहीं सकते । इसलिए छोटे छोटे उद्योग 
i जो 404 ही चल सकते हैं यदि लोगोंको सिखाये जायेँ और उनका प्रचार किया जाय तो 
| बड़ा लाभ हो । जब ग्रकाल पड़ता दै तो खेतॉपर काम न रहनेसे बहुत लोग वेकाम हो जाते 
हैं । उद्रपालनके लिए वे काम करना चाहते हैं परन्तु काम नहीं मिलता। कारीगरी वा दस्तकारी 
कोई आती नहीं, जों ऐसे समय कुछ सहायता करसके । तो छोटे उद्योग धंधोंका प्रचार कर 
उनको सर्वप्रिय बनानेसे एक लाभ यह होगा कि अ्रकालकी यातना कुछ AA घट जायगी । 
लोग निरी खेतीके श्रित न रहेंगे । आमदनीका एक नया ढंग निकल आवेगा । ओर साथमे 
एक दसतकारी वा कारीगरी भी आ जायगी । कारखानोंमें काम करनेवालोंको बड़े शहरोंमें रहना 
पडता हे जहाँ घंटों काम करनेसे और प्रतिकूल जलवायुसे उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता sy 
' अंशामे यह विपत्ति भी छोटी दस्तकारीके प्रचारसे दूर हो जायगी । इनका प्रचार पा 
सकता दै यदि सहयोग समितियोंकी सहायतासे इस कामको किया जाय ।पहिले तो शिक्षाका 
प्रवन्ध होना चाहिए और फिर आवश्यक पूँजी वा लागतका । इतना होनेपर बनी हुई चीज़ों 
i १४० 
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की निकासीका । यदि सहयोग समितियाँ इस कामको उठाले तो बड़ी जल्दी सफलता प्राप्त 
हो सकती है । यह ध्यान रखना चाहिए कि केवल उन्हीं चीजोंको पहिले बनाना चाहिए 
जिनकी माँग सदा रहती है ओर सब जगह जिनकी खपत हो जाती दै । इससे जोखिमका 
भी डर न रहेगा । महात्मा गाँधी घर घरमें सूत कातने ओर कपड़ा वुननेके प्रबधके बड़े 
अभिलाषी हैं । यदि केवल इसकाही समुचित प्रचार हो जाय तो प्रजाकी बड़ी भलाई हो और 
स्वदेशीका प्रचार भी हो | x 


सहकारिता और औद्योगिक उन्नति 

खानत्रहाहुर वाजिदहुसेनने हालम एक व्याख्यान ग्रलीगढ़ कालिजर्म दिया था । ग्राप 

सहकारी समितियोंके विभागमे एक उच्च सरकारी कर्मचारी हैं । अतएव आपका कथन विचारने 
योग्य है । झापका कहना दै कि भारतवर्षके पास बहुत बड़े बड़े कारखाने खोलने ale पाश्चात्य 
देशों जैसी औद्योगिक्र उन्नति करनेके उपयुक्त साधन उपस्थित नहीं हैं । कोयला atk लोहा 
दोनों बहुतायतसे पास पास मौजूद हों तब उन्नति हो सकती दै । परन्तु यह सुयोग यहाँ 
पर नहीं है । विलायत, अमरीका और यूरोपके अन्य देशोनि इसी कारण इतनी उन्नति कर 
दिखाई है। जर्मनी, इंग्लिस्तान ओर अमरीकार्मे जितना कोयला निकलता है वह सब भ्रन्य सब 
देशोंका चौगुना है । और इन्हीं देशोंमें लोहा भी खूब निकलता है । जैसे लोहे और कोयलेकी 
भारतवर्षमे कमी है उसी प्रकार अन्य खनिज पदार्थ भी बहुतायतसे नहीं पाये जाते तएव 
उकल कारखानोंकी उन्नति एक विशेष हद तक ही हो सकती है, और भारतवर्ष कृषिप्रधान 
देश ही रहेगा । छोटे छोटे उद्योग धंधोंकी खूब वृद्धि हो सकती है । उनकी रायमें सहयोग 
समितियों द्वारा इनका प्रचार देशोर्मे SUR हो सकता है । इस देशका जलवायु भी ऐसा 
नहीं है कि कारखानोंमें बहुसंख्यक लोग विना स्वास्थ्यको हानि पहुँचाये काम कर सके | 
जो मनुष्य खेतीके आश्रित हैं उनका गाँवोंसे शहरोंम जाकर बसना असंभव ÈL इसलिए 
खेतीकी उन्नति अच्छी प्रकार करनी चाहिए और साथमै सहयोग समितियों द्वारा छोरी छोटी 
कारीगरीके प्रचारका प्रबध होना चाहिए । उनकी रायमें जो लोग भारतवर्षको यूरोपीय देश 
जैसा एक कल कारखानोंसे भरा हुआ देश बनाना चाहते हैं वे प्राकृतिक प्रतिकूलताका स्मरण 
नहीं रखते। उनका यह मतलव नहीं है कि उद्योग धंधे और कारखानोंमें उन्नति करने वा उनकी 
वृद्धिके लिए उद्योग न करना चाहिए । अभी इधर भी बहुत कुछ करना बाकी है परन्तु कृषिकी 

आरसे उदासीनता न होनी चाहिए । वही इस देशका मुख्य व्यवसाय रहेगा । 
साहूकार और सहकारिता 
सहकारिताकी देशमें अच्छी उन्नति हो रही है। मद्रास बंबई और मध्य प्रान्तमे 

इसका प्रचार विशेष रूपसे हो रहा है। यह बड़े हर्षकी बात 2 । सहकारिताके विना श्रमजीवि 
तथा किसार्नोकी दशा सुधरना असंभव है । उनका उद्धार जितना सहकारितासे हो सक्ता है 
उतना और किसी उपांयसे संभव नहीं है । परन्तु इसके प्रचारमें अनेक कठिनाइयों है उनमें 
'साहूकारका व्यवसाय और प्रभाव दुर्दमनीय हैं । साहूकारसे ऋण लिए विना किसानोंका काम. 
१४३ ie 
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ही नहीं चल सकता | यदि वह समय पर रुपयेस सहायता तो खेती बन्द हो जाय और 
जितना उसका आश्रय लेना पड़ता दै उतना ही किसानके लिए ऋण मुक्त होना कठिन होता 
जाता दै । साइकारको सूद बहुत मिलता है और जहाँ सहका रिताका प्रचार हो जाता है वह 
साहूकारको सूदकी आमदनी घट जाती है । इसलिए साहूकार साहकारिताका विरोधी दै बल्कि 
शत्र है । यदि सहकारिताके प्रचार साहूकार सहायक बना लिया जाय तो बड़ा ही लाभ हो | 
एक तो बलवान शत्रु मित्र बन जाय दूसरे आर्थिक आवश्यकताके लिए साहूकारसे यथेच्छ धन 
भी मिल जाय । fio जान केनीका कथन है कि साहूकारकी सहायता विना सहकारिताका 
प्रचार भ्रच्छी प्रकार हो ही नहीं सकता और जब यह प्राप्त न होगी तव तक सरकारी सहा- 
यताकी आवश्यकता बनी रहेगी । सहकारितामें साहूकारको भाग देना अच्छा तो नहीं परन्तु 
आवश्यक दै । यदि साहकारको केनद्रस्थ बंकक्री कमेटीका सभासद बना लिया जाय तो उसकी 
सहायता मिल सकती दै । फिर सरकारी देख रेखकी आवश्यकता कम हो जायगी ओर पूँजी 
की कुमी न रहेगी । इसके लिए तीन वातोंकी आवश्यकता है । एक तो प्रत्येक हिस्सेदारको 
विशेष dent बंकके हिस्से लेनेका श्रधिकार दिया जाय ओर दूसरे कमसे कम चार फीसदी 
सुद देनेकी सरकार जिम्मेदारी अपने ऊपर ले और तीसरे यह कि वकका काम हिस्सेदारोंके हाथमे 
छोड दिया जाय । एक सरकारी आदमी रहे जो केवल इसु वातकी निगाह रखे कि नियमों 
का पालन ठीक होता दै । साहूकार थोड़ा सुद पा कर भी सन्तुष्ट होगा क्योंकि उसको अपने रुपये 
के इबनेक्री शक्रा न रहेगी । यदि ऐसी व्यवस्था हो जाय तो सहकारितार्म एक नये वलका 
सञ्चार हो जाय AR उसमें पूरी सफलताके साथ कृषि और उद्योगकी उन्नति हो और शिक्षाः 
का भी शीघ्र प्रचार हो । 
tied 

कानपुरम फिर एक हड़ताल हो गई । छोटे लाट तक मजदूरोंकी पुकार पहुँची । अव 
फिर वहाँ हडताल होनेकी ्राशंका हे क्योंकि जिन मजदूरोंने हडताल नहीं की उनका वेतन नहीं 
बढ़ाया गया । उधर ताता मिल्समें भी हड़ताल हो गई । नागपुरम छुः हजार मजदूर काम 
छोड़े बेठे हें । महँगीके कारण मजदूरोंकी ही नहीं बढ्कि मध्यमश्रेणीके लोगोंकी भी जिनको 
ग्रामद्नी eh हुई है, दशा शोचनीय हो रही है। इसलिए मजदूरोंके साथ सबको सहज ही सहा- 
नुभूति हो जाती है । उनका निर्वाह पहिलेके वेतनसे नहीं हो सकता । एक बात बड़े सन्तोषकी 
छे कि इस देशम हड़ताल करने पर मजदूर लोगोंने न तो बलवे किये न खून खराबीके साथ 
माल म्रसबाबका नाश किया । न्याय ग्रौर नीति अवलम्बन कर वे लोगोंकी सहानुभूति 
ओर व्रिशवासके पात्र बने रहे | लोकमत उनेके पक्षका तभी तक सहायक हो सकता है जब 
तक वे कोई अनीति न करें | उनको यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे उनमें संघ- 
शक्ति बढ़ती जाती हे वैसे ही समाजके प्रति उनका कर्त्तव्य ऊँचा होता जाता है । इस संघ 
शक्तिका दुरुपयोग न हो इसीमें उनका गौरव है । नीतिज्ञ नेताओंकी सलाहका वे मूल्य समझते 


। रहे तो उनका कल्याण दै। लोकमान्य तिलककी शिचा मानकर मज़दूरोंको जगह जगह अपने दल 


बनाने चाहिएँ जिससे अपनी आर्थिक दशा सुधारनेके साथ वे समाजके एक बलवान भंग बन सके । 
१४२ 
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अफ्गानिस्तानकी AA अबतक भारत सरकारके २१ करोड़ रुपयेके लगमग व्यय ' 


- हुए z | 
सम्वत्‌ १६७५ में समस्त संसारमै चाँदीकी उत्पत्ति इस प्रकार हुई: 
i लगभग मन 

संयुक्तराज्य अमरीका ; २,३४४ 

मेक्सिको २३,४३४: 

कनाडा . १६,४०६ 
Eo दक्षिण अमरीका l १३,०६२ न 
: आस्ट्रेलिया ८,६०२ / 
| चीन, जापान और एशियाके अन्य देश ७,२६६ ; 

भारतवर्ष और ब्रह्मदेश १,१६२ 

अन्य देश ६,२५० 
$ 3 १3 कुल उत्ति १२८,७४० मनथी z 


लडाईसे पहिले fart प्रजाकी सम्पत्ति te ३४०,०००,०००,००० अनुमान . 
hf की गई थी । युद्रके वाद जायदाद, खानू कुल, कारखाने दिके मूल्य बहुत बढ़ गए हैं। . 
| ग्रनुमानसे अव सम्पत्तिका मूल्य Fo ४५०,०००,०००,००० से कम न होगा । उ 


संसारका एक वर्षका कागजका खुच २ करोड़ १६ लाख मन के लगभग दै । 


हज =, 
| oe `` भारतवर्षे ऊनी कपड़ेका आयात । - 
| | one - वर्ष -गज ay 2 
। zo ‘ १९७० २०,५५८,२१७ . . 
DES १६७१ २७,३२८,७७२: . 
FARO © १२,५७०,२६७ 
१६७३ १२,६७२,३०० . . | 
१९७४ : ८,८६६,७९३ 
१६५९ ६,३२६,७३६ 


` पिले चार वर्षकी संख्याम कमी लड़ाईके कारण हुई है । 
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देशमै अन्नका औसत थोकभाव मनके हिसावसे इस प्रकार रहा; 


| सम्वत्‌ १९६ ७ | सम्वत्‌ १६७१ दि 
नाम SIRs ठलो) ३६७४ सम्वत्‌ १६७४ MAG १६७६ 


. श्रा. पाई. .. . पाई. | रु. आ. पाई. | रु. आ. पाई. | रु, आ. पाई. 
g २० k ° ७ 4 
११ २१५ ११ 

[ x 


ना 


SNe wins so 


रु 
रे 
R 
३ 
cool 
३ 
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२ 
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x X 9 


ऊपरकी संख्याओंको देखनेसे जान पड़ता है कि अन्नका भाव बराबर बढ़ता चला 
जा रहा है । किसी किसी अनाजका भाव तो एकही वरषमें दूनेके लगभग महँगा हो गया है । 


समस्त भारतवर्षम साधारण दशार्मे २ अरब १६ करोड़ मनके लगभग अन्न उत्पन्न 
होता है । देशमै गेहुंका खर्च २ करोड़ १६ लाख मनका है । 


चौँदीकी कमीके कारण इकन्नी और दोअन्नीकी तरह weet और चवन्नी भी निकिल 
की निकाली गई हैं । खेरीजकी बाजारमे बड़ी ep दे । नये सिक्कोसे वह पूरी होगी । 


एक वर्षकी आयु तकके वालकोंकी मृत्यु-संख्या । 

m ५१  इंग्लिस्तान और वेल्स र ९८ 

दद leads ae io. RO 

७२ RAIA ... n १९९ 

७२ बंगाल चट ४ २७० 

जप बिहार उडीसा ... wo OY 

पंजाब AG Suge Ow 

बंबई cS ३२० 

बर्मा ae ५०० RRR 

संयुक्तप्रान्त rt ३५२ 


तरकी हैं। हमारे प्रान्तम जन्म लेनेके एक वर्षके भीतर तिहाईसे अधिक 
यह संख्या सबसे बढ़ कर है । 
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प्रथमवपे संख्या ४ 
१ खण्ड माध १६७६ पूर्ण संख्या ४ 


प्राचीन भारतकी अन्‍्तर्राष्टीय नीति 


> त्येक राष्ट्रमै चार वाते आवश्यक हैं और वे हैं-जनता, स्वदेश, ब्यवस्था और 
(४ राजनैतिक एकता। यदि aa राष्ट्रके अंग मान लिये जायेँ तो शासककी 
तुलना आत्मासे करनी चाहिए। राष्ट्रका जन-समुदाय दो भागोंमें विभक्त होता... 
है । एक प्रजा भोर दूसरा राजा वा शासक । शासक एक व्यक्ति हो वा 
अनेक, स्वेच्छाचारीहो वा उत्तरदायी, निर्वाचित हो अथवा क्रमागत, चाहे जैसा हो, उसका 
होना आवश्यक दे । क्योकि उसके बिना राष्ट्रका भस्तित्वही असंभव है । इसी लिए उसकी 
` तुलना आत्मासे की गई है। प्रजा और राजाके परस्पर व्यवहार और उनके प्राप्त अधिकार सब 
aaa एकसे नहीं हें । किसी देशर्मे शासक या शासकवर्ग प्रजाको बहतसे ग्रधिकारोंसे वञ्चित 
रखता हे तो कहीं उसको समस्त अधिकार प्रजा द्वारा प्राप्त होते हें । यही कारण है कि संसारम 
नाना प्रकारके शासन-विधान ओर राज्यप्रबंध देखनेम आते हैं । किसी देशके शासन-सुधारका | 
“यही उद्देश होता है कि शासक और शासितके परस्पर अधिकारों म ऐसा परिवर्तन किया जाय | 
कि शासक अपनी सत्ता sora लिए कामम लाए और उसको प्रजाद्वाराही प्राप्त 
अर्थात्‌ स्वेच्छाचारिताके अवसर शासक को कम प्राप्त हों । शासकके दो मुख्य लक्षण हें. 
तो ग्रपनी प्रजापर पूर्ण अधिकार ओर दूसरे पर-राष्ट्रोंसे पूर्ण स्व॒तंत्रता। पहिला लक्षण आन्त 
वा देशिक दै दूसरा बाह्य दा देदेशिक हे । इन दोंनोके बिना कोई जाति वा देश स्वतंत्र 
नहीं कहा जा सकता । 
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प्राचीन भारतके राजनीतज्ञ इस बातको भली प्रक्रार जानते थे कि पूर्ण शासन भ्रधिकार 
प्राप्त करनेके लिए यह दोनों बातें आवश्यक हैं कि देशके शासनमै शासकको पूर्ण श्रधिकार 
प्राप्त हो और उसमें किसी पर-राष्ट्र वा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप करनेका श्रधिक्रार न हो । इसके 
अतिरिक्त राष्ट्रके प्रत्येक अंगका भी राजनैतिक दृष्टिसि उनको पूरा ज्ञान था। अपनी स्वतत्रताकी 
रक्ता और अन्य राष्ट्रोके हस्तक्षेपसे बचनेके सिद्धान्तको राजनीतिमें वे कितने महत्वका समभते 
थे यह उनके नीतिग्रथोंके देखनेसे मालूम होता है । ४ 

शुक्राचार्यका कथन है कि ' पारतन्त्र्यं परं दुःखं, न स्वातंत्र्यात्‌ परं सुखम्‌ ?। ग्रर्धात्‌ 
परतंत्रताके बराबर दुःख नहीं है ओर स्त्रतत्रतासे बढ़कर कोई सुख नहीं है शुक्रनीतिके 
अनुसार राष्ट्र वा देशकी स्वतंत्रताका यह एक मूलसिद्धान्त है । विदेशी शासनका उल्लेख करते 
हुए कोरिल्यने भी इसी बातको दूसरे शाब्दोंमें कहा है । उन्होंने अपने अर्थ-शाख्र में लिखा है 
कि बिदेशी शासक देशको अपना नहीं समभता, बह देशकी सम्पत्तिका अपहरणकर उसको 
निर्धन बना देता दै और उसको एक साधारण व्यापारकी वस्तु समझता है। ऐसाही मत 
विलायतके सुप्रसिद्ध cara जान स्ट. मिलका है । उनकी wad तो एक जातिका दूसरी 
जाति द्वारा शासन नीतियुक्तहों ही नहीं सकता । क्योंकि विदेशी शासकमे इतनी उदारता आही 
नहीं सकती कि शासनसे अपना स्वार्थ साधन न करे । 

अपनी स्तंत्रताकी रक्षा और परराष्ट्रॉके हस्तचिपसे बचनेके लिए अन्तराष्ट्रीय संबन्धोंकी 
व्यवस्था ओर वेदेशिक नीतिका अवलम्वन क्रिया गया । स्त्रराज्यकी रत्ानेही अन्तर्जातीय नीति 
का सूत्रपात किया और इसीकी भ्ररणासे हिन्दूनीतिज्ञोने मगडलकी व्यवस्था की । अन्य देशोंसे 
संधि, शत्रुता, युद्ध, उदासीनता किन नियमोंके अनुसार करना, यह मग्डलकी व्यवस्थासे मालूम 
होता है । इसीके द्वारा एक राजा अपना प्रभाव At राजाओं पर जमा सकता है ओर उसको 
अपने TAA का उपाय बना सकता है । शुक्राचार्यं और मनुभगवान ने इसका उल्लेख 
क्रिया है । कामन्दकने अपने ्रन्धमें इस व्रिषयपर एक अध्याय लिखा है परन्तु इसकी पूरी 
ब्याख्य्रा तो कौटित्यनेही अपने अर्थ-शा्रमें की है । यहाँपर मपडलकी ध्यवस्थापर पूरा 
विचार नहीं करना है, जहाँतक उसका संवन्ध वैदेशिक वा बाह्य शासनाधिकारसे है उतने 
सेही मतलब दै । 

मणउलकी व्यवस्था वास्तवर्भे विजिगीषु अर्थात्‌ विजयक्री इच्छा रखने वाले राजाके लिए 
@ । अन्य देशोंको जीतकर अपनी राज्यसीमा बढ़ाकर शक्तिशाली वननेके इच्छुक भूपतियोंको 
इससे अपने कामें सफलता प्राप्त करनेका उपाय मिलता दै । महाभारतमें Gerda महिमा 
बतलाई गई है और उन्नतशील होनेकी far दी गई दै । संसारके समस्त देशॉपर अपना 
प्रभाव जमाने और धाक विठाने का यही उपाय राजाग्रोंो बताया गया है क्रि आगे बढ़ते 
चलो, पीछे मत हो, दबो मत ग्रोर प्राण देते हुए भी विजय और यश प्राप्त करो। इस शिक्षा 
के ग्रनुसार विजयेच्छु महीपतियोंके हौसले बढ़ते हैं, उनको अपनी शक्तिका परिचय देनेका 
अवसर मिलता है और निर्वलोकि संहारद्वारा अपने स्वार्थ साधनकी शिक्षा मिलती है। ऐसी 
ऐसी afte संसारमै हलचल मच सकती दै और युद्धके कारण अन्तजीतीय सम्बन्धोंमें ऐसा 
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परिवतेन जारी रह सकता दै कि किसी भी राज्य्रकी स्थितिको एकसी दशामै रहना भ्रसंभव हो 
सकता है । अस्तु, यह नीति शान्ति-घातक है । 2 
कोडिल्यके मतानुसार विजिगीपुकी भावना सदैव यही रहती है कि वह अपनी प्रजाको 
बलवती बनावे ऑर उसको सुख प्रदान करे । कामन्दकका कथन है कि राजाका प्रताप और तेज 
विजय प्राप्त करनेकी कामनापर निर्भर है। इसलिए राजाको चाहिये कि वह स्वयं नाभि वा 
केन्द्रकी तरह स्थित होकर अपनेको मगडलाधिपति बनावे । चन्द्र-बिम्बकी नाई राजाको अपने: 
चारो ओरके शत्रु, मित्र और उदासीन व्रपतियोका मपडल बनाना चाहिए । इससे यह परिणाम 
निकलता है कि राजाको युद्धके लिए सदा उद्यत रहनेका उपदेश हिन्दूराजनीतज्ञ करते हैं । 
मनुभगवान भी कहते हैं कि दंड लेकर नृपति सदा तैयार रहे । अपनी नीतिकी रक्षाके साथ 
शत्रुको भय दिखाने के लिए aaa करे और शत्रुकी नि्ैलता के कारण और feet a 
खोज निकाले । विजयमार्गमे जो कंटक हों उनको उखाड़ फॅकनेका भी वे उपदेश करते हैं । 
युद्ध-तत्परता राजाग्रोंके लिए स्वाभाविक है । मनुष्य-स्वभावकी ऐसी ही प्रेरणा है । 
क्योंकि जैसा शुक्रनीतिमें लिखा है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि समस्त भूपति परस्पर द्वेष 
रखते हैं aka जो न्यायी, बलवान, उन्नतशील हैं उनसे दूसरे राजा लोग मन ही मन, oo 
अप्रकट वैर-भाव रखते हैं । इसका कारण स्पष्ट है क्योंकि ऐसा कोई राजा नहीं दै जो अपने | 
राज्य और भूमिकी वृद्धि न चाहता हो और अपने देशकी सीमा बढ़ानेकी चिन्ता न करता हो। 
राजाओंका ऐसा भाव जान कर कामन्दक. स्पष्ट कहते है कि अपने शत्रुओको पराजय करनेके 
लिए उनके सम्बन्धी और कुद््जीजनोंसे यथासंभव सहायता लेना उचित है । विषका 
प्रतिकार विषसे होता है, हरेको हीरा काउता है ओर हाथीको वश करनेके लिए हाथी ही 
काम देता हैं । मक॒लियोंका आहर मक्ललियों हैं । इसी मात्स्य-न्यायके अनुसार कुटुम्बीजन 
परस्पर नाशके कारण होते दें । कामन्दक अपनी नीतिमें रामायणका उल्लेख करते हुए भेद- 
नीतिकी सार्थकता बतलाते हैं । जैसे श्रीरामचन्द्रने विभीषणको अपने cet मिलाकर रावण | 
पर विजय पाईं उसी प्रकार उनका अचुकरणकर भेदनीतिका अवलंबन करना बताया गया है | 


इससे यह परिणाम स्पष्ट निकलता है कि कोई विजिगीषु आदशै राज्य-प्रबंध और शान्तिके 
स्वप्न नहीं देखा करता और न उसकी यह भावना हा सकती हे कि युद्धका अंत होकर शान्तिका 
साम्राज्य हो । जव यह बात है तो फिर ग्रनेक विजिगीषु राजाओंमें परस्पर year सदैव 
भावनाका बना रहना कोई श्चर्यकी वात नहीं है । उनकी दष्टिमें संसार एक युद्धक्षेत्र है और 
युद्धमें वे जो कुछ भी करें सब न्याय और नीतिसगत है । सत्रहवी शताब्दीमे जो यूरोपकी 
दशा थी और जिसका वर्णन ग्रोटियसने किया है उसमें और इस भारतीय नीतिके भनुसार जो 
अवस्था होती होगी उसमें बहुत कुछ समता है । ओटियसने लिखा है कि असभ्य जातिया | 
भी जैसे युद्ध करनेमें लन्नित हों वैसे युद्ध यूरोपमे जारी थे । अकारण ही वा विना क्सी | 
न्याथ्य कारणके ास्तरोका उपयोग होने लगता था और फिर क्या था धर्म और नीतिको तिल 
safer देकर सब योद्धा यही समकते थे कि उनको सब तरह घोर अन्याय, पाप और कूर कः 
करनेका बे रोक टोक भ्रधिकार मिल गया । 
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विजिगीषुकी नीतिकी मिसाल प्राचीन यूनानमें भी मिलती डे । जैसे यहाँ राजाओं में 
परस्पर द्वेष और विजयप्राप्तिकी इच्छा स्त्र्ादसिद्ध समझो जाती थी उसी प्रकार यूनानमे 
M Sar कि ग्ररस्तूका मत है, गुलाम ओर मालिकके अधिकार प्राकृतिक नियमके अनुसार 
निश्चित माने जाते थे । उनका यह विश्वास था कि असभ्यलोग तो यूनान दासियोंकी गुलामीके 
लिए ही पैदा हुए है और जैसे घरका और सामान भ्रसबाव, बेचने खरीदनेकी चीज़ होती हैं 
» उसी तरह गुलाम भी हैं । जैसे ged लूट मचती दै उसी तरह विजित जातियोंके लोगांको 
बल पूर्वक गुलाम बनाकर ले आना साधारण बात थी । आर उसमें उनको कोई बात धर्मदिरुद्र वा 
अन्याययुक्त नहीं दिखाई देती थी । ऐसे ही भावोंसे प्रेरित हाकर यूरोपर्मे अनेक लड़ाइयाँ 
हुई । ओर उनका यही फल हुआ हे कि एशिया, anda, और अमरीकामें यूरोपीय 
arta विजय प्राप्त कर aay उपनिवेश बसाए ओर उन देशोंके बहुत वड़े भाग पर अपना 
अधिकार जमा लिया । 
हिन्दू नीतिशाख्रोंमे जो इस तरहका विधान पाया जाता है वह न तो केबल प्राच्य 
देशोंकी ही विशेष नीति दे और न वह नितान्त आदिकालिक वा मध्यकालिक ही है । 
क्योंकि यूरोपके इतिहासमै समय समय पर एसी ही नीतिका विधान राजनीतिज्ञोंने किया है । 
साथमै यह कहना भी न्याय-संगत न होगा कि गैकिश्रावेलीने जिस प्रकार अपनी प्रिन्स” 
नामक पुस्तके रत्त-पात ओर अत्यंत कूर नीतिको ग्रहण किया है वैसा ही मत हिन्दू नितिज्ञोंका 
Xi केवल रक्तपात और दमन नीतिके पक्षपाती यहाँ. नहीं उत्पन्न हुए। यूरोपीय नीतिज्ञोंकी तरह 
यहाँके MAAN इस बातको भली प्रकार समझ गए थे कि राष्ट्रोके परस्पर ame मिटानेके 
लिए वा उनको किसी नियमके आधीन बनानके लिए कोई ऐसी शक्ति नहीं है जेसी कि प्रजाके 
लिए न्यायकर्ता वा शासक है । इसी कारण शरक परस्पर संबंध निश्चय करनेके लिए न तो 
कोई व्यवस्था हो सकती है और न कोई ऐसी सर्व मान्य संस्था हो सकती है कि जिसके 
निर्णयको सब राष्ट्र मान लें | बस इसी वातको समझ कर विजिगीषुके लिए नीति स्थिर की 
गई थी, जिसका आशय केवल रक्तपात नहीं था बल्कि मबुष्यस्वभावमे जो युद्धप्रियता है 
उसको स्पष्ट रूपसे व्यक्त करना था । 
अब यह देखना चाहिए कि परस्पर व्रिजिगीएुोंमे मणडलकी व्यवस्थाके भ्रनुसार 
कैसी नीतिका बर्ताव बताया गया है । विजयकामनासे प्रेरित होना तो स्वाभाविक बात है 
तो फिर ऐसी दशार्म एक दूसरेसे बढ्ने और विरोधीको दवानेके लिए बया शिक्षा दी गई है 
मरौर कैसे क्रियात्मक उपाय बताए गए हैं । व्यक्तिको तो यह शिक्षा दी गई है कि यश प्राप्त 
न करनेसे मर जाना भ्रच्छा हे, परन्तु महाभारतम विजिगीषुको यह विश्वास दिलाया जाता है कि 
सत्य और न्याय वही है जिसको बलवान टीक समझे । और यह भी कहा गया है कि विजय 
 सृत्यकी जड है अर्थात्‌ किसी प्रकार शत्रुपर विजय प्राप्त करने पर सत्यकी प्रतिष्ठा हो सकती है । 
मनुसंहिताके अनुसार विजिगीषुक्रो अपनी स्थिति ओर्‌ शत्रुकी अवस्थाको बहुत अच्छी 
तरह समना चाहिए । इन विषयका पूर्गा ज्ञान प्राप्त करना प्रथम कर्त्तव्य है। शुक्राचार्यने भावी 
युद्धको दृष्टिम रख कर भिन्न भिन्न शक्तियोंकी समता पर संक्तेपसे-विचार किया है। उनका 
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कहना है कि मगडलके केद्धसे दूरवर्ती शत्रु्रोंका प्रभाव कम होता है । शत्रु जितना 
अधिक दूर होगा उतनी ही उसको हानि पहुँचानेकी शक्ति कम होगी। विजिगीपुके 
प्रथम शत्रु तो वे राज्य हैं जिनकी .सीमा उसके राज्यस मिली हुई हो ओर उन्हींका भय 
पहिले मानना चाहिए । उसके पश्चात्‌ वे जो इन राज्योंके are हों और फिर और दूरक। 
दूरीके बढ़नेसे शत्रुता, इशा और इर्ष्याका भाव मन्द पड़ जाता है । इसलिए साधारणतः एक 
राज्यको शत्रु, मित्र वा उदासीन समझना उसकी दूरी पर ग्रवलम्बित है । परस्पर भाव 
[गोलिक परिस्थिति पर निभर हे । सीमान्त प्रदेशके स्वामी शत्रु होते. हें मध्यस्थर्मे उदासी- 
नता ग्रा जाती है ओर जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती दै मित्र भाव sera हो जाता है । शुक्र- 
नीति ही मण्डलकी दूसरी व्यवस्था भी है जो इससे भिन्न है परन्तु वह विशेष स्पष्ट है । 
इसके अनुसार भिन्न भिन्न दूरीपर स्थित राज्योंका वर्गीकरण दूसरी प्रकार किया गया है। 
इसके अनुसार सीमासे लगे हुए राज्य तो शत्रु होते हैं, पश्चात्‌ मित्र, फिर तीसरे उदासीन 
ओर चारो ओर सबसे Bea फिर शत्रु । 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धके ये सिद्धान्त हें-जिनका स्पष्टीकरण ओर विस्तृत वर्णन 
कौटिल्य और कामन्दकने किया दै । इस सिद्धान्तके श्रनुसार विजिगीषु और उसके agai 
निरन्तर युद्ध होता रहता है । इन दोनों परस्पर शब्रुओंके साथ अन्य राष्ट्रोंका संबंध भी देख। 
जाय तो-यह सिलसिला रहता है । 
१, विजिगीपु--जो विजयकी इच्छासे प्रेरित होकर युद्धक लिए अग्रसर हो-केन्द्रस्थ । 
२. aft वा शत्रु--जिसका देश विजिगीषुकी सीमासे किसी ओर लगा हुमा है। 
मध्यम--जिसके देशकी सीमा, विजिगीषु ओर उसके शत्र, दोनोंके देशोंस मिली 
ई है । श्रौर जो इनसे, अलग अलग, वा केके एक हो जाने पर, युद्ध कर सकता है वा किसी 
एकको दूसरके विरुद्ध सहायता दे सकता 
४. उदासीन--जो इन तीनोंके बाद स्थित हो । ओर जो विजिगीषु, उसके श्र 
और aga किसीसे अलग अलग वा उनके मिल जाने पर सबको एक साथ सहायता दै 
सकता हो Baar सवका इसी प्रकार विरोध भी कर सकता हो । 
इस प्रकार यह चारो राज्य मिलकर छोटेसे छोटा एक अन्तरराष्ट्रीय संघ बनाते हैं । 
aa राज्य या तो विजिगीषुके मित्र होते हैं वा उसके शत्रु । तो कोन मित्र रह और कौनसे 
शत्रु रहे, इस बातको निश्चय करनेके लिए भौगोलिक परिस्थिति पर विचार करना चाहिए । 
कोटिल्य और कामन्दकके श्रनुसार विजिगीषु ओर उसके शत्रुके अतिरिक्त आठ | 
राज्योंको लेकर इस प्रकार स्थिति रहती है । विजिगीषु तो केन्द्रथ रहा ही और उसके ठीक | 
सम्मुख रहा शत्रु । अब इनके आगे और पीछेकी ओर स्थित राज्योके पक्तोंका निर्णय करना 
रहा | विजिगीषुके सम्मुख शत्रके बाद यह सिलसिला है । ( १ ) बिजिगीषुका मित्र । फिर 
(२ ) शत्रुका मित्र, फिर ( ३ ) विजियीषुके सित्रका मित्र, शरोर aai ( ४ ) शत्रुके मि 
मित्र । अब पीठ्रेकी ओर पहिले तो ( १) सीमान्त प्रदेशका शत्रु, फिर (२) सित्र 
(३) पीछेके शत्रुका मित्र, और फिर अन्त (४) मित्रका मित्र । = 
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कोई ऐसी बात नहीं जान पड़ती जिससे यह बिचित्र, प्राचीन 


इस परस्पर संबंधर्म 


वा निकम्मा कहा जा सके । वैदेशिक संबंधको कैसी उत्तमतासे भारतीय नीतिज्ञोंने स्थिर. 


किया था यह एक उदाहरणसे सहज सभभर्म आ जायगा । मान लिया जाय कि फ्रान्स भावी 
युद्धके लिए भपनी परिस्थिति पर विचार करता है AR जो उसके साधारण अवस्थामै शत्रु वा 
मित्र होंगे उनका निश्चय करना चाहता है । यदि परस्पर संधिद्वारा कोई संबंध स्थिर नहीं 
« कर लिया है तो कौटिल्यके मगडलके अनुसार फ्रान्सकी यह स्थिति होगी । स्पेन इंगलिस्तान 
झर जर्मनी उसके सहज शत्रु होंगे क्योंकि ये देश फ्रान्सकी सीमासे लगे हुए हैं वा उसके 
naa निकट हैं । और उसके सहज मित्र होंगे पुर्तगाल, स्काटलेगड, आयरलेण्ड और रूस 
क्योंकि ये देश सहज शत्रुओंकी सीमासे लगे हुए हैं और फ्रान्ससे दूर हें । यदि फ्रान्स अब 
जर्मनी पर धावा करता है तो पहिले उसको अपने पीछेके शत्रु अर्थात्‌ स्पेनके आक्रमणसे 
बचनेका उपाय करना चाहिए । इसलिए फ्रान्सको चाहिए कि अपने शत्रु स्पेनको अपने मित्र 
पुर्तगालस लड़ा दे, जिससे पीछेकी ओरसे आक्रमण होनेका भय न रहे । इसी प्रकार विलायतर्म 
यह चाल चलनी चाहिए कि wears और आयरलेरडसे इंगलिस्तानके विरुद्ध युद्ध छिडवा दे। 
इससे इंगलिस्तान जर्मनीको झान्सके विपचामै मदद न दे सकेगा और अपने ही देशर्म लड़ाईमें 
Ga जायगा । अब जर्मनीके दो सहायक निकम्मे हो गए ale सहायता देनेमें असमर्थ हो 
गए । परन्तु रूसके बाद चीन देश है । चीन जर्मनीका मित्र होगा। इसलिए रुस और चीनमै 
युद्ध करा कर जर्मनीको वहाँसे मदद पानेका अवसर न देना चाहिए । इसी प्रकार फ्रान्सको चाहिए 
कि श्रपने शत्रुक मित्रोंको अपने मित्रोंस लडवा दे । हिन्दू नीतज्ञोंकी यह नीति यदि देखी 


जाय तो संसारके इतिहाससे ठीक प्रमाणित होती है । यूरोप और एशियामै जो भ्रनेक युद्ध हुए . 


हैं उनमें भिन्न भिन्न राज्योंने जो किसी पर? सहायक वन कर दलबन्दी कर दिखाई वह 
मगडलकी नीतिकी सार्थकता और सत्यताको प्रमाणित करती है । प्राचीन भौर मध्यकालीन 


इतिहासम जब बहुतसे छोटे छोट राज्य थे तब यह नीति और भी अच्छी तरह कामर्म आती . 


थी ओर युद्ध प्रायः इसी मण्डलकी व्यवस्थाके अनुसार हुआ करते थे । 
इस प्रकार शत्रु वा मित्र भाव से परस्पर बैध हुए दस राष्ट्र मिल कर एक पूरा 
मग्डल बनाते हैं जिसका केन्द्र वि्जिंगीपु होता है श्रब यह बात विचारणीय है कि इन दस- 
प्रत्येक राष्ट्र अपनी सीमा विस्तृत करना चाहता है और दूसरे राज्योंपर विजय प्राप्त कर 
गवरशाली वननेकी इच्छा करता है । तो हरेक राज्यका मगडल जुदा जुदा हो गया । क्योंकि 
| अलग अलग है। ओर निरन्तर युद्धकी शंका रहती है वा युद्ध जारी रहता 
सदैव एक संग्रामभूमि वना रहता है । एक बात और भी लक्ष करने योग्य 
राष्ट्र दस मण्डल अलग अलग बनाते हैं तो सम्बन्धकी जटिलता इस 


होना चाहिए कि दूसरोंकी चालोंसे 
कि अपने शब्टओंको उन्हींके बिरो- 
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हो । दूसरेकी हानिसे स्त्रं लाभ उठाना इसी चालसे हो सकता है । तो मण्डलके अनुसार 
राजनीति man विषय परस्पर द्रोह ईर्ष्या, शत्रुता, कूट-प्रबन्ध, एय्यारी रह जाते हें । और 
उसकी शिक्षा केवल यही रह जाती है क्रि सहक्ष उपायोंस बराबर युद्रके लिये उद्यत रहना 
चाहिए । सक्लुलीका भक्ष्य मछली हे इसी मात्स्य-न्यायके अनुसार मगडलकी नीति है । इससे 
संसार ऐसे Coals विभक्त हो जाता है जो एक दूसरेका नाश करने में सदैव लगे रहते हैं । 
शासकके दो लक्षण ऊपर कहे गए हैं--देशिक वा आन्तरिक और वैदेशिक वा वाह्य । अपने - 
देशमै शासकका यह मुख्य धर्म दै कि अराजकता, विद्रोह आदिका दमन करें और जो बलवान 
हैं उनको facie सतानेका अवसर न मिलने दे । अन्यायी लोगोंक्रा देडद्वारा दमन करना 
एक साधारण राज्यकर्तन्य है । अर्थात्‌ दगडनीति द्वारा राजा देशके भीतर मात्स्य-न्यायको नहीं 
चलने देता, निवलोंकी रक्षा करता है । परन्तु जहां देश में शान्ति स्थापन हो गई और दगड- 
भयसे मातस्य-न्यायक्रा दमन हो गया कि शासक स्वयं विजिगीषु बन जाता है। विजिगीषु बनने 
का तात्पर्य यह है कि संसारमै जो अनेक राज्य हैं उनके प्रति मात्स्य-न्यायकी हिंसक नीतिका 
अवलम्वन करता है । जिस अनीतिका अपने राज्यमें राजा दमन करता है उसीको ग्रन्य 
राष्ट्रोके विपक्ष में स्वीकार करता है । अतएव हिन्दू राजनीति शाख्नके अनुसार राष्ट्रकी कल्पना 
दो परस्पर विरोधी सिद्वान्तोंके अनुसार की गई माळूम होती है । दगडविधानसे प्रपत्ती प्रजामें 
मात्स्य-न्यायका दमन और मण्डलकी व्यवस्थाद्वारा राष्ट्रोमे विजिगीषु होकर उसी का ्रवलंबन 
करना । 
परन्तु इस मात्स्य-न्यायके अबुसार समस्त संसारको एक रण-च्ेत्र बनाकर उन्होंने 
अपने विचार ओर राजनैतिक सिद्धान्तोंका अन्त नहीं कर दिया । और यह हो भी कैसे सकता 
क्योंकि हिन्दू जातिकी शान्तिप्रियता क” सिदा से प्रसिद्ध है । भ्रतएत्र नीतिज्ञोंका fra 
ससे आगे भी बढ़ता हे रौर उसका आदर्श समस्त संसारमै शान्तिकी स्थापना है । यह बड़े 
गोरवका सिद्धान्त हे । मगडलविधान तो एक केन्द्र विशेषसे विजयशक्ति द्वारा रक्तपात और 
युद्धका कारण होता है वैसे ही सार्व-भोम विजय प्रास्तिके पश्चात्‌ पूरी शान्ति स्थापन करता है । 
साव-लौकिक राज्यका आदी यूरोपके नीतिज्ञोंके सामने भी कुछ काल तक रहा और उसी की 
भ्ररणासे सिकन्दर, नेपोलियन जैसे बड़े बड़े वीरोंने भूसपडलको अपने आधीन करनेका महाभारत 
उद्योग भी क्रिया । परन्तु सावभौमका सिद्धान्त भारतवर्ष म बहुत प्राचीन कालसे प्रचलित cal 
वेदोमें भी इसका उल्लेख मिलता है । भत्रेय ब्राह्मणमें आता है कि सबसे बडा राज्याधिकार 
वही है जिसके देशकी सीमा समुद्रे तटों तक पहुँची हो और उसमें पूरी अधिक्रारके साथ 
एक शासनकी स्थापनाक्री गई हो। ओर दूसरे स्थलपर यश और कीर्तिके आकांक्तीकी 
भावना भी मिलती दै कि में समस्त भूपोंका स्वामी ay, देश और काल पर विजय प्राप्त 
करु और सार्वभौम वन कर भूमगडल पर राज्य कटं । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि 
प्राचीन कालमें समस्त भूमगडलके राज्यसे नीतिजञोंक्रा मतलब केवल भारतवर्षसे था । और इसी 
तरह यूरोपमे भी क्रिस्तान मतके अनुयायी देशों पर बिजय प्राप्त करनेका नाम भूसपडल पर 
अधिकार जमा लेनेके बरावर समभा जाता था। इस सार्व-भौमके भिद्वान्तने हिन्दू नीतिज्ञेकों 
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और भूपतिओंको बड़े महत्वके विचार सुझाए और जैसे सिकन्दर, नेपोलियन आदि अन्य देशों 
में हुए वैसे ही यहाँ भी बड़े बड़े विजयी ऐसे विचारोंसे प्रेरित हो कर यश और कीति प्राप्त 
कर गए । और भारतवषमें एक देशीयता और जातीयताका भाव जाग्रत कर उसको स्थायी 
बना गए । 
सार्व-लौकिक राज्याधिकारका विचार नीतिशास्तरोंमे क्रितनी ही तरह पर किया 
गाया है । “चक्रवत्ती? शब्दका भाव भी ऐसा ही है। इसका अर्थ एक तो यह है कि एक विशाल 
राज्य होनेसे भूपति का रथ-चक्र बेरोक सब स्थानोमें घूमता है । और यदि “चक्रः का मतलब 
समुद्रके तटोंकी सीमासे घिरे हुए देशसे हे तो “चक्रता? एक विशाल राज्यके शासकको कहा 
गया है । बुद्ध भगवानने अपनेको सदाचार और साधुवृत्तिका राजा बताकर कहा है कि मेरे 
सदाचारका चक्र सव जगह घूमता है श्रोर यह कहींसे उलटा नहीं लोटाया जा सकता। उसी प्रकार 
चक्रवर्ती राजा भ्रपने बलप्रभाव और शक्तिका परिचय लौकिक वातोंमें देता था । 
फिर साव॑-भोमका मत सम्राट शब्दसे भी निकलता है । महाभारतम लिखा है कि 
राजा तो घर घरमै होते हैं, भर वे मनमें आता हे सो करते हैं परन्तु सम्राट्‌ पद थोड़े ही राजा 
प्राप्त करते हैं, यह पदवी पाना बड़ा कठिन काम हे । महाभारतमें युधिष्टिर को यह उच्च पद 
प्राप्त SH था । = 
आदर्श साम्राज्यस्थापनके लिए कोटिल्यने चतुरान्त मतकी कह्पनाकी है । चतुरान्त 
वह भूपति होता दै जिसका राज्य चारो ओर भूमिकी अन्तिम सीमातक हा। ऐसे भूपके सम्मुख 
किसीको सिर उठानेकी हिम्मत नहीं होती। अर्थशास्नमे ऐसे भूप को चक्रवर्ती भी कहा है और 
उसके राज्यको चक्रतर्तीक्षेत्र लिखा दै । 
सावभोम, चक्री, सम्राट, URGE ग्र्थ-योतक शब्द चीदी और यूरोपीय भाषा- * | 
आमे भी पाए जाते हैं । इटलीके arate लिए यह समभा जाता था कि उनको एसा पद प्राप्त 
दे । जहाँगीर भालमगीर फारमीके शब्द ऐसे ही भावके सूचक दें । फिर कत्रि कालिदासने भी 
इसी बातको रघुवंशके प्रथम aid लिखा है। रघुकुलकी महिमाका वरन करते हुए उनके राज्य 
| की सीमा समुद्र तक बतलाई है, उनके रथका मार्ग स्वर्ग तक खुला लिखा दै । संसारमै सुख 
शान्तिकी योजनाक लिए सार्व-भौम के सिद्धान्तको नीतज्ञोंने सोच निकाला था । एक प्रतापी 
और प्रभावशाली भूपति बहुतसे राज्योंको अपने आधीन कर सम्राट बन कर उसके आपसके 
काडे न उठने देता था ओर इस प्रक्रार शान्तिकी स्थापनाक साथ जातीयताक्रा भाव जाएत 
करता था । यूरोपीय जातिया संसारके समस्त देशोंक्रो -मिलाकर एक ऐसी संस्था बनान। चाहती 
द जिससे युद्ध सदाके लिए अनावश्यक हो जाय तो हिन्दू नी तिजञोंने भी ऐसे ही बिचारस प्रेरित 
; होकर सावभोसकी योजना की थीं । 
| यदि इस बातपर विशेष विचार किया जा तो यह जान पड़ेगा क्रि साई-भोमके भरन्तर्गत 
ko% ओर भी ऐसे विचार हैं जो इसकी पुष्टि करते हैं । ऋग्वेद भर शतपथ बराह्मण कई प्रकारके 
5 राजाग्रॉका उल्लेख दै जिससे उनकी श्रेणियाँ निश्चित होती हैं। एतसय ब्राह्मणके श्रनुसार सबसे 
छीटा देश राज्य है और फिर उसके ऊपर बड़े राज्य होते हैं जैसे समराज्य, स्वराज्य वैराज्य 
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प्राचीन भारतकी अन्तरोष्ट्रीय नीति 
और महाराज्य और सबसे ऊपर ah । शुकनीतिर्म राज्योंकी श्रेणी इस प्रकार दी गई दै 
पढ्‌ प्रतिवर्ष आय (कर्षमें) 
१. सामन्त १ लाखसे ३ लाख तक 
२. मग्डलीक ३०० J 
३. राजा १०, २० ,, 
४. महाराजा Re ,; ko, ; 
k. स्वराट ko ,, १ करोड़ तक 
६. सम्राट १ करोडसे १० ,, 
७, विराट १० ,, 4° 0) 
=. सार्व भौम ५० करोड़ से ऊपर 


कर्ष चाँदीका सिक्का था जिसका मूल्य आजकल बारह ATA लगभग होता । 

प्राचीन कालमे भूपति यज्ञ भी किया करते थे । श्रेणीर्म विभक्त होनेसे राजाग्रौंको 
यह मालूम था कि कोनसा यज्ञ करनेसे उनका पद बढ़ जायगा । क्योकि यज्ञ करनेका यही 
मुख्य राजनेतिक कारण होता था कि राजाको कौनसा पद प्राप्त हुआ और उसको लोगोंने 
स्वीकार किया या नहीं, इस वातका पता चल़ जाता था । किसी श्रणीके राजाको चाहे जो यज्ञ 
करनेका अधिकार था । गोपथ ब्राह्मणम पिसा है कि राजसूय यज्ञ कर प्रजापति राजा बन 
गए और फिर वाजपेयसे सम्राट, अश्वमेधमे स्वराट, और पुरुषमेधसे विराटपद प्राप्त किया । 
इसी प्रकार ओर ब्राह्मणोंमे भी यज्ञोंकी महिमा लिखी है और यह बताया गया है कि किस यज्ञ 
के करनेसे कौन सा पद प्राप्त होता दै । इसके बहुतसे उदाहरण भी दिये गए हैँ। aaa 
यज्ञकी महिमा सबसे बड़ी है क्योंकि eater सार्वभोमका सर्वोपरि पद प्राप्त होता है । 
परन्तु सभी यज्ञोंका एक सा माहात्म्य इन ग्रन्थोंमें नहीं मिलता । Pty एकको सर्वोच्च बनाया 
गया है तो cata दूसरको। परन्तु इससे यह तो स्पष्ट मालूम होता दै कि अन्तर्राष्ट्रीय नीतिर्मे 
यज्ञोंका महत्व एवं प्रभाव कितना बड़ा था | 

सार्व-भोमके सिद्धान्तं nas और सबसे बड़ी वात दिख्विजयकी है । विजिगीषु तो 
मगडल बनाकर केवल अगली लड़ाईका प्रवन्ध सोचता है eg दिग्विजय करनेवालेका पद 
बहुत ऊँचा होता है और वह अपने सर्व समोरथ पूरी कर लेता है । सब.राज्योंको वह अपने 
आधीत बना लेता दै । उसकी समता कोई नहीं कर सकता और न कोई उसके सम्मुख खड़ा 
हो सकता है। उसके तेज प्रताप बलकी तुलना किसीसे नहीं हो सकती है। जब कोई इस पदको 
पहुँच जाता है तब जैसा कि रघुवंशर्भ लिखा है वह विश्रजित यज्ञ करता दै। दिग्विजय हो जाने 
पर मात्स्य-न्याय और मगडलवि्रातका लोप हो जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापित हो जाती 
है और युद्धका सब जगह अन्त हो जाता है। विजिगीषु तो शान्तिभंग -करनेमे सदा उद्यत 
रहता दै और युद्रके लिए अवसर देखा करता है परन्तु दिग्विजयीके लिए इसकी आवश्यकता 
नहीं रहती क्योंकि उसकी वरावरीका कोई होता नहीं और न उसको कुछ प्राप्त करना बाकी 
रह जाता है । सार्व-भौममे दिग्िजयी ag कर है क्योंकि सार्व-भौमके रहते मडल और विजि- 
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gata होना संभव है परन्तु दिग्विजय हो जाने पर सव राजा विजयीको श्रपना महाराजा 
मान लेते हैं । ग्रतएव परस्पर युद्धका अवसर राजाको नहीं रहता और मगडलका लोप हो 
जाता दै। शत्रु, उदासीन आदिका सम्बन्ध-नहीं रहता और एक नई अवस्था उत्पन्न हो जाती है। 
जहाँ निरन्तर युद्ध जारी रहते थे वहाँ एक दिखिजयीकी कऊत्रकायामें पूरी शान्ति विराजती 
है । यह भादर्श हमारे प्राचीन नीतिज्ञोंका था और ऐसे ही विचारोंको लेकर आज भी संसारमै 
शान्तिकी स्थापना करनेकी चेटा की जा रही दै जिससे कि साम्राज्यके सभी देश मिल कर 
निश्चित नियमानुसार परस्पर ऐसी नीतिका अवलम्बन करें कि साम्राज्यकी एक संघत बन 
जाय । हिन्दू नीतिज्ञोंका भ्रन्तिम आदर्श शान्ति, मेल और ऐक्य था और यह उनके लिए 
गोरवकी चात है? । 


«विद्यार्थी ! 
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भारतके आर्थिक इतिहासका दिग्दर्शन 


(३) 
OSs O वै लेखोंम यह सिद्ध किया गया था कि कृषि अति प्राचीन कालसे भारतका 
॥ ॥ धान व्यवसाय है। हम यह देख चुके हैं कि महाभारतके समयर्मे किसानों- 
पी |, 


9896 की रक्षा ओर सहायता करना राज्यका मुख्य कर्तव्य माना जाता था। सभा- 
र्मे नारदजीके युधिष्टिरसे किये हुए प्रश्नोंस यह स्पष्ट ज्ञात होता दै कि 
प्रजाके कृषक-वर्गका विशेष रूपसे हितचिन्तन करना परम राष्ट्र-धर्म समझा जाता था । अव 
प्रश्न यह है कि इस धर्मका परिपालन राजा लोग करते थे वा नहीं। अथवा यह केवल नारदजी 
की सदिच्छासे प्रेरित उपदेशमात्र ही था । यह प्रश्न कठिन हे । इसका प्रतिवचन यही हे कि 
जिस समग्रका महाभारत इतिहास लेख है उस समय राज्यके अनेक कर्तव्योंम कृषक-वर्गकी 
द्रव्य और उपकरणसे सहायता करना एक प्रधान कर्तव्य माना जाता था। विद्वानोंका मत है कि 
महाभारत अनेक शताव्दियोंकी विभिन्न विभिन्न अवस्थाओंका स्वच्छ चित्र है । न तो यह 
एक समयका लेख है ओर न यह एक मनुष्यहीकी कृति है । इसके अनेक संस्करण हुए जिनमे 
युगानुसार अनेक परिवर्तन और जोडतोड हुए हैं । इसमे सन्देह नहीं कि इस बृहत्‌ साहित्य 
सैकड़ों क्षेपक हें । अतएव इसे एक ही युगका समकालीन इतिहास नहीं मान सकते । केवल इस 
प्रसंगका इतना ही अंशा स्वीकार करना युक्तिसंगत होगा कि शान्तिपर्व और सभापर्वके राज-धर्म 
के ्रनुशीलनसे यह प्रतीत होता है कि राजालोग राष्ट्रीय धनकी उत्तरोत्तर वृद्धिके साधनोंकी 
उन्नतिम सहयोग देना उचित सममते थे । वस्तुतः ऐसा प्रजाको राजाकी ओरसे सहयोग 
मिलता था इस वातके समर्थनके लिए विशेष ऐतिहासिक प्रमाणोंकी आवश्यकता है । 
साहित्र्मेसे ऐतिहासिक तत्व: Gag निकालनेमे जितनी कठिनाइयाँ इतिहासज्ञको हुआ 
करती हैं उतनी महाभारतम मौजूद हैं । साहित्यसे तिथि-संवत्‌का पता नहीं चलता ओर न 
उसमे कालक्रमानुसार वृत्तान्तोंका उल्लेखही होता है । तथापि साहित्य जिसमें मचुष्यके जीवनकी 
तरह तरहकी समस्याएँ तथा उसके सामाजिक और धार्मिक विचारोंका विकास-क्रम Ble उसकी 
उच्च ग्राकांक्षा और आदर्श इत्यादि बातोंका समावेश रहता है उसके आधार पर यह तो अनु- 
मान किया जा सकता है कि असुक देश वा जातिका धर्म, राजधर्म वा समाज-धर्म अमुक 
स्थितिमें था अथवा इतना उन्नत हो चुका था । अतएव भहाभारतकी साहित्यान्तर्गत बातोंके 
समर्थनके लिये हमें प्रबल ऐतिहासिक प्रमाणोंकी आवश्यक्ता है afe भारतके ऐतिहासिक 
युगकी प्रारम्भिक अवस्थाका कुछ परिचय मिल सके और उस अवस्थार्म यदि इस देशमें ऐसी 
औद्योगिक संस्थाएँ और कला-कौशल वर्तमान हों जिनके द्वारा राजा-प्रजा विभवशाली होते हैं 
तो यह अनुमान कर सकते हैं कि उन संस्थाओंके विकास होनेमें कई शत्ताब्दियाँ लगी होंगी। 
जिस युगका यथार्थ इतिहास उपलब्ध नहीं हो सकता उसपर इस अचुमानसे बहुत प्रकाश पड़ता 
है । भतएवं यदि महाभारतको ऐतिहासिक युगके पूर्वका साहित्य मान लिया जाय तो भी 
निष्पक्ष इतिहासके दृढ़ प्रमाण बहुत अंशोंमें महाभारतमें प्रदर्शित हिन्दू जातिकी औद्योगिक वा 
व्यावहारिक सभ्यताकी उन्नतिका स्पष्ट परिचय देते हैं । 
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| ईसाके ३२७ वर्ष पूर्व ग्रीसके महाविजयी अलक्षेन्द्रके भारतके आक्रमणने इस देशके 
तिमिराच्छुन्न इतिहासपर सहसा प्रखर प्रक्राश कर इस देशके अतुल धनका ्रौर उत्कृष्ट 

। सभ्यताका समाचार देशदेशान्तरोंमें फेला दिया । अलच्तेनद्रके साथ कई एक इतिहास लेखक 
l आए थे जिन्होंने भारतके प्राचीन तथा समकालीन इतिहासका यतूर्किचित्‌ परिचय दिया है । 
i परन्तु इस घटनाके Gaal, हिरोडोटसने सबसे प्रथम कुछ वार्ते भारतके विषयर्म कही हैं। उसका 
जन्म ईसाके पूर्व ४८४ में हुआ था । हिरोडोटसने फारिसके साम्राज्यका तथा ग्रीस और 
फ़ारिसके युद्धका इतिहास लिखा था । फारिसके सम्राट्‌ डेरियसकी विजय-पताका ईसाके पूर्व 
% वीं शताब्दीमें सिन्धु-देश और पञ्जाव फहराती थी । ये साम्राज्यके salad प्रान्त थे । 
इस प्रान्तसे डेरियस a जखशीज जो कर वसूल करते थे वह उनके कोषका सबसे अधिक 
भाग होता था । सिन्धुके तटस्थ दर्दिस्तान नामक देशमै सुवर्णकी खानोंसे सोना फारिसके सम्राट 
लेकर धनाढ्य हो गये थे । भारतके कुछ धनसे यह प्राचीन साम्राज्य बलशाली हुआ इस बातकी 
mat ग्रीसके इतिहास-वेत्ता देते है । यह आश्चर्यकी बात हे कि एक प्रान्तका कर विशाल 
साम्राज्यके सारे धनके बराबर होता था । 

ऐतिहासिक युगके प्रारम्भ होते ही हमें ग्रीसके राजदूत मेगास्थनीज और डीमेकस 
जो चन्द्रगुप्त मौर्यकी राजधानी पाटलिपुत्रम आकर रहे थे उनके लेख भारतकी आर्थिक 
a सामाजिक अवस्थाका चित्र मिलता डै । उन्होंने भारतके संबन्धर्म जो कुछ लिखा है 
उसका समर्थन चन्द्रगुप्तके प्रधान सचिव चाणक्यके निर्माण किये हुए meee होता है । 
ईसाके २ शताब्दी पूर्वका, इस देशका वृत्तान्त देशीय ओर विदेशीय साहित्यमें मिलता है 
यद्यपि मेगास्थनीजका वृत्तान्त बहुत कुछ श्रद्धेय होने पर भी न्यून प्रतीत होता है तथापि 
Rerum चाणक्यका अद्भुत ‘Aaa’ उस राजदूतकी त्रुटियोंका परिशोधन और न्यूनताओं - 
की पूर्ति भली भाँति करता दै । इतनाही नहीं [तु Baas इन बातोंका पता चलता है 
कि इस देशर्म राष्ट्रीय धन बढ़ाने वाली संस्थाएँ कितनी और कैसी थीं और उन्हें राज्यसे 
कितनी सहायता मिला करती थी । हिन्दू लोग केवल धर्म और परलोककी ही चिन्ता न 
करते थे बल्कि अपने ऐहिक और व्यावहारिक उन्नतिमं दत्तचित्त रहते थे इस बातकी यह 
विलक्षण ग्रन्थ पूर्ण साक्षी देता है । 
सभापवमें नारदजीने कृषि-विभागके विषयमे जो प्रश्न धमराज युधिष्टिरसे किये थे 
| जिस प्रक्रार कार्यम परिणत किये जाते थे उसकी व्यवस्था अर्थशास्रमँ पूरी पूरी मिलती 2 । 
छृषि-सेचनके उपाय Ae ऋणग्रस्त किसानोंकी सूदखोरोंसे रक्षा तथा उनकी द्रव्यसे रौर खेती 
' के ग्रावश्यक उपकरूणोंसे सहायता इत्यादि बातोंपर राजाका ध्यान सदा रहना उचित हे । 
` कौटिल्यने राज्यके कृषि-विभागके बारें निम्नलिखित व्यवस्था की 
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भारतके आर्थिक इतिहासका दिग्दशेन 
पारगंत होना चाहिये ओर इस विद्याम दक्ष लोगोंकी सहायता सदा लेनी चाहिये अर्थात्‌ सीता- 
ध्यक्ञकी cade योग्य वही हो सकता है जो वनस्पति-शास्रका प्रगल्भ वेत्ता हो | उसे सब्र तरह 
के फल, पुष्प, शाक, कन्द मूल, कपास इत्यादिके बीज उचित समय पर एकत्र करने चाहिये । 
आज कल भी कृषि-प्रयोगशालाग्रोर्भ वनस्पति शास्रज्ञलोग वैज्ञानिक रीतिसे खेती कर उत्तम अन्न 
की पैदावार, aad दृत्त-चित्त हैं । कौटिल्यके सीताध्यक्षका इतनाही कर्तव्य न था बल्कि ज्यो- 
तिष-शाखसे वृषटि-अनावृषटि-की संभावनाके विषयमें उसे पूरा पूरा परिचय रखना चाहिये । 

चाणक्यके कथनसे यह ज्ञात होता हे कि कृषि-विभागके साथ अन्तरीक्ष वा वायुः 
नभविद्याविभागः भी रक्खा जाता था । सीताध्यक्ष के निरीक्षणमें राजाकी निजकी भूमिम 
खेती की जाती थी ओर बही अफसर आंवपारीकी शरह नियत करता था) । कोरिल्यके 
मताबुसार जों किसान हाथसे खेतीकी आबपाशी करते हैं उन्हें उदक भाग या आवपाशीमे 
पेदावारका पाँचवाँ हिस्सा देना चाहिये, जो बलों द्वारा सिंचाई करते हैं उन्हें पेदावारका है 
और खोत या बेबे द्वारा सिंचाई करने बालेको इ इत्यादि हिस्सा कर रूपसे देना उचित है। 
इन पूर्वोक्त Raia सिद्ध है कि खेतीकी आवपाशी के लिए राज्यकी ओोरसे विशाल प्रबन्ध 
रहते थे जिसके लिये राज्यको कर देनेकी आवश्यकता होती थी । 

“न कृषिदेवमातृका”--कृषि केवल agin अवलम्बित न रहनी चाहिये । इस 
नारद्‌जीके उपदेशपर प्राचीन भारतके राजा लोग चलते थे । मेगास्थनीजने भी मोर्ययुगके 
आवपाशीके महकमेकी बड़ी प्रशसाकी है| । गिरनारके एक शिलालेखसे विदित होता है कि वहां 
सुदर्शन झील थी जिसस बहुत सी नहर निकाली गई थीं । ये नहर कई वार नष्ट भ्रष्ट होनेके 
बाद दुरुस्त की गईं। इन नहरोंका १००० वर्षका इतिहास चन्द्रगुप्त भोर्स्यके समयसे स्कन्दगुप्तकी 
राज्यावधितक उस शिलालेख में मौजूद है । Agere स्मिथका कथन है कि मोर्य-सन्नाट दूर- 
adi प्रान्तों में भी आवपाशीके लिये समुचित प्रबन्ध करते थे | 

जंगलोंकी रजा करना राज्यका कार्य्य था। घने जंगलोंके रहनेस अनावुश्टिका भय 
नहीं रहता । वे वर्षाके लिये वड़े हितकर होते हैँ । कौटित्यने जगलोंकी cas विषयमे स्पष्ट 

Meteorological Department. 

† हस्तप्रावर्तिमुदक भाग पञ्चमं दधुः स्कन्दप्रवतिम चतुर्थम्‌ स्रोतायत्र प्रावर्तिम 
च तृतीयम्‌ चतुथ नदीसरस्तटाककूपोद्वटम्‌ | = 
{Of the great o fficers of State, some inspect the slivees 
by which water is out from the main canals into the bran- 
ches so that every one may have an equal supply of it.” 
Megasthenese, Fragment XXXII. 
कुप्याध्यच्षो द्रव्यवनपालैः कुष्यमानाययेत्‌ | व्रव्यवनकमीन्तांश्र 
अयोजयेत्‌ | दृव्यवनच्छिदां च देयमत्ययं च स्थापन्येत्‌, २, ax, प्रकरण ॥ 
बहिरन्तश्च कर्मान्ता विभक्वास्सर्वभाण्डका: | 
आजीवपुररक्षाथा: कार्याः कुप्योपजीविना ॥ 
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स्वार्थ 
उल्लेख करते हए दिखलाया है कि राज्यको इनके सुरक्षित रखनेसे वडा लाभ है । इनसे बहुत 
सी राज्यकी आमदनी बढानेवाली चीजे उत्पन्न होती हैं । इन जंगलोंका प्रबन्ध एक राज-कम- 
चारीके अधीन था जिसका कर्तव्य aad उत्पन्न होनेवाली वस्तुओंका एकत्र कराना और रक्षा 
करना था । जगलकी पेदावारसे तरह तरहकी उपयोगी वस्तुएँ बनवाई जाती थीं मेगास्थनीजने 
भी इस विभागके कार्य्यकी आलोचना की है उसके मतानुसार कुछ राजकर्मचारी मगयोप- 
जीवी मनुष्यों द्वारा जंगलोंकी ten करते थे वे ही कर वसूल करते थे और बढ़ई, लुहार, 
लकड़ी काटने वाले ओर खान खोदने वालोंके व्यवसायकी देख रेख रखते थे । 
प्राचीन भारतका Ade धन इस रत्न-गर्भा प्रथ्वीसे विविध प्रकारके उद्योग-धन्धो 

द्वारा उत्पन्न किया गया था। हम संस्कृत-भाषामे प्रथ्वीको वसुधा? “Geer, वसुमती” आदि शब्दों 
से भ्रभिव्यक्त करते हैं अर्थात्‌ पृथ्वी ही द्रन्यकी खान, धनका अनन्त कोष है। कवि शुद्गक्रके 
नाटककी अन्तिम प्रार्थना आज सुधा पीड़ित भारतके हृदयसे बड़े घोर नादसे गूँज उठी है। 
हमारी जन्म-भूमि वसुमती कहला कर भी हमें दारुण श्रन्नकष्ट हो रहा है। गोपवेष भगवान 
guar लालित पालित गौओंकी आज वया दशा है । 'कहियो जाय नन्दवावासों, we 
गहि पकरो पाय । दोऊ दुखी होन नहिं पावहि धूमरि घौरी गाय। आज उसी कृष्णकी प्यारी 
गोग्रोंका विध्वंस देख कलेजा दहलता है । अब हमारे सर्वस्वके नाशके साथ गौ-धनका भी नाश 
हो चला । प्रिय पाठक ! देशके शेष धनकी रक्षाके लिये भीष्मप्रतिज्ञा कीजिये और शुद्रकके 
स्वरम स्वर मिला कर ग्रहनिशा यही प्रार्थना कीजिये:-- 

QUA: सन्तु गावो भवतु वसुमती सवेसम्पन्नसस्या 

YHA कालवर्षी सकलजनमनो मोदिनो वान्तु वाताः | 

मोदन्तां जन्मभाजः ATTA: ब्राह्मणा सन्तु सन्तः 

राजानः परिपालयन्तु वसुधां शश्वरस्वधर्मे स्थिताः । मच्छुकटिक-- 

गो दूध वाली हों, पृथ्वी सव प्रकारके अन्नस हरी भरी हो, मेह उचित समय पर 

बरसे; हृदयाहलादक, शीतल, मन्द समीरका सदा संचार हुआ करे, सारे प्राणी प्रसन्न रहे, ब्राह्मण 
सच्चरित्र श्रौर पगिडत हों, राजा लोग भ्रपने THA सदा निरत होकर इस वसुधाका पालन करें । 


- गंगाप्रसाद मेहता 
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मजदूरसंघ वा मजदूरोंका गुट 
( Trade unions ) 

BORER स अन्तिम विश्वव्यापी यूरोपीय महायुद्धने सारे संसार्स एक नई जाएति कर दी 
we ड्‌ ह है, और अव सब देश तथा सब वर्ग अपने अपने स्तत्वोको प्राप्त करनेकी चेष्टा मं ˆ 
9925६58 ततर हैं। यूरोप और अमरीका सरश व्यत्रसायपड़ Sata भी व्यापार सम्बन्धी 

नित्य नए नए प्रश्‍न उठ रहे हैं। प्रत्येक पाश्चात्य देशके HIRT हलचल 
सचीहुई है ओर वे सब अपनी दशा सुधारनेके लिए प्रचगड आन्दोलन कर रहे हैं। जब कि 
वाशिंगटन (अमरीकाका एक नगर) में इस समय॑भी एक अन्तर्देशीय मज॒दूरोंकी कान्फरेसः* 
की बैठक होरही है । .तब यदि भारतवर्षके मज़दूरोंकी भी नींद खुल गई हो और वे भी अपने 
दुःख सुख समझकर और विशेषतः इस कठिन महँगीसे तंग आकर अपनी दशा सुधारनेकी चेष्टा 
कर रहे हैं तो आश्चर्य ही क्या है।यह स्वाभाविकही दै । आज यदि अहमदावादके रुईके कार- 
खानोंके मजुदूरोंकी हडतालका समाचार मिलता है तो कल BAH सव कारखाने बन्द सुनाई 
पड़ते हैं । आज यदि ताता के कारखानेके मजदूर काम छोड़रहे हैं तो कल किसी और कार- 
खानेका यही हाल है। इस समय भारतवर्षके मजदूरोंकी जो हीन दशा है वह और किसी देशके 
मजदूरोकी नहीं है । दिन भर बारह घंट तक जान देकर काम करते हैं तो भी पेट भर दाना नहीं 
मिलता। ऐसी दशाम यदि वे मजदूरी बढ़ाने तथा कामका समय घटानेके लिए आन्दोलन करते हैं _ 
तो उचितही है। पर अन्य देशोंकी भाति उन्हेबफलता क्यों नहीं होती। हडताल करने पर भी 
उनकी दशाका सुधार उचित रीतिसे क्यों नहीं होता। इन पिछली हडतालों तथा ओर घटनाग्रॉसे 
यहाँके मजदूरोमै एक बातकी कमी विशेष रूपसे प्रकट होती है और वह है उचित व्यवस्था और 
आवश्यक संघटनका ्रभाव। मज॒दूरोंमें एकता की कमी नहीं है। एकता तो उनमें बहुत है, पर 
स्थाई व्यवस्थाका अत्यन्त अभाव है। व्यवस्था ही यूरोप और अमरीकाके मजदूरोंकी दशासुधारका 
प्रधान कारण है गत कई वषमे यूरोपर्मेमज्दूरोंकी दशामें जो कुछ भी सुधार हुआ है वह सब 
अधिकतर इन्हीं मजदूरोंकी व्यवस्थाहीका परिणाम है । भारतवर्षमें इस समय ऐसी व्यवस्थाओं- 
मजदूरोंके गुटोंकी अत्यन्त आवश्यकता है । श्रव समय आगया है कि इस अभावकी पूर्ति की 
जाय ओर ऐसे Faas ज्ञानका हमारे देशम Best तरह प्रचार किया जाय । इसी उद्देशसे 
इन मज़दूरोंके गुटोंकी प्रधान प्रधान AAT संचेपसे वन करना इस छोटेसे लेखका अभिप्राय 
है att आर्थिक दशा gate लिए जब मजदूरोंकी एक संख्या नियमानुसार आन्दोलन 
करनेके लिए मिलकर जमा होती है उसीक्रो मज़दूरोंका गुट वा संघ कहते हैं । इन गुटोंकी 
उत्पत्ति आधुनिक दै । इनका विकास थोडीही शताड्दियोसे हुआ दै जबसे कि उद्योग धोके 
संगठनकी यह रीति हो गई है कि एक स्वामीके आधीन बहुतसे मजदूर काम करते हैं । इनकी 
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विशेष उन्नति बड़ेबड़े कारखानों दिके कारण हुई है । पूर्वकालम जव औद्योगिक सगंठनका 
रूप भिन्न था, जब लोग स्ंवतन्त्ररूपसे काम किया करते थे तब इन गुटोंकी आवश्यकता न थी। 
उस समय व्यापारियोंके गुट थे । उनकी पञ्चायतें थीं। भारतवर्षम हर जातिम एक पञ्चायत 
होती है। उसकी उत्तत्तिका क्रम भी यही मालूम होता है। श्रव समयके परिवर्तनसे इन व्यापारी 
गुर्टोका महत्व कम होगया है ओर मजुदूरोंके गुटोंका महत्व वढ़ रहा है । ऐसे gala अधिकतर 
इंगलिस्तान और यूरोपके अन्यदेशोंमे उन्नति को है । इसलिए यहाँ वहींके गुटोंका संक्षेपसे 
वर्णन किया जाता है।पहिले ये गुट काचूनके बिरुद्ध सममे जाते थे। इंगलिस्तानम PAE ISSR 
तक ऐसे गुटका बनाना मना था । अब धीरे धीरे कानूनी रोक टोक हट गई है ओर इन 
gata बड़ी उन्नतिकी हे । 


व्यवस्था 
पहले पहल इन मज़दूरसर्घोका संगठन बिलकुल जनसत्ताकी नींव पर हुआ था । 
प्रधान प्रधान विषयों पर प्रत्येक सदस्यको राय देनेका अधिकार था । एक संघका विस्तार JA 
एकही नगर था । क्रम कमसे प्रत्येक सदस्यको अधिकारपद AST करना पड़ता था। बड़े बड़े 
प्रश्नोंका बिचार साधारण समा होता था। प्रतिनिधिगण सभाके निश्चयके विरुद्ध कोई कार्य 
नहीं कर सकते थे । कुछ सेर्वोर्म शान्तिके समयके नियमोंमें ओर हड़तालके समयके नियमोंर्मे 
भेद होता था । शान्तिके समयर्म जनसत्ताका मान था और हडतालमे प्रवन्ध्रकारिणी सभाको 
पूर्ण अधिकार था । 
क्रमशः ज्यों ज्यों सदस्योंकी संख्या बढ़ती गई इस कार्यक्रमम असुविधा प्रतीत होने 
लगी | संगठन परिवर्तन करना पड़ा श्रव साधारण समाके स्थान पर एक प्रतिनिधि सभा 
होती है जिसे प्रवन्धकारिणी wars नियुक्त SS तथा उसकी कार्यथाहीकी देखसाल करनेका 
म्रधिकार रहता है । प्रवन्धकारिणी सभाके आधीन कार्यकर्ता क्लर्क इत्यादि रहते हैं । 
पहले एक संघ या गुटका कार्यक्षेत्र एक नगर था । दूसरे नगरके लोगोंको कामकाज 
सिखाना तथा aRar देना नापसंद किया जाता था । अब कारखाने बहुत बड़े बड़े बनाए 
जाते हैं जहाँ बहुतसा माल तैयार . क्रिया जाता है ओर नगर नगरके मजदूर एकही साथ 
एक कारखानेम काम करते हैं, तो नागरिक संगठनके स्थानपर देशीय संगठनकी आवश्यकता 
प्रतीत होती है । एक व्यापारके भिन्न भिन्न नगरोंके मजदूरोके गुटोंका एक संयुक्त संघ बनता 
जाता है । Sat इन भिन्न भिन्न गुटोंके प्रशन पृथक्‌ प्रथक्‌ होते हैं वहाँ स्वतंत्रनीतिका प्रयोग 
किया जाता है, जँहा सबका एक ही अर्थ होता है वहाँ संयुक्तनीतिका प्रयोग होता है। अमरीका 
कहीं कहीं छोटे छोट संघोंको तोडकर एक बड़े संघके संगठनकी नीतिका पालन करना उत्तम 
सममा जाता है । 
लक्ष्य और उद्देश 
2. GATA इन मज़दूरसंघोंका लक्ष्य अपने सदस्यांकी आर्थिक तथा सामाजिक दशाका 
 मुधार करना है, विशेषतः समाजकी उत्तरोत्तर उन्नतिसे यथोचित लाभ उठाना दै। यह तो 
3 ear इनका साधारण लक्ष्य । विशेष उद्देश इनके वही हैं जिनके लिए मजदूर लोग सदासे आन्दो- 
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लन करते आए हें और कभी कभी 


Baa भी की हैं । अर्थात्‌ मजदूरीकी दरमँ वृद्वि, कामके 
Hare कमी, स्वास्थ्य सूनौ सुविधाएँ, कल पुरजोंसे रक्षा, इत्यादि इत्यादि । 
किक साधन 
इन उद्देशोंकी प्रापतिके लिए जिन उपायोंका अवलध्वन किया जाता है वे निम्नलिखित हैं ॥ 
(१) पारस्परिक बीमा 
(२) सामुदायिक क्रयविक्रय नियम - 
a (३) कानूनी व्यवस्था 
। अब इनका अलग अलग विवेचन किया जाता है 
| (१) पारस्परिक वीमा-- 
इसके अन्तर्गत दो विभाग हैं--- 
(क) हितकर सहायता \ 
| (ख) व्यापार सम्बन्धी सहायता 
| (क) हितकर सहायता-का उद्देश हे रुपयोंद्रारा रोग आदिसि पीडित तथा भ्रन्यथा 
अजन करनेके अयोग्य मज़दूरोंकी रक्षा करमा । यह सहायता अधिकतर इन TA दी 
जाती है--रोग, gI, वृद्धावस्था, मुर्दनी, कोरनटाइन, इत्यादि । 
| sadaf शताब्दीके आदिमे इसका अधिक प्रचार था, क्योंकि उस समय हड़ताल 
कानून के विरुद्ध समझी जाती थी ओर व्यापार सम्बन्धी सहायताकी आवश्यकता कम थी । 
' इस प्रकारकी सहायताको इस समय भी जारी रखनेके कारण ये हैं । 
(१) यह एक प्रकारका वन्धन दै और मजदूरोंको सदस्य बनानेके लिए अच्छा 
प्रलोभन है । T ; 
(२) इससे मजदूरसंघके संचित द्रञ्यकी वृद्धि होती हे । 
(३) इसका प्रयोग व्यवस्थास्थापनर्स भी लाभकारी SC 
(ख) व्यापार सम्बन्धी सहायता--पह इन अवस्थाओम मिलती हे । 
Fs (१) बन्दीका वेतन । काम बन्द हो जाना, कल पुरजोंका टूट जाना इत्यादि । 
(२) अग्नि वा चोरीसे यंत्रोंका नष्ट हो जाना। 
| (३) हड़ताल | 
A आजकल व्यापार सम्बन्धी सहायताका महत्व हितकर सहायतासे अधिक है । यह 
सहायता हितकर सहायतासे पूर्व दी जाती है । इसका आशय मजदूरीका दर ऊँचा रखना, 
ओर मज़दूरोंको कम वेतन स्वीकार करनेसे रोकना दे । 
da : (२) साझुदायिक क्रय विक्रय नियम-- 
इसका आशय है मजदूरोंकी क्यविक्रय शक्ति बढ़ाना । चूँकि स्वामी और मजदूरोँक्री 
आशिक SAA बडा अन्तर है, मज़दूर लोग बिना एका किए स्त्रामीका सामना नहीं कर सकते । 
इस सामुदायिक्र क्रमविक्रप नियमसे अच्छे मजदूरोंकों एक तरहसे कुछ न कुछ हानि अवश्य 
उटानी पड़ती है क्योंकि उन्ह भी मामूली मजदूरोंके बराबर वेतन मिलता है । पर यदि अलग 
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अलग लोग अपनी अपनी सज़दूरी तय करें तो शायद अच्छे मामूली रोर बुरे सब प्रकारके 
| मज़दूरोंकी मजदूरी और भी कम हो जाय । इस सामुदायिक क्रयविकयके-निम्नलिखित साधन हैं। 
(क) खंधानकर्जी परिषदु--जिसमें स्वामी और मज़दूर दोनों दलोंके प्रतिनिधि __ 
रहते हैं । इसका काम है स्वामी और मजदूरोंमें किसी विषयपर मतभेद हा जानेपर मामला... 
TAR तय कराना । 
(ख) मध्यस्थ परिषद्‌--इसका काम है मतभेद विषयक प्रश्नोंका निर्णय करना। 
(ग) हड़ताल--किसी किसी देशर्म मध्यस्थ परिषद्के सामने प्रश्नोंका उपस्थित 
करना ओर उनका निर्णय मानना वाध्य है । उदाहरणार्थ न्यूजीलेगड, कनाडामें विना सर- 
o कारी जाँचके हडताल करना सना है । 
= ये संधानकत्री और मध्यस्थ परिषद्‌ सरकारी और गैरसरकारी दो प्रकारकी होती हैं। 
nt (३) कानूनी व्यवस्था-- 
इसका आराव है कानूनकी सहायतासे मज़्दूरोंकी दशा सुधारना । पहले इसे 
मजदूर लोग नहीं पसन्द करतें थे क्योंकि कानूनी व्यवस्था उस समय कई विषयोंमे 
मंजदूरोंके प्रतिकूल थी । पर अब इसे मज़दूरोंने अपना लिया दै । यह साधन धीमा है 
meg टीक देखभाल होते रहनेसे लाभदाई है । अभी बहुतसे सजुदूरसंघोंके पास कानूनी 
व्यवस्थाके लिए आन्दोलन करनेके उपयुक्त साधन नहीं हैं । ४ 
जिन Radan ये मजदूरसेघ अपने उद्देशोंकी पूर्ति करना चाहते हैं उनका 
वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है । 
(१) सवके लिए मज़दूरीकी एक नियमित दर । 
(२) विधि संगत दिन-(अर्थात्‌ ER इतने घटेसे अधिक काम न करना चाहिए) । 
(३) स्वास्थ्य विधान ओर रक्षा--( सफाई, छड्दीवाली इत्यादि ) 
(४) नए कलपुरजों तथा नए ढंगोंका प्रचार । 
(८) उद्योगकी नित्यता । 
(६) किसी व्यापारमें भरती होनेमें रोक । a 
(७) व्यापार विशेषपर स्वत्व--(किस कामपर किन लोगोंका हक़ है) । | 
Pa यहाँ इनका केवल उल्लेख ही करना पर्याप्त है । इनके विस्तृत विवेचनके लिए एक 
| लेखकी आवश्यकता है । 
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= स्व थु लेनेका नाम उपनिवेश स्थापित करना दे । जेस एक प्रान्तके लोग परिवार 
Aa was सहित दूसरे meas जा बसते हैं उसी तरह कभी कभी लोग एक देशसे 
; दूसरे देशको चले जाते हैं और अपनी जन्मभूमिके मोहको त्याग कर सपरिवार 
विदेशमे जा बसते हैं और वहींके हो रहते हें । जब स्वदेश त्याग कर बहुसंख्मकलोग विदेशर्मे 
जा बसते हैं तो एक उपनिवेश स्थापित हो आता है । 
अर्थ-शास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीतिके कई मइस्वपूर्ण प्रश्नोंम उपनिवेशोंके कारण 
बड़ी जटिलता आ जाती है । परन्तु उपनिवेशोंका बसना इतिहासमे कोई नई बात नहीं है । प्रा- 
चीन कालसे उनकी स्थापना होती आई है । उनके बसनेके प्राय: कई कारण होते हैं । (१) यदि 
देशकी जनसंख्या इतनी अधिक हो गई हो कि उस देशर्म सुविधासे वास न हो सकता 
होः। (२) यदि वह देश अपने व्ययसायबलसे दूसरे देशोंसे श्री लाभकर अपने देशको सम्पन्न 
करना चाहता हो । (३) यदि उस देशके लोग दूसरे देशोंमे अपने जातीय-जीवनकी मुहर 
लगाना चाहते हों । (४) अथवा स्वदेशमै निवास संअन्धी कोई नेतिक्र-प्रतिबंधन उपस्थित हो 
गया हो इत्यादि ओर भी कुछ कारण हैं fetta होकर किसी जाति विशेषको अथवा 
किसी देशके निवासियोंक्रो उपनिवेश स्थापित करना पड़ता है.। 
अब Fa यह देखना चाहिए कि उपनिवेशोंक्रे स्थापन करनेसे उस देशको - प्रधान 
रूपमे तथा उस जातिको गौण रूपमें लाभ क्या होता है ? इस प्रश्‍नके उत्तरे लिए वर्तमान 
यूरोपीय महासमरके आदि कारणका पता लगानाही अलम्‌ होगा। जब हम ईस प्रस्तुत विषरा- 


. पर गवेष्रणाकी दृष्टि डालते हैं तो पता लगता है कि जमनीकी उपनिवेश-डद्वि-लालसाही इस 


EN 
22 


महाभारतका मूल कारण है। जमनीके राजनीति-विशारद वपाँसे इस वातपर मनन कर रहे 
थे कि जबतक वे लोग ब्रिटिश सरकारकी भाति अन्यान्य Sad अपने उपनिवेश नहीं स्थापित 
कर लेंगे तब तक होडाहोडीक्े AAA तथा संबर्षके मैदानमै दौड नहीं लगा सकेंगे। और इसी 
समस्याकी साधनपूर्तिका प्रत्यक्ष रूप यूरोपका महा रण-रंग हुआ । 

वस्तुतः जर्मनीके राजनीतिपंडितोंका मत यहाँ तक मान्य है । यह संसारकी सभी 
जातियोंका विश्वास है कि यदि अंगरेजी सरकारके पास आज इतने उपनिवेश न होते जो इस 


“प्रकार धन जनसे सहायक थे तो Saal THANG बाजी ले जाना लोहेके चने चबाना हो जाता। 


इसमे संदेह नहीं कि अंगरेजी सरकारको उपनिवेशोंसे वडी भारी सहायता मिली । 
जिससे इंग्लिस्तानकी राज्य-श्रीने जर्मनीपर विजय पाई । 


१६२३ 
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~ | 
७ X 
स्वाथ | 
वर्षमान समयमे उपनिवेशोंस यही लाभ है, जिसके कारण कि प्रत्येक देश आज ST- 
नित्रेशा-स्थापन करनेकी समस्याको हल WAH लग रहा है ; E | 
उक न xI 
किन्तु प्राचीन भारतम उपनिवेश-स्थापनके कारण इनसे कुछ faa थे। caa- 
—— e 


कुछ तो व्यापारिक विचारसे, कुछ घाभिक-भावसे ओर कतिपय झ्रार्थिक, नेतिक, अथवा यों कहि 
कि सामाजिक दृष्टिस बसाये गए थे । किन्तु सबसे आदि तथा दृढ़ कारण इसका जन-संख्या 
aga प्रतीत होता है । यद्यपि पूर्वलिखित समस्त कारणोंने स्थान स्थान तथा समय समय- 
पर कार्य क्रिया है । Y 

प्रो० हीरन जनसंख्याके कारणको लेकर लिखते हैं 

भारत, जहाँ इतनी अति घनी बसती थी ओर जहाँ जनसंख्या प्रायः अधिक हो रही 
थी, उपन्विश-स्थापन करनेके ARRE उन मनुष्योंके लिए ओर क्या सुविधा कर सकता था £ 

इसी प्रकार कई लोग कई प्रकारसे अलग अलग कारण बतलाते हैं, किन्तु उनमें 
मुख्य व्यापारिक धार्मिक ale सामाजिकही हैं जिनका स्थान स्थानपर ्राभास मिलेगा | 

किंतु, पूर्व इसके कि हम यह विषय पूर्ण रूपेण प्रस्तुत करें, इसके पहिले कि हम दिख- 
लार्वे कि भारतवर्षके उपनिवेश क्‍यों, कवसे रौर कहाँ कहाँ बने तथा उनके पुण्टि-प्रमाण क्या 
हैं, हमे एक विषम प्रश्नका उत्तर देना है, जिसके विना हमारा आगेको पेरही रखना असम्भव है । 

कतिपय पाश्चात्य तथा पौर्वात्य पंडितोंका कथन है कि प्राचीन भारतमें समुद्रयात्रा 
अथवा at कहिए कि देश-सीमोहंघन Bafa था । वस्तुतः वात ऐसीही है जैसा कि ये लोग 
बतलाते हैं. या वे नितान्त श्रम-भूलक आधारपर हैं---इसका प्रथम विचार करना आवश्यक हैं। 
क्योंकि यदि बात ऐसी है जैसा कि कुछ सज्जन कहते हैं तब तो यह प्रश्‍न प्रस्तुत करनाही 
निरवलंब है कि क्या प्राचीन भारतके भी ered कोनेमें कोई उपनिवेश थे । क्योंकि विना 4 
क्रिसी ऐसे साधनोंके जिससे मनुष्य देशके बाहर जा सके उपनिवेश-स्थापन हो ही नहीं सकता । 
किसीने कहा भी है “ उपनिवेशी-करण यदि प्रासाद है तो बहिप्रमाण-विदेशायात्रा उसकी 
ग्राधार शिला है ।” 

समस्या कठिन उपस्थित है। ऐसी दशार्म सोचते हैं कि कहाँ जायैँ, क्या करें, जिससे का 
कि यह चलती गाड़ीका रोडा दूर हो । किन्तु थोडीही देरम॑ कल्पनाविश्वसे यह तार मिलता i 
है कि जाग्रो स्यात्‌ इस संकट समयमे fess तुम्हारे काम आवें । 

इसी कत्पना-कलाके आश्रयपर हम हिन्दू- इतिहासोंकी ओर बढ़ते हैं । किन्तु हिंदू- K 
पु्तकोंकी UÄ जानेके पूर्व हम कर्नल टाडका यह वाक्य बहुत कुछ संतोष दिलाता है कि 
“यह बात नितान्त भ्रमात्मक है कि प्राचीन हिन्दू अपनी देश सीमा तथा गांगेयपरिधिसे बाहर 


नहीं जाते थे । वे अपनेको देशसीमान्तर्गतही रखते थे”? | $ 
टाड साहबके इस वचनकी पुष्टिम हसे अनेक पुरातनसे पुरातन प्रमाण मिलते हैं | | 


Rare प्राचीन आयाँका देश देशान्तरोंका जाना सिद्ध होता है। यहाँ कुछ प्रमाण उद्धत करते 
हैं मनुष्यों ¦ जो तुम गासन-कार्य भली भाँति जानते हो तो सुदूरगमनीय जलयानों 
तथा वैज्ञानिक वायु-यानोंपर चढ़ चढ़ कर समुद्रोंकी यात्रा करो ।” (यज्ञु Ho ३६- मं ० २४) 
Si १६४ = 
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प्राचीन भारतके उपनिवेश 


Sf ANAS LAAT 


“किरायेका अंतिम निश्चय sa लोगोंपर निभर हे जो जलस्थल दोनों आते 
| जाते हुः; ।?? छ 
अश्र सुस्मृतिमे ऐसेही अनेक श्लोक आते है जिनसे विदेश-यात्राका विकट 
~" प्रशन हल होजाता है। विशेष कर वेद जो इस विषयपर सम्मति देता हे इस ATAA महामान्य 
है, क्योंकि इसकी प्राचीनतामें श्रव किसी विद्वानको शंका नहीं रही । 
इसके आगे चलकर रामायण आर सहाभारतकालमे, पोराणिकयुगों तथा जातक 
vy पुस्तकोमे इस विषयके अनेक प्रमाण मिलते है । कई एसी कथाएँ आती हैं । जिनसे यह स्पष्ट 
खूपसे बोध होता है कि प्राचीन आय, देश देशान्तरों| की यात्रा करते थे और यही नहीं 
अमरीका आदि देशोंसे वेवाहिक संबन्ध भी रखते थे। 
Wa: अब इन वातोंसे सिद्ध हो गया कि प्राचीन भारतम उपनिवेशका एक साधन 
b बिदेशयात्रा प्रस्तुत था । भव देखना यह है कि प्राचीन भारतमें वस्तुतः कहाँसे ओर कबसे 
उपनिवेश-स्थापनका वर्णन मिलता है । ` 
यद्यपि इतिहास एक प्रकारसे sa विषयपर मूक ही है, फिर भी जो कुछ उपलब्ध 
निधि है उसीके बल यह पता लगता है कि प्राचीन भारतके उपनिवेश-स्थापनका श्रीगणेश 
महाभारतकालसे SAT । 
अनुभवी सजनोंका कथन है कि महाभार तसे जहाँ एक ओर बहुत बडी हानि हुई 
वहाँ दूसरी रोर लाभ भी हुआ । ठीक है। महाभारतसे जहाँ भारतके जन, धनका स्वाहा, कौरवों 


x ८ के स्वार्थका सत्तानाश ओर पांडबोंकी पराकाष्ठाका अंत हो गया वहाँ जगतको उससे एक बडा 
भारी लाभ हुआ । वह यह कि भारतके पतनके साथ साथ दूसरे देशोंको विशेष कर पाश्चात्य 
z जगतको भव्य भविष्यका दान मिला | RING, भारत-भाग्य-भास्करका अस्तकाल' और 


विदेशीय सोख्य-सूर्यका उद्यकाल था || 
महाभारत ही कतिपय मनुष्योंक्रे विदेशप्रयाणका कारण ओर उपनिवेशीकरणका 
मूल हुआ । इसी समय युद्रसे भगे, निर्वासित तथा अपने भाग्यका कहीं अन्यत्र निपटारा करने 
चाले श्रमशील लोग दूसरे देशोंको प्रस्थान करने लगे । इसके समर्थनमें यह इंगित कर देना 
उचित जान पड़ता है कि महाभारतसे शक, यवन, कम्बोज, द्रविड, उत्कल, किरात, वर्वर आदि 
जातियोंके भागनेका पता लगता है । जिससे यह भान होता है कि ये जातियाँ आखिर भाग 
क कर गई तो कहाँ गई । इस स्थानपर पुरातत्त्व बालों तथा जातियोंके तुलनात्मक इतिहासपाठकोकी 
x दीघांध्वनियथोदेशं यदाकालान्तरो WAT | 
नदी तीरेसुताद्विद्यात्‌ ays नास्तिलक्षणस्‌ ॥ (Ago आ० ८ श्लोक ४० a) 
+ † audu ( जावाद्वीप ) कोषकार भूमि (चीन) (रामायण किध्किधाकारड) 


इसी प्रकार महाभारत म भी मनुष्याहारी आदि जातियोंके देश-यानका 
aqa सिलता है | 


7 


{ सहा शय हरिविलास शारदा बी० ए०, एफ़० आर० एस० अपनी पुस्तक 
हिन्दू सुपिरिआरिटीमें लिखते हैं कि महाभारत संसारके AGS हेतु हुआ | 


i १३४ ० 
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स्वाथे 


खोज तथा उनका विश्वास है कि ये जातियाँ इन्हीं पाश्चात्य जातियोंमे मिल गई । जिनमेसे 
sett तक वर्वर, शक आदिका पता चलता है । यै 
सि० पीकाकक्रा मत है कि भहाभारत युद्धके समाप्त होतेही कुछ लोग यहाँसे_निकाल 
दिये गए तथा कुछ लोग प्राणरक्षाके कारण जान लेकर भागे थे। Sade कतिपय झादि सभ्य- 
ताके पढ़ थे और कुछ व्यवसायी योद्धा थे।............... अ्रधिकतर लोग यूरोप ओर 
प्रमरीकार्म जाकर बसे । 
; महाभारतके लोग भिन्न भिन्न मार्गसे गए । कुछ तो पूर्वकी ओरसे श्याम, चीन 
भारतीय द्वीपसमूहम। अर उधरहीसे ग्रमरीकाको गए । कुछ लोग पश्चिमोत्तरसे तुर्किस्तान, 
साइबेरिया, स्केन्डेनेविया, जर्मनी, इंग्लिस्तान, फारस, ग्रीक, रोम sat ओर जा बसे ओर 
कुछ लोग पश्चिमसे पूर्वीय श्रफ़ीका ओर acta Paar गए । 
सुतरां, भाव यह निकलता है कि प्राचीन भारतके उपनिवेशोंका आरेभकाल संभवतः 
महाभारतके साथ ही मानना ठीक है। अत: एकका कालनिर्णय दूसरेसे संबद्ध हे। यदि किसी प्रकार 
यह मत स्थिर हो जाय कि महाभारतको हुए आज इतने सो वर्ष हुए तो उपनिवेशका पता लग जाय । 
किन्तु काल-निर्णय करना सहज नहीं है। इसके लिए पता लगानेवालेको गणितकी शुष्क 
प्रक्रियासे भी सहायता लेनी पड़ेगी । ऐसे समयमे जव कि हिन्दू जातिका कोई arte इतिहास 
नहीं मिलता हमे इसके काल-निर्णयर्म अनेक कठिनाइयाँ पर्डेगी, भिन्न भिन्न मतोंका सामना करना 
पड़ेगा । किंतु सब कुछ होते हुए महाभारत-काल-निर्णय इस प्रकार उत्तम रूपसे हो सकता है 
(अ) विक्रमादित्यके समकालीन वराहमिहरने “वराह-संहिता? में लिखा है! कि 


शालिवाहन CAH २५२६ जोड देनेसे युधिष्टिरका राज्य-काल ज्ञात होता है । इसके अनुसार 


युधिष्टिर का समय ( २४२६+१८४१ ) ४३६ ४ हुआ । 

(२) zan विराचित राजतरंगिणीमं लिखा है कलयुगके ६५३ वर्ष पश्चात्‌ 
युधिष्टिरका जन्म हुआ। और कलिबुगके Reet सिद्धान्त शिरोमणिमें लिखा है कि कलियुग 
वत्सर शालिवाहनके समय ३१७६ था । श्रर्थात्‌ कलियुगको हुए आज (३१७६+१८४१ ) 
५०२० वर्ष हुए । इस प्रकार भी युधिष्ठिरका समय वही (५०२०-६५३) ४३६७ वर्ष हुआ। 

इसी प्रकार अन्यान्य प्रमाण उद्धृत किये जा सकते हैं । किंतु विस्तारभयसे सूत्रवत्‌ 
लिख देना ही बस होगा । सबका सार यही निकला कि महाभारतको हुए आज चार हजार 
वर्षके लगभग हुए और यही समय प्राचीन भारतके उपनिवेश-स्थापन-आरंभका भी निश्चित रहा । 


% ये जातिया अब बाबारियन सीथियन आदि रूपान्तरित नामोंसे पुकारी जाती हैं । 
† बालकांड अ० ३१ से विदित होता हे कि सगर भारतीय द्वीपसमूहोंको 
गये हुए थे। ओर उन्होंने जाकर इसको विजय किया था। आज भी भारतीय द्वीप- 
समूहम, वंशगत कथाओंमें उनकी विजयकी चर्चा चलती है । यहाँतक कि यहाँके 


लोग इन्हें समुद्रदेव (00 of the sea) कहते हें । 


$ आसन मघासु मुनयः शासति पृथिवीं युधिष्ठिरे नुपतो। 
पट्द्विक पन्चद्वियुतः शक कालस्तस्य राज्ञश्च ॥ [ वाराह० Ho १३ ] 
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प्राचीन भारतके, उपनिवेश 


SAAN innnan 


प्राचीन भारतके उपनिदेशोका पता और कई प्रकारसे लगता है। काउन्ट जान्स्टनका 


कथन टा 
निद 


~~~ “क्या ब्राह्ययम और क्या उच्चकोटिकी सभ्यता सबके हेतु हेमे भारतका ही आश्रय 
लेना पड़ेगा । क्योंकि यहींसे सभ्यताश्रोत पश्चिमर्म इथिग्रोपिया, ईजिप्ट, फोनोशिया; पूर्वर्म श्याम, 
चीन, जापान; दक्षिणर्म लंका, जाबा और सुमात्रा; Ta फारस, कोलचिस ओर कैलडाइया 
और वहाँसे ग्रीस ओर रोम, ओर Hay हाइपरवोरियन जातियोंमें बहकर गया है ॥? s 
इससे इस वातका प्रमाण मिलता है कि आज भी उनकी सभ्यतामें ऐसी वाते हें जो 
इस वातकी घोषणा करती हें कि प्राचीन ग्रायांकी वसतियाँ यहाँ थीं । वास्तवे, बात भी यही 
हे। भारतीय भावोंक्री gear A उसकी छापकी परीक्षाके अनेक साधन दूसरे देशोर्म मिलते 
हैं । ऐलिफैंटाकी गुफाका शिलालेख, जाबा ओर -सुमात्राकी प्राप्त लिपियाँ, मेसोपोटामियाँ, 
जर्मनी आदि स्थानोंमें हिंदुओंके मंदिरोंका मिलना इन वातोंके स्वयं सात्ती हैं । 
अब ओर भी कई aa सोचे गए हैं तथा सोचे जाते हैं जिनसे यह मत श्रोर भी पुष्ट होता 
हे। कनेल आलकरका कथन है-““वतेमान तुलनात्मक भाषा-विज्ञान-वेत्ता, यूरोप ही कया समस्त 
ससारकी भाषाशरोंको संस्क्ृतसे मिलान करके कहते हैं कि इन देशोंमें आर्याके उपनिवेश अवश्य a? 
आल्वकर साहबने अपने वचनकी पुष्टिम कई एक ऐसी तालिकाएँ दी हैं। जिनमे 
उन्होंने यह दिखाया है कि सारे संसारकी भाषाओंमें कुछ न कुछ संस्कृतका स्पशन हवै जो 
इस बातका साच्ची दै कि प्राचीन भारतनिवासी दूरदूर देशोंमें पहुँचे थे । 
ठीक, इसी प्रकार जब हम भारत तथा रौर देशोंको दार्शनिक-दृष्टिसि देखते हैं । 
जब हम सुकरात, पिथागोरस, ear ्रादिके सिद्धान्तोंसे पातञ्जलि, AAR, कणादकी गवेषणा- 
गर्भित-ज्ञान-चर्चाकी तुलना करते हैं तो सक Sar उनके arin मेल मिलता है। 
` इससे भी उसी वातकी पुष्टि होती है । 
भारतके देवी, देवताओंक्री भी छाया और धारणाग्रोंका प्रतिविम्ब संसारके देवजगत- 
पर पड़ा हुआ है । यहाँके इन्द्र वहाँके जुपिटर” यहँकी दुर्गा वहाँकी Gey और यहाँके लैबोदर 
गणेश बहाँके “ जेनस ? हो गए हैं । इस रूपान्तरसे भी यही भान होता है कि वे स्थान जहाँपर 
ये धारणाएँ प्रचलित थीं अवश्य कभी न कभी हिंदू प्रभत्वान्तगत रह चुकी होंगी । 
इन राव ज्वलंत उदाहरणोंके मिलते हुए तथा आविष्कार जगतकी कुपासे यह कहना 
aa साधारण हो रहा है कि प्राचीन हिन्दुओंके उपनिवेश प्रायः संसारके सभी ओर थे। किन्तु 
विशेषतः उनका सम्पर्क ईजिप्ट, फारस, एशियामाइनर रोम, तुर्किस्तान तथा उत्तरीय एशिया 
जर्मनी, स्क्ैन्डेनेविया, ग्रेटब्रिटन, पूर्वीय एशिया तथा श्रमरीका तक था। यहाँ इनके उपनिवेश- 
स्थापनके पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं । 


= शिवदास Jq 
ET. ९ ० : 
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सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त NAET शासन 


HE तिहासको आज तक जितने महान सम्राटों और सुशासकों' 
सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त ae स्थान अत्यन्त ऊँचा है। भारतीय सन्तानांको ~~~ 
साम्राज्यनिर्माणकी शिक्षा दूसरोंसे लेनेकी आवश्यकता |नहीं है । अज्ञानवशं 
चाहे कोई कुछ कह दे किन्तु जिन्हें भारतक्रे प्राचीन इतिहासका कुछ भी 
ज्ञान है, वे भारतीय सन्तानोकी प्रतिभाके कायल हैं और इसके चरणोंमें तनमन तक निसार 
कर देनेमे भी नहीं हिचकते । प्राचीन भारत आजक्रलकासा सिसक्र सिसक कर दूसरोंका मुँह 
जोहनेवाला भारत नहीं था, परन्तु तत्कालीन महानसे महान्‌ शक्तिशाली राष्ट्रको अपना लोहा 
मनानेवाला, विजयी राष्ट्र था। वह युग भारतका स्व॒र्ण-युग था, समृद्धि और वैभवका युग था। 
सम्राट चन्द्रगप्त विक्रम सम्वतके २६६, वर्ष तदनुसार ईस्वी सनके ३२३ वर्ष पहिले 
सिहासनारूढ़ हुए थे। और २४ वर्षतक भारतवर्षका शासन करते रहे । जिस सफलताके 
साथ उन्होंने शासन क्रिया, जिस अद्भुत शक्तिसे साम्राज्यको सुसगडित किया, जिस प्रतिभासे 
राज्यशासनसम्बन्धी नवीन संस्थाओंक्री संस्थापना की, वे आज भी संसारको विस्मित ओर 
भारतको गोरवान्वित करनेवाले हैं । 
इस geq साम्राज्यका विस्तार पश्चिमर्म aes ( गुजरात ) से लेकर gat वंग 
प्रदेशतक था । दक्षिणर्म यह कृष्णा नदीके दक्षिण पेनार नदीतक फेला हुआ था । इसकी 
उत्तरी सीमा वह थी जिसके लिये ब्रिटिश सरकार आज भी दीर्ध निश्वास ले रही है, जो 
Repa व्यथ ही है, मेरे कहनेका तात्यथ्य हिन्दुकुश PRA है। भारत आजतक जितने 
साम्राज्य स्थापित हुए हैं क्रिसीकी सुदृढ सीमा Bes नहीं हुई । 
स्मरणातीत कालसे ही भारतनरेशोंके यहाँ चतुरंगिणी सेना रखनेकी प्रथा थी । सम्राटू 
चन्द्रगुप्तकी सेना भी प्राचीन प्रथानुसार चतुष्पदी ही थी। किन्तु उसमे जलसेना एक विशेष थी । 
सेनाम हाथियोंकी संख्या ९०००, रथोंकी ८०००, घोड़ोंकी ३०,००० ओर पैदल स्तिपाहियोंकी 
संख्या ६,००,००० थी। प्रत्येक रथपर सारथीके अतिरिक्त दो धनुर्धर और हरेक हाथीपर 
महावतको छोड़ तीन धनुर्धर रहा करते थे। इस तरह कुल सैनिकोंकी संख्या ६,००,००० पैदल 
३०,००० ASMA ३६,००० गजारोही और २४,००० रथी कुल मिलाकर ६,४६०,००० हुई | 
इन सबको राजक्रोपसे नियमित रूपसे वेतन मिला करताथा। यह सेना खूब सजी हुई थी। मुगल 
सम्राटोंकी सेनाकी तरह अपने अपने घोड़े ग्रौर युद्धके eM लेकर युद्धक्षेत्रम नहीं जाना 
पड़ता था, किन्छु राज्यकी ओरसे सब योद्रा्ओंको Ha, wa, घोड़े, ओर पोशाक मिलते थे । 
सेनाका शासन एक Weds आधीन था । इसमें ३० सभासद्‌ होते थे। यह 
मण्डल ६ पंचायतोर्म विभक्त था । प्रत्येक पञ्चायतर्म पाँच सभासद होते थे । चार पञ्चायत 
चतुष्पदी सेनाका शासन करती थीं । जलसेनाधिपतिंके सहयोगसे det पञ्चायत जल- 
सैन्यका शासन करती थी । कमसरियट ( सेन्योपकरण विभाग ); सेन्यसेवा, eet पञ्चायतका 
कम था । रणत्राद्य बजानेवाले, साईस, घसियार आदिका प्रवन्ध भी इसीका कत्तव्य था। 
o चतुरंगिणी सेना तो अत्यन्त प्राचीन कालसेही चार भिन्न भिन्न अधिकारियरोंके अरधिकारम थी 
१८ 
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सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त माय्थका शासन 


किन्तु जलसैन्य और सैन्योपकरण Ream, चन्द्रगुप्तकी प्रतिभाके नवीन संस्करण थे । यह वही 
सुसंगठित, सुशासित ओर-सुर्शिक्तित सेना थी जिसने मेसीडोनियाकी पल्टनको पञ्जावसे मार 
भगाया Bk सेल्यूकसकी सेनाको लोहेका चना चबवाकर विजयकीशिक्रे साथ साथ .श्रीकराज 
कुमारी सेल्यूकसकी दुलारी पुत्रीको अपने सम्राट्के लिये उपहारस्वरूप प्राप्त किया । i 
८ नगर-शासन ; 

नगरशासनके लिए वत्तमान समयके चुगी विभागकी तरह ३० सभासदोंका एक 
दूसरा मगडल था । यह भी पहिलेकी तरह पाँच सभासदोंकी ६ पञ्चायतोंमें बटा हुआ 
था । ये पञ्चायत भिन्न भिन्न विभागोंका शासन किया करती थीं । चाणक्ये. अर्थशास्रमें इन 
पञ्चायतोंकी चर्चा नहीं है । उसमें राजाकी सहायताके लिए ११८ सभासदोंकी एक अन्तरंग- 
सभाका होना लिखा है ओर शासनसम्वन्धी १८ विभागोंका वर्णन है । पञ्चायतोका हाल ग्रीक 
राजदूत मेगास्थनीज aera लिखा है । सुप्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ महाशयका अनुमान है कि 
ये पञ्चायत महाराज चन्द्रगुप्तकी शासनपद्रतिकी नवीन रचना थी । eee यद्यपि चन्द्रग॒प्त- 
के गुरुवर चाणक्यका लिखा हे at aes साम्राज्य राज्चालनके लिये ही लिखा गया था किन्तु 
उसमे प्राचीन हिन्दू राज्यशासनपद्तिका भी वर्णन है । यह अनुमान टीक भी है क्योंकि 
मेगास्थनीज सावका लेख विश्वसनीय है । यहाँ ओर विशेषकर Seater अनुसरण किया जाता 
है । ये पञ्चायर्ते अधोलिखित ढंगसे शासन करती थीं । 

शिल्पकला, उद्योग धन्ये और कारीगरोंकी निंगरानीका काम पहिली पञ्चायतके 
जिम्मे age था । पञ्चायत ही काढ वेतनका द्र निश्चित करती थी । मज़दूरोंको राज्य- 
व्यवस्थाके अनुसार प्रति दिन समुचित . = तक काम करना पड़ता था ale उसके लिए 
उनको उचित मजदूरी भी दी जाती थी । a areata कच्चे मालका निरीक्षण भी यही 
पञ्चायत करती थी । इस बातपर विशेष ध्यान देती थी कि कहीं वे लोग खराब सामग्री 
काममें न लाने Wal बढियौँ रौर ताजा सासान बरतनेके लिए उनको पञ्चायत सदा विवश 
किया करती थी । कारीगर साम्राज्यके विशेष सेवक समझे जाते थे । अंगभग कर उनको 
निकम्मा बनानेवालेको प्राणद्गड भुगतना पड़ता था । ऊलाकोशल राज्यनिरीज्षणके आधीन 
खूब फले फूले हुए थे । न मजदूर हड़ताल करते थे न पूँजीवाले अत्याचार । .चारों ओर भरपूर 
सुख शान्ति विराजती थी | 

मौर्य साम्राज्यका विदेशी राष्ट्रोंसे घनिष्ट संसर्ग रहता था । बहुसख्यक विदेशी व्यय- 
सायी कारवारके लिए राजधानीर्म आया करते थे। इन विदेशियोंकी देखरेख दूसरी पञ्चायत 


` किया करती थी । इनका समुचित सम्मान किया जाता था, सामाजिक स्थितिके अनुसार निवा- 


सस्थान तथा परिजन, राज्यकी ओरसे दिए जाते थे । आवश्यकताके समय वैद्य लोग इनकी सेवा 
game लिये नियुक्त किए जाते थे । मत विदेशियोंकी अन्त्येष्टि क्रिया उन्हींकी धर्म-व्यत्रस्था- 
aa की जाती थी । उनकी सम्पत्ति तथा जमींदारी आदिका प्रवन्ध यही पञ्चलोग किया करते 
थे ओर ्रामदनी उनके घीष उत्तराधिकारीके पास भेज दी जाती थी । अन्यान्य राष्ट्रोंसे व्यापा- 
रिक सम्बन्धके संचालनका भार भी इसी पञ्चायतके ऊपर था। ्राज किस राष्ट्रने विदेशियोंकी 
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सेवाके लिए एक अलग विभाग कायम कर रक्खा है? परराष्ट्र तो दूर रहा हमें तो श्रपने ही 
सम्राट्के शासित उपनिवेशोंमें पेर तक धरनेकी इजाजत नहीं ! यह है हमारे किए हुए 
सम्मानका बदला । तिसपर भी अपने सुन्दर शासनका ऐसा घमण्ड ! SR 


वाणिज्य व्यवसायका शासन तीसरी पञ्चायत करती थी, और विक्रीका नियन्त्रण क सिक 
तथा सौदागरोंके बटखरों और मार्पोकी देखभाल करती थी । वह, इस बातका निरीक्षण बड़ी | 
सावधानीसे करती थी कि बनिये लोग तात्कालित राजमुद्रांकित बटखरें और मापोंका प्रयोग १ 
यथोचित रीतिसे करते हैं कि नहीं । प्रत्येक व्यापारीको अपने व्यापारके लिए राज्यकी स्वीकृति फ 


लेनी पती थी । एकसे अधिक तरहके व्यापारके लिए दूना कर देना पड़ता था । 
कारखानोंके निरीक्षण और शासनका काम चौथी पञ्चायतका था । पुरानी और नई 
aaa अलग अलग रखनेके लिए राज्यसे व्यवस्था थी । पुरानी वस्तुग्रोंका विक्रय विना राजाज्ञाके | 
नियमविरुद्र और दगडनीय था । पाँचवीं पञ्चायत विक्री की हुई aaa मूल्यपर दशमांश २ 
धमकर वसूल किया करती थी। कर न देकर नियम भंग करनेके लिए प्राणदगडकी व्यवस्था थी। 
agaa समुन्नत शासनप्रणालीको चकित करनेवाली वात तो यह थी कि उस 
प्राचीन कालमें एक पूर्वी शासक्रने अपने साम्राज्यके जन्म, मृत्यु संख्याका हिसाब ठीक ठीक 
रखनेक्रे लिए एक अलग विभाग कायम कर रक्खा था । इस व्यवस्थाका उत्तरदायित्व कुटी 
पञ्चायतके ऊपर था | 
` वैभागिक् कत्तव्यके अतिरिक्त पञ्चोको समष्टि aod नगर सन्बन्धी सभी अन्यान्य 
कार्य्य संभालने पडते थे । मन्दिर, हाट, घाट, बन्दरगाह आदिका-शासन इन्हींको करना पडता 
था साम्राज्यके सभी नगरोंका शासन इसी प्रकारसे “PAM । 
दूरस्थित प्रान्तोंका शासन राज धिलोग किया करते थे । इनके आधीन अनेक 
कर्मचारी रहा करते थे । इनके भिन्न भिन्न दरजे बने हुए थे । ्ाजकलके प्राय: सभी दरजोंके 
हाकिमोंका हाल लिखा पाया जाता है सम्राटक्को राज कर्मचारियोंकी कार्य्यवाहीकी सूचना 
देनेके लिए पतिवेदक” (सम्वाददाता) नियुक्त थे । हरएक नगरकी प्रत्येक दिनकी सची सूचना 
` गे लोग राजधानीको भेजा करते थे। विदेशियोंकी सम्मति है, ये सम्वाद ARA: सत्य EA A 
करते थे; क्योंकि क्रिसी भी भारतीयपर मिथ्यावादका दोष नहीं मदा जा सकता था और za a 
तरह प्रान्तीय शासकोंका शासन, मुगल साम्राज्यके प्रान्तीय शासकोंकी तरह मनमाने ढंगका 
शासन नहीं था, किन्तु ये सम्राटके शासनके आधीन थे । : ; Sd 
मालगुजारी ( भूमिकर ), उतत्तिका चतुर्थोश, वसूल की जाती थी । किन्तु सब 
at भूमिपर समान कर नहीं लगाया जाता था । कृषकलोग सैनिक सेवासे वञ्चित रकखे 
थे । मेगास्थनीज साह इस वातको देखकर बड़े विस्मित थे कि जिस समय शतरुेनाएँ ई | 
संर गम मचाए ए रहती श्रीं उस समय भी खेतिहर शान्तिपूर्वक श्रपनी खेतीके काममें 


प्रगन वड़े ही महत्वका है। सम्राट्‌ चन्द्रगुप्ते 
विषय है कि उन्होंने सिंचाई विभागपर विशेष 


x 


i 


| कि सबको यथासमय अभीष्ट -जल्ले मिल जाता है या नहीं । जहाँ नदी, सरोवर, ताल नहीं थे 
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सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त माथ्यका शासन 


ध्यान दिया' था । यह विभाग भूमिको agar था ओर इस बातकी पूरी पूरी देखरेख रखता था 


वहाँ USING ताल खुदवाए जाते Al सोराष्ट्र प्रान्तम गिरनारका सुदशन ताल AH 
इसको प्रमाणित करता 

साम्राज्यके राजपथ सुव्यवस्थित अवस्थार्भ रञखे जाते य । आध आध कोसपर पर्थ 
प्रदर्शक प्रस्तरस्तम्भ TS रहते थे । ! 

जब तक कोटिल्यका अर्थशास्त्र छिपा पड़ा था इतिहासके विद्यार्थियों ओर लेखकों 
को मोर्य्यकालीन इतिहासके लिए विदेशी लखकोंपरही निभर रहना पड़ता था, पर अब यह 
अमूल्य ग्रन्थ प्रकाशित होगया है भर मोर्थ्यकालीन भारतीय स्थितिका सम्यक दशन कराता 
है। मोर्यकालकी सुव्यवस्थित शांसनप्रणाली इस महामहिम सुनिकी प्रतिभाका द्योतक है 
महाराज चन्द्रगुप्तकी अद्भुत शक्ति और तपोधन चाणक्यकी प्रखर प्रतिभाक संयोगसेही, ava 
साम्राज्य संगठित हुआ था । इसी शासनके लिय कोटिल्यके अश्रेशास्त्रकी रचना हुई थी । अब 
आगेकी कुछ बातें इसी ग्रन्थके आधारपर लिखी जाती हैं । 

वर्तमान कालकी तरह उस समयके नरपतियोंके नेत्र भी गुप्तचर लोग ही थ। इनका 
विभाग भी खूब संगठित था। इनके लिए अनेक नियमोंकी रचना हुई थी। वेश्याओंसे भी गुप्तचर 
का काम लिया जाता था । ये गुप्तचर शुन्यलेखद्वारा गुप्त सम्वाद भेजा करते थे। इससे यह 
नहीं समझना चाहिये कि लेखनकला उस समय प्रचलित नहीं थी किन्तु शताब्दियों पहिलेसेही 
भारतवासी इस कलाक शी RUE ae, 

हम इस वात को सुनकर ASAE Sah पड़े थे कि जमनलोग कबूतरोंसे चिट्टीरसाका 
काम लेते हैं । हमार चन्धगुप्त महाराजके TAS कवूतरोसे सम्बाद भेजा करते थे । उनके 
भी पत्रवाहक कबूतर थे। इस विभागके शासनके लिये पाँच पञ्चोंकी एक अलग पंचायत 
बनी हुई थी । 

राज्यके सभी काम राज्यकोषपरटी निर्भर हैं। इसके लिए राजाको कर लगाना आवश्यक 
होता है । हम कुछ करोंका उत्लेख ऊपर कर चुके हैं अब कुछ मुख्य यहाँ लिखे: जाते हैँ 

सिंचाईके लिए भूमिके विस्तार के अनुसार मालगुजारी अलग देनी पड़ती थी। आवकारी 
की चीजोंपर कर लगाए जाते थे । विदेशी शराव और नशेकी चीजोंपर खास टेक्स लगाया 
जाता था । विकनेकी चीजें एक निर्दिष्ट स्थान पर लाई जाती थीं और उनपर सिन्दूरकी लाल 
मुहर देकर चुगी वसुल की जाती थी । बाहरस ग्रानेवाली चीज़ोंपर सात प्रकारके भिन्न भिन्न 

लगाए जाते थे । 

इत. करोंको छोड़ राजकोषको सम्पन्न रखनेके लिए कुछ ओर उपायोंसे भी धन 
संग्रह किया जाता था । प्रजाको समय समयपर राजाको भेटमै धनादिं देना पडता था । 
कर्षणम्‌, वमनमद्वारा धनाहरण करनेकी रीतिभी अर्थशास्त्र मै लिखी गई है । इसको i 
छोड जब राजा किसी नागरिकक्रो सम्मान सूचक पदसे विभूषित करता थां तो नागरिक ; 
srg स्वरुप राजाको बहुत धन दिया करता था । SP 


१७१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NAT - a सान अर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SS Q 


~ स्वाथ 


प्रत्येक नगरमें एक 'नगरक नियुक्त था, जिसका कर्तव्य था कि नगरमे आने ओर 
जानेवालेका नाम रजिस्टरमै दर्ज कर। उसे जनसंख्याका हिसाब भी रखना पड़ता va 
प्रत्येक नगरनिवासीकी जातपाँत, नाम, रोजगार, आयव्यय, पशुसम्पत्ति a डिका व्योरवार 
बर्न लिखके रखना पडता था। नगरकक्रो धोखा देना चोरी समभा जाता था और दण 
था, जो कभी कभी प्राण्द्णड तक पहुँच जाता था । 

प्राचीन भारतकी दगडनीति बडीही कठोर थी । आज उसके स्मरणसेही रोंगटे खड़े 
हो जाते हैं । प्राणद्ड तो बडी ही सहज बात थी | किन्तु जनता राजनीतिको बड़े सम्मानकी 
दृष्टि से देखा करती थी । पाप होतेही बहुत कम थे। दण्ड देनेका अवसरही नहीं आता था । 
चोरी बहुतही कम हुआ करती थी। इसके लिए ऐसा कठोर दगड था कि यदि कोई राजकर्मचारी 
भ्राठ या दश पन ( उस समय का प्रचलित सिक्का ) चुरा लेता था, तो उसे प्राणदगड मिलता 
था । एकही अपराधके लिए स्त्रीको पुरुपकी अपेक्षा आधा दण्ड दिया जाता था। अपराधियों 
कें लिए अपराध सिद्ध हो जाने पर १८ तरहके विविध दगडोंकी व्यवस्था थी जिसमें सात 
प्रकारके बेत लगानेका दणडविधान था । 

कुछ लोंगोंका यह ख्याल है कि मोर्य्य साम्राज्य ग्रीकलोगोंके ही संसर्गका ओर 

सिकन्द्रके आक्रमणका परिणाम है । जो सरासर गृलत है। इसे सुनकर बड़ी हँसी आती है । 
एक मुद्रीभर ग्रीक आकर जगत गुरु भारतसे कुछ न सीख उलटे उसेही शि्तार्दे ! सिक्रन्द्र 
भारतमें बहुतही थोड़े दिनों तक ठहरा । चन्द्रयुप्त ओर उसके देश भाइयोंको साम्राज्य- 
निर्माणकी शिक्षा दूसरोंसे लेनेक्री कोई आवश्यकता ही नहीं थी: नहीं थी! ॥ब्दियों पहलेसेही वे 
इस कलार्म दत्त थे । चन्द्रगुप्तेक सैन्यसंगठनमें AAPA क नज़र नहीं आती | यह प्राचीन 
भारतकी रेरा संचालन प्रणालीपर ही स्थिते; किन्तु हम सेल्यूकसको गजदलका निर्माण 
गरर युद्वमें उसका प्रयोग करते हुए पाते है | सिकन्दर केवल अपने घुड़सवारों परही निभर 
रहता था । ग्रीकलोग इसके पहले युद्रमें हाथियोंसे काम नहीं लेते थे । 

सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त छोटी अवस्थामै ही राज्याभिषिक्त हुए थे ae अपने चोवीस वर्षके 
शासनमं बहुत कुछ ज्ञान सम्पादन कर सके | उन्होंने समुद्रसे उत्तर भारततक अपना चिरस्थायी 
sya स्थापित किया । इस rag विजित विराट साम्राज्यको सुव्यास्थित शासनपद्धतिके सुदृढ़ 
बन्धनसै ag किया । उतनी बड़ी प्रकागड सेनाका निर्माण संगठन और संचालन किया । अपनी 
शक्तिका संगठन इस तरह भ्रचल रूपसे स्थापित करदिया था कि वह साम्राज्य, शान्ति पूर्वक उनके 
पुत्रपोत्रोंके द्वारा ज्योंका त्यों शासित होता रहा । तत्कालीन ग्रीक आदि विदेशी राष्ट्र--भारत 
वर्षपर आक्रमण करनेका विचार तो दूर रहा--भारत नरेशोंकी मैत्रीके लिएही लालायित रहते 
ये । और सित्रतापूर्ण राजकीय तथा व्यापारिक सम्बन्धको ही निवाह कर परम सन्तुष्ट होते थे । 

यह है प्राचीन भारतकी एक छटा ! भारतकी हीन अवस्था देख जब कभी भी चित्त 


 खुब्ध हो जाता है, तब ऐसे भारतके प्राचीन बुध वैभव और गत गौरवकी स्मृतिके एक कोने 
ree चित्तको feared शान्ति मिलती है । 


बीरेन्द्र विद्यार्थी 
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भारतमै चाँदीका सिका 


» चीन कालमें इस देशमें सोनेके सिक्केका ही अधिक चलन था । बड़े बड़े 
A ॥ (0) व्यापारोंमें सोनेके ्रतिरिक्त दूसर क्सी धातुका व्यवहार नहींकि समान 
मकर) होता था । भारतके प्राचीन ऐतिहासिकोंका भी यही मत है। वे कहते हैं 
कि चाँदीके सिक्के का व्यवहार यहाँ बहुत कम होता था । हाँ, छोटे मोटे लेन 
ताँबिके सिक्के ओर कौड़ियों तक का व्यवहार होता था । 

$साकी बारहवीं शताब्दी तक भारतम अर्थात्‌ आार्य्यावत्तमें, और सं० १८७४ तक 
दाक्षिणात्यमें सिक्रेका इतिहास ऐसा ही था । किन्तु बारहवीं शताब्दीसे मुसलमानोंने जब एकके 
बाद दूसरे राज्यपर क्रमशः आधिपत्य जमाना शुरू किया, तब सभी विषयोंमें एक महा विप्लव 
आरम्भ हुआ । किन्तु भारतके इतिहासमें यह कोई नई बात नहीं थी । यवन, शक, हूण 
प्रम्नति म्लेच्छोंके द्वारा ऐसे विप्लव कई वार भारतमें हो चुके थे । परन्तु उनमंसे कोई 
AAA, कोई बारहआना, कोई ग्राठआना, हिन्दू रूप धारण कर--अन्तमे हम हिन्दुओकि 
देशमै --यहीं रह गए । यही वात इतिहास भी बतलाता दै । किन्तु मुसलमान लोगोंने अन्त 
तक सब विषयों में-सर्वतो भावसे न होकर भी प्रायः सव विषयोंमें--भोर अधिक परिमाणमें, 
ari स्वतन्त्रताकी रक्षा की। उन लोगोने इस देशमै राज्यस्थापन करते ही अरबदेशके 
“दीनार? By मानी सिक्कोंको चलाना चाहा । किन्तु इसम॑ सफल न होकर 
सं० १२६० में एक सां २२ दुस, तङ्का ? नामका सिक्का जारी किया। उस समयका 
एक रत्ती तोल, 'आजकलके भ्रंग eek | wk ग्रेनके समान था । सोलहवीं शताब्दीके 
मध्य UMA सम्राट्‌ शेरशाहने रत्तीका काए+,-के तोल बढ़ा कर Ao के बदले प्राय 
१८० ग्रेनके तोलका “रुपया ? नामका सिक्का प्रचलित किया । बादशाह अकबरने इस सिक्के में 
ओर भी परिवत्तेन किया | उनके समयमें ही रुपयेका ठीक तोल १८० म्रेनमें परिणत किया गया । 
दाक्षिणात्य प्रदेशमें किसी कालमें भी मुसलमानोंका प्रभाव जम नहीं सका; इसीसे सं० १८७४ 
तक-म्र्थात्‌ शेष मराठा युद्धम स्वाधीन हिन्दू राज्यके ध्वेस होनेके समय तक-प्राचीनकाल की 
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तरह सोने ताँबेके सिक्के और कौडियोंका चलन रहा । किन्तु अगरेज़ोंका अधिकार होने पर 


अब वहाँ भी रुपयेका चलन हो गया । : 

अरथशास्रमें प्रचलित सिक्के दो भागोंमें विभक्त किये गये हैं । चल सिक्का (legal 
tender ) तथा सांकेतिक सिक्का ( token money ) । रुपया और अ्ठन्नी यही दो 
चदीके, चल सिक्के हैं । शेष चवन्नी, दुअन्नी, और एकन्नी पेसा oats सांकेतिक सिक्के हैं । यदि 
आपसे किसीने एक सौ रुपया उधार लिया तो उसे वह रुपया, केवल रुपये वा Hata चुकाना 
होगा | यदि सांकेतिक सिक्का ( चवन्नी पैसा इत्यादि ) का व्यवहार ही करना पड़े तो रुपयेके 
मूल्य तक ये सब सिक्के देने पड़ेंगे । एक रुपयेके हिसाबसे अधिक सांकेतिक सिक्का आप लेनेके 
लिये बाध्य नहीं हैं । aera यह है कि हमारे देशी कायदा कानूतके अनुसार सांकेतिक सिक्का 
वा ( legal tender ) के रुपमै बदल जाता दै । इंग्लिस्तानमें साबरिन नामका सोनेका 
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सिक्काही चल सिक्का है। शिलिंग प्रश्नति सिक्का, दो पोगडे मूल्य तक चल सिक्का R और 
यदि किसी देशमै दो धातुके सिक्के चल सिक्ामें कानूनके अनुसार Tee तो उस देशम 
“बाईमेंटेलिज़्म'” वा “द्विधात-परिमाण”” प्रचलित है ऐसा कहा जायया। ७ 
ईस्ट इन्डिया कम्पनीने पहले तो सोने और चाँदी दोनों तरहके सिक्केको चलाना चाहा। | 
किन्तु सोने और चाँदीका मूल्य (भात्र) सदैव स्थिर न रहनेसे, तथा तरह तरह के सोने चाँदी के 
सिक्के देशम चलित रहनेसे उसे बडी कठिनता पड़ी । कहा जाता है कि से० १८३० में १३8 
प्रकारके सोनेके सिक्के और ५१६ प्रकारके चाँदीके सिक्के इस देशर्म प्रचलित थे । यह भी याद ig 
रखनेकी बात है कि ये सब सिक्के प्रकृत धातु परिमाणकी तरह मूल्यमै घटते बढ़ते थे। उस 
ससय कम्पनीने आज्ञा प्रचारित की कि द्वितीय शाहृग्रालमके राज्यकालके उन्नीसवैं वर्षमे अर्थात्‌ 
सं० १८३५ में जो रुपया प्रस्तुत हुआ है उसीके अनुसार सिक्का कलकत्ते की टकसालमे तयार हो 
ओर यही प्रधान सिक्का, रुपया रूपमें परिवर्तित हो । सं० १८६२ में कम्पनीने “वबाईमेंटेलिज़्म”? x 
का एक दम परित्याग किया और रुपयाकोही समस्त भारतवर्षका चल सिक्का कह कर घोषणा 
की । किन्तु इसके बादभी गवर्नमेन्ट सोनेक सिक्का लेती रही । 
उन्नीसवीं शताब्दीके मध्यभागमें आस्ट्रेलिया और केलिफोर्नियासे बहुत परिमाणे . 
सोना निकाला गया। ANEA एक मूल सूत्र यह है कि यदि किसी वस्तुकी आमद 
माँग की श्रपेत्ता ग्रधिक्र बढ़जाती है तो, बाज़ारसें उसका मूल्य कम हो आता है vp 
यही बात इसके लिये भी लागू हुई | सोनेका द्र भी गिर गया । उस समय भारत-गवर्नमेन्टको 


४ 


भय हुआ कि सोनेकी मोहर लेनेसे उसे क्षतिग्रस्त होना पडेगा aries समय जितना 
चाँदीका सिक्का देकर उसे प्रत्येक मोहर खरीदना पढे ग चल कर उसे मोहरके वदले 
UI. es 


शायद उतना ७५, ... एक्का उसे प्राप्त न AT AT । सं० १६.१० में लाड डलहौसीने 
रज्ञा प्रचारित की-- सरकारी ग्रथकोष ( खजाना ) में यदि कोई मोहर भुजाने आवे तो 


बाद--सोनेकी आमद क्रम होने लगी | इसी वीचमें चौंदीकी आमदनी इतनी ae गई कि 
तुलनार्म चाँदीका मूल्य एकदम कम हो गया । उस समय, यूरोपके अनेक देशोंसे Aj 

सिक्का रूपमें चाँदीका व्यवहार उठ गया था। सं० १६२९ में यहाँका एक रुपया 

सावरिनके हिसाबसे १ शिलिंग ११ पेन्सके समान था । किन्तु इसके बाद उसका 

पेन्ससे भी' कम होगया । Ao १९२६ 
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भारतमें चाँदीका सिक्का 
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उसके लिए लगभग ३ करोड़ तथा और भी विविध कारणोंसे हमें जो देना पड़ता है उसके 
निमित्त लगभग २) करोड़ रुपया हमको प्रति वर्ष इंग्लिस्तान भेजना पड़ता है । यानी कुल 
.मिला-करं लगभग २६ करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष हमारी गवर्नमेन्टको इंग्लिस्तानमें व्यय करना 
होता है । इंग्लिस्तानकी जनता चाँदीका सिक्का लेती नहीं । जिस Baa उस देशम वह चल 
सिक्का रूपमे परिगणित नहीं है उसी हेतुसे रुपयेके बदले उन लोगोंको सावरिन देना पडता है । 
पहले ही कहा जा चुका है कि बीस वषके बीचर्म सावरिनका मूल्य १०॥&) से 
१८४) तक बढ़ गया था Ba हिसाव करके देखिये केवल होम चाज मंद्रे गवनमेन्टका 
खच कितना बढ़ गया । इसके अलावा सावरिनके मूल्यकी स्थिरता न रहनेसे वार्षिक आय 
व्ययका बजट प्रस्तुत करनेर्मे भी बड़ी असुविधा पड़ने लगी । क्योंकि किस वर्ष मै सावरिनका 
मूल्य कितना बढ़ेगा, इसकी कोई स्थिरता नहीं थी ! अर्थसचिदका अनुमान प्रायः ay होता । 
निदान नए नए करकी उत्मत्ति होने लगी, किन्तु जव देखा गया कि अव और श्रधिक कर 
बढ़ाया नहीं जा सकता, तव नितान्त जिम्मेदारीमं पडकर एक कमेटीका संगठन करना पड़ा । 
उसमें विशेषज्ञ लोगों की गवाहियाँ ग्रहण की गई । कमेटी की राय हुई कि-- कानून बनाकर 
aiden सिक्के की संख्या नियमित करनी चाहिये |” ग्रन्यान्य वस्तुओं की तरह सिक्का भी 
आमद र माँगके नियमोंके वशीभूत दै । अर्थात. यदि रुपयोंकी संख्या बढ़ा दी जाय तो 
ऐसा होने पर उसका मूल्य कम हो जायगा । पत्तान्तरम रुपये की संख्या कम कर देनेसे 
उसका मूल्य AC जायगा अर्थात्‌ रुपये की तुलनामें सोनेके सिक्काका मूल्य कम हो जायगा। 
पहले पन सम टकसालर्स चांदी भेजकर उसी मूल्यका रुपया पा जाता 


कारण कि ऐसा होनेसे रुपये की संख्या मनमानी बढ़ न सकेगी । ओर ऐसा ही नहीं, 
बल्कि इसके बाद गवर्नमेगट ने स्वयं भी ६ वर्ष तक स्पयोंका बनाना बिल्कुल बन्द 
Tal । दूसरे कमेटीने कहा, विदेशसे आनीत चाँदी पर, आमद्‌ कर बैठा कर उसकी आमदनी 
कम करनी होगी । इससे भी चाँदीका दाम बढ़ेगा । वस्तुतः अभी भी प्रत्येक आउन्स चाँदी पर 

चार ग्राना कर निर्दिष्ट है तीसरे कमेटीकी राय हुई कि देशमै जिससे सोना (धातु) और सोनेका 

सिक्का बढ़े इसकी व्यवस्था करनी चाहिए । कारण कि उसकी आमदनी बढ़नेसे मूल्यमे कमी 
होगी । और जिस सावरिनका मूल्य सं० १६४६ में १८॥:) था, गवर्नमेण्ट ने १८) २० किया । 

ami यह कि जोर waded कर चाँदीके सिक्केका मूल्य बढ़ा दिया गया । क्योंकि qo 

१६४६ मै एक रुपयेका मूल्य था १ शिलिंग ३ पेन्ससे भी कम, सं० १६० में गद्नमेण्टने. 
उसका मूल्य निश्चित किया १ शिलिंग ४ पेन्स, सं १८६४ मै एक रुपयेका प्रकृत मूल्य हो 
गया १ शिलिंग १ पेन्स । अर्थात्‌ चाँदीका मूल्य और भी कम हो गया। किन्तु स० १६६२ 
से कानूनका सुफल फलने लगा । चाँदीका मूल्य क्रमशः बढ्ने लगा । ग्रन्तमें Go १६५६ में 
एक रुपयेका मूल्य १ शिलिंग ४ पेन्सके लगभग पुनः हो गया । पॉचही वर्षमे गर्वनमेन्टकी 
मनोकामना पूरी हो गई । अर्थसचिवकी चिन्ता दूर हुई 
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किन्तु इसतरहके प्रबन्धसे देशवासियोंको कई तरेंहकी असुविघा हुई । पहले तो 


मूल्य कम हो जानेसे देशक्री रफ़्तनी बढ़ गई । क्योंकि चीजोंके बनाने धा पहलेकी अपेक्षा 
अधिक रुपया पानेके लिए अधिक परिमाणे चीज़ वनाना चाहते थे। इससे देशकी Sen -Er 
शक्तिकी वृद्धि होती । किन्तु जोरके वल, रुपयेका मूल्य बढ़ा देनेकी वजहसे रफ्तनी्म कमी दि 
हुई । दूसरे, एक स्मयेमें कुल चाँदी न रहती । चाँदीके साथ दूसरा ख़राब धातु मिलाकर 
TAR मजबूत किया जाता | हमारे १०० BIA cee तोला चाँदी रहती दै । इस परिमाण 
से केवल चाँदीका मूल्य ५८) रु० होता है । इसीसे १०० रु० बनानेम एक व्यक्तिको ५८) 
की चाँदी खच करनी पड़ती । और, ४२) Go का लाभ होता। इसी लोभसे आज भी 
ग्रनेक लोग बनावटी (जाली) रुपया बनाते पकड़े जाते हैं। तीसरे, सं० १६५० म सिक्का 
सम्बन्धी कामूनके वन जानेके पहले, दुःख आदिका सामना पड़ने पर, गहने आदि चौंदीके 
बदलेमे टकसालसे वराबरके तोलका रुपया पाया जाता था । किन्तु इस समय टकसालके वन्द 
हो जानेसे उस सुबिधासे वञ्चित होना पड़ा । जिसने घरमै गहने तथा चाँदी Gat थी 
उसे, उस चाँदीमे एक्रसौ पीछे ४२) घाटा देना पड़ा । क्योंकि पहले जितनी चाँदीके वदले 
१००) २० सिल जाते थे इस समय उसे ks) में वेचना पड़ा। इसके अतिरिक्त जिसने 
` इस कानूनके थोड़ा पहले ऋण लिया था उसे भी क्षतिग्रस्त होना पड़ा। जैसे कि, यदि किसीने 
Go १६४८ में किसी महाजनसे दस रुपया उधार लिया, तो उस समय उस रुपयेसे वह तीन 
मन चावल खरीद सकता था; परन्तु जब संश १६५६ सालमें उसे उस UF’ चुकाना पड़ा 
तो उस समय उसे तीन मनक्री अपेत्ता अधिक भावमें aan यी Tr क्योंकि, रुपयेका 
मूल्य बढ़ जानेसे उसके खरीदनेकी शक्ति भी बढ़ गुट .. Sere सूद नहीं जोडा गया 
है। कमेटक शा, , का उसे प्राप्त न होगा का भी Seer किया था । 
महायुद्ध आरम्भ होनेके समय तक भारतका एक रुपया विलायती सिक्केम १ शिलिंग 
४ पेन्सका था | तभी, एक पाउगड ( गिन्नी ) १८) रु० का होता था। परन्तु तबसे चाँदीके 
गर भी महँगे होते जानेसे बढेकी दर बढ़ती गई । यहाँतक कि २ शिलिंग, और फिर 
area २ शिलिंग २ पेन्सका रुपया हो गया । पहले यदि विलायतमें एक गिन्नी चुकानी होती AX 
तो १५) भुगतान हो जाता था, और इसी प्रकार एक गिन्नी देकर १%) रुपये यहाँ सरकार 
से पाए जा सकते थे--जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है--परन्तु, अब ॒रुपयेका भाव 


Y 


बहुत बढ़ गया है, इस कारण १० २० में ही हम एक एक गिन्नीका भुगतान विलायतर्म कर | 

सकते हैं । और इसीसे दूसरे देशासे यदि आप गिन्नी लेकर भारतर्प आवे तो जहाज़से उतरते | 

ही वह गिन्नी सरकार लेकर उसके वदलेम वह ११%) आपको दे देती हे । l 
अब, इस चाँदीके सिकेके विषयमे भारतसन्त्रीकी एक नई घोषणा गत १२ दिसम्बरको s 


निकली है । इसके अनुसार एक रुपया २ शिलिंग ४ पेन्सका gate क्रिया गया है । 
यही ग्रवतकके चाँदीके सिक्केका इतिहास दै । 


` अभ्विकाप्रसाद गुप्त 


“be P 
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_-- साम्यवादकी प्रस्तावना 


Sam प्राणीके लिए संसार एक समर-भूमि है, जहाँ प्रतिकूल परिस्थितिको अचु- 
कूल बनानेके उद्योगमें उसको अनेक संकट ओर आपत्तियोंसे यावजीवन 
संग्राम करना पड़ता है । कामना-प्रेरित मनुष्यको अरभावकी पूर्ति अथवा | 
विपत्ति निवारणके लिए अविरल परिश्रम करना पड़ता दै । प्राप्त पदार्थोसे 
अधिक पाने की लालसा उसको सदा बनी रहती दै । सांसारिक सुख मग-तृष्णाकी नाई उसको 
बराबर अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं । धन, वल, प्रताप, ऐश्वर्य आदिमिं समान पुरुषसे 
बढ़नेकी और उन्नतसे बराबरी करनेकी इच्छा बत्ती रहती है । मानसिक तथा शारीरिक प्रदरः 
frat ही उसके जीवनका कारण हैं । तएव ईर्ष्या, राग, द्वेष असन्तोष आदि विकार मनको | 
चंचल बनाए रखते हैं । ऐसी अवस्थामे यदि मनुष्यको शान्ति प्राप्त न हो तो कोई आश्चर्यकी 
बात नहीं दै । इनेगिने त्यागी, जितेन्द्रिय और meas महात्माओंके अतिरिक्त संसारमें 
किसीको परमसुखी र सन्तुष्ट पाना असंभव है । शरीर व्याधि-मन्दिर है, कोई देह-धारी 
aaa तो वच नहीं सकता । परन्तु संख्यातीत मनुष्य तो मानों दुःख भोगनेके लिए ही जन्म 
लेते हैं । सुख-सामग्री मिलना तो एक ओर रहा जीवन निर्वाहके आवश्यक पदार्थ भी उनके 
लिए ग्रलभ्य होने | । अनेक यातनाएँ भोगते हुए वे किसी प्रकार अपना दुःखद्‌ जीवन 
व्यतीत करते हैं ओर ate on [ही उनको संकट-मुक्त करती है । 
जव व्यक्तियोंकी ऐसी कदत” Slee वार अवस्था भी इससे 
निराली नहीं हो सकती । समाज अनेक SPST TAG ae न्हे । एक 
व्याधिका उपाय हो नहीं पाता करि नए नए रोग उसन्न हो जाते हैं । समाजका समस्त Sala 
मुक्त होना असंभव है । नई नई समस्याएँ प्रतिदिन उपस्थित होती हैं । परम सुखी ओर 
सन्तुष्ट समाजकी कल्पना ही नहीं हो सकती क्योंकि स्थिति-प्रतिकूलताके कारण जब तक “ग 
5. समाजं हलचल तथा ग्रव्ृत्ति है तभीतक उसमें जीवन है। अतएव पूर्ण साम्यावस्था असंभव दे 
और यदि प्राप्त हो जाय तो समाजका अस्तित्व ही न रहे । 
जद अस्तु, अनेक संस्थाओंको बनाकर मनुष्यने सभ्य बनने और सुख प्राप्त करनेका 
a उद्योग किया है । परन्तु कोई संस्था वर्वथा दोष-मुक्त नहीं है । जब वे मनुष्यकी रचना हैं तब | 
निर्दोष और स्थायी हो भी कैसे सकती हैं ? समय समय पर महात्माओंने भी भ्रपने आदर्श है 
चरित्र तथा अमूल्य उपदेशोंते मानव जातिके उद्धारका यल्ल किया है। परन्तु यह प्रत्यक्ष है... 
है कि उनको सफलता बहुत ही थोड़ी प्राप्त हो सकी है । कारण इसका चाहे कुछ भी हो । 
सम्यताकी अवश्य उन्नति हुई, कुछ संतप्त आत्माग्रोंको उनके उपदेशाम्रतसे शान्ति भी सिली | 
परन्तु असंख्य प्राणियोंकों संकट-सुक्त करनेमें वे सर्वथा अशक्य रहे । विज्ञानकी ज्योतिभी 
| ` व्याधियोंके उमड़ते मेघोंमें अपनी चमक सात्र दिखलाकर निस्तेज पड़ जाती है वेगवती | 
yee आपदा्श्रोकि दमन करनेमें मन्दगति विज्ञान भी असमर्थ हो रहा है । प्रतिक्षण जो आर्तना | 
me $ १७७ : a 
z 2 
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| 
मानव-जातिके कंसे निकल रहा है उसकी हृदय-विदारक भीषणता किसी प्रकार कम नहीं हो 
रही दै । सदैव नाना प्रकारके घोर प्रथल्ल करने पर भी असंख्यजनोंके लिए सुखकी मात्रा | 
बढ़ती नहीं दिखाई देती । करुणसागर परमात्माकी प्रजा भवसागरमं पड़ी, नितान्त असहाय. । 
होकर दारण वेदनासे व्यथित रहती है | यह क्या मया है, कैसी विचित्र लीला दै | 

समस्त आपदाएँ अनिवार्य नहीं हैं । कुछ ऐसी भी हें जिनका उपाय समाजकी 
- सुव्यवस्था पर निभर है । 
सामाजिक दुरवस्थाके कारण समाजर्म सब-श्रोर असन्तोषकां साम्राज्य है। असन्तोषके बिना . 

उन्नति नहीं हो सकती, परन्तु इसीके कारण समाजर्म परस्पर द्वेष-भाव उत्पन्न होता है । मनुष्य 
स्वतंत्रताका स्वभावसे अभिलाषी हे परन्तु वह देखता है कि अधिकार प्राप्त लोग अपने स्वार्थ 
साधनके लिए उसकी स्वतत्रताका भ्रपहरण कर लेते हैं । दूसरी ओर वह यह भी देखता है 0 
कि ama असह्य ग्रसमानता वा विषमता व्यापक है । सब मनुष्य, प्रकृतिके अटल हट ही 
नियमानुसार सब adi एकसे नहीं हो सकते । परन्तु बहुतसी बातोंमें असमानता प्राकृतिक T 
नियमों पर भ्रवलम्बित नहीं हे । सुव्यवस्थासे वह बहुत कुछ अंशोमें दूर की जा सकती है। | 
इतिहासकै देखनेस जान पड़ता है कि किसी प्रकारके अधिकार प्राप्त कर लेने पर मनुष्य उनकी 


रक्ता करनेका पूरा प्रयल्ल करता दै। पहिले तो वह यही सिद्ध करनेकी चेष्टा करता है कि वे | 
जन्म-सिद्ध हैं। इसलिंए उनके विरुद्ध किसीका कुछ आपत्ति करना धर्म वा न्यायसंगत नहीं | 


है । यदि इतनेसे श्रधिकारोंकी tan नहीं होती तो वह 0 2220 भलाइ 

उनको भ्रपने हाथसे नहीं जाने देता । परन्तु अंतमे यहे विफल होती हैं क्योंकि 

एक रोर तो उसके स्वार्थक्की Fiver, जाती. AC लोगमिं असन्तोष बढ़ता जाता है 

और दूसरी आर CF, उसे प्राप्त TOS होता जाता है । यदि अधिकार प्राप्त 

लोग स्वभावसे स्वार्थी न हों तो जन साधारणको आपत्ति करनेका विचार सहज उत्पन्न न हो । 

फिर मनुष्य इस चातको भी भली प्रकार समझता है कि जिनके पास किसी प्रकारका अधिकार 

वा शक्ति दै वे सुगमतासे अपनी दशा विशेष उन्नत कर सकते हैं और जो इससे वञ्चित हैं 

उनके लिए साधारण उन्नति भी दिन प्रति दिन कठिन होती जाती है। धनवानको धनोपाउँन- 

की जितनी अनुकूलता प्राप्त है उतनी निधनको नहीं हो सकती । एककी शक्ति सुयोगसे बराबर 

बढ़ती जाती दै और दूसरेके लिये उसकी बराबरी करना अधिक दुःसाध्य होता जाता है। 

 स्वातत्यःप्रियता शरोर अनीति ही असंतोषके कारण नहीं है । सबसे प्रबल कारण तो यह है कि 

ee एक ओर तो ससाजमें गिने गिनाए स्वार्थ-परायण, धन-सम्पन्न मनुष्य हैं जो भोग बिलासमें 

= अपना जीवन विताते दै और इतनी सम्पत्तिके स्वामी बने बैंठे दें कि उनकी समभे यही नहीं आता 

. कि उसका उपयोग कैसे करे और दूसरी ओर असंख्य भाग्यहीन प्राणी हैं जिनको श्रंग ढकनेको 

wa और उदर पूर्तिके लिए अन्नतक नहीं प्राप्त होता । फिर सम्पत्तिका विभाजन भी परिश्रमके 
AR Breas नहीं होता । इन कारणोंसे असंतोष और अशान्तिने भीषणरूप धारण कर रक्खा है। 

N = साम्यवाद ऐसी सामाजिक अनीतियोंका उपाय वताता दै और आशा दिलाता है कि 

जकी सुव्यवस्था यदि उसके अनुसार कर दी जाय तो मनुष्यके वडे बड़े संकडोंका अन्त हो जाय । 
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साम्यवादको ग्रस्तावना 


साम्यवादके मूल सिद्धान्ता पर विचार करनेसे यह विदित हो जायगा कि ऐतिहासिक 
दृश्सि वे अति प्राचीन 24 पाश्चात्य समाज सुधारकोनि उनका प्रचार करनेमै बड़ा उद्योग किया 
है सद्गी,-परन्तु कोई प्रमाणिक aia ऐसा न मिलेगा जिसमें उसके मूल सिद्धान्तों वा किसी 
` गग विशेषकी चर्चा न की गई हो । कोई बिरलाही उपदेशक, सुधारक वा व्यत्रस्थापक ऐसा 
मिलेगा जिसने उनकी सत्यता किसी न किसी अंशर्म न मानी हो, वा स्थापित न की हो । 
समयानुसार इसकी चर्चा किसी न किसी रूपसे सब सभ्य देशोंमे अवश्य हुई दे । अवस्था ओर, 
सामाजिक आवश्यकतानुसार भिन्न भिन्न सिद्धान्तोंको विशेष महत्व दिया गया हे । दया 
a दानकी महिमा सव धर्म गाते हैं । स्वार्थत्याग wt परोपकारका उपदेश सभी देशोंमें 
होता है । धनके वोभसे लदे हुए मनुष्यके लिये परलोकयात्रार्म स्वके द्वार तक पहुँचना सर्व 
काल दुःसाध्य बताया गया दै । ओर फिर दीन दुखियोंकी आत्मा शान्त करनेके लिए महा- 
त्माओंने उनको विशेष रूपसे संबोधन कर सदा उपदेश किया हे । संसारम गुलामीकी क्र 
प्रथा प्राचीनकालसे चली आती थी, इस कालिमासे समाजको मुक्त करनेका गोरव साम्यवादके 
मूल सिद्धान्तोंकोही प्राप्त दै । 
पाश्चात्य देशोंमें, विशेषकर वर्तमान FT, साम्यवादका समाज पर बड़ा प्रभाव पडा 
है । इसके कई कारण हैं उनमें दो मुख्य हैं। एक तो यह हे कि Ta देश वासियोंको 
सामाजिक और राजनैतिक प्रशनोंमें विशेष रुचि रही है । जैसे इस देशम धार्मिक बातोंकी 
ओर लोगोंका Bag ध्यान रहा है ओर प्रत्येक प्रश्नको धमकी दष्टिसे देखनेका भाव रहा है 
वैसे यूरोप वासियोंका रो पना aan गरेर सामाजिक समस्याओके हल करने ओर अधिकार प्राप्त 
tat ati जागृति है । कारखानोंके बननेसे 


EE at हता 
करनेमे उत्सुकता रही है । दूसरा %. fee RS 
PEAN -राजधनेऽ उकाः ae घनिष्ट 


समाजकी व्यवस्था एक दम बदल गई । ६ at 
हो गया और इससे परस्पर विषमता ओर भी प्रत्यक्ष होने लगी । गाँगर्म जो शान्तिमय जीवन 
था वह शहरों और कारखानोंमें मजदूरोंक्रो स्वप्नवत्‌ हो गया । कारखानोंमे कास करने वार्लोसे 
पशुवत. व्यवहार किया गया इससे भी असन्तोषकी मात्रा बढ़ती गई । यह तो प्रसक्षाही है कि 
उद्योग धन्धोमें श्रम जीवियों और मजदूरोंका कितना हाथ है । उनको संघ-शक्तिका प्रभाव भी 
मालूम पड़ गया है । ग्रब पूँजी वाले उनके साथ स्वार्थान्ध होकर मनमानी नहीं कर सकते । 
संघ-शक्ति और कानूनकी रक्षासे उनकी दशा बिलकुल बदल गई है और अब उनकी sala 
कोई बड़ी रोक नहीं रही । परन्तु यह दशा सहज प्राप्त नहीं हो गई । वड़े बड़े '्रान्दोलनोंके _ 
बाद यह सब हो सका है । राज्यकान्ति और विप्लवोंने भी साम्यवादके TARA सहायता की है 
बल्कि यह कहना चाहिए कि इससे प्रेरित होकर जन साधारणने कभी कभी राज्य सिंहासन 
तक उलट दिये और अपने अधिकार प्राप्त करनेके लिए फ्रान्समें तो रक्तकी नदियाँ बहा दीं । 
साम्यवादके सिद्धान्तोंको कार्य्यमें परिणित करने ओर अपने अधिकार प्राप्त करनेके लिए इस 
प्रकारकी उग्र और भयानक चेष्टा प्रजाको करनी पड़ी इसका कारण अधिकारीवर्गका घोर 
_ विरोध और निष्ठुर व्यवहार था । परन्तु साम्यवादी कितनी ही प्रकारके हो गए हैं, और उनके | 


A 


साधन सर्वथा ऐसे नहीं होते जो न्याय और नीतिसंगत हों । घोर अराजकता ओर निर्दोष ce 
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लोगोंका ईष्याके कारण रक्तपात करना किसी सभ्य aaa सहन नहीं हो सकता ओर. 


ST विशेष कर एक हिन्दूके लिए तो किसी प्रकार समर्थन योग्य नहीं मोलूस-हो सकता । 
` अंकित करते । साम्यवादकी शिक्षा धर्मग्रन्थोंमें विद्यमान है परन्तु क्रूरता और ।नष्डुर साधनोंका 
अवलम्बन प्रजाने कभी नहीं किया। इसके कई कारण हैं जो बिचारने योग्य हैं। धर्मका भाव यहाँ 
सदासे प्रबल रहा है । हिन्दू धर्मभीरु ओर शान्ति प्रिय हैं । पाप भावसे प्रेरित होकर हत्याके 
लिए एक मत होना उनके लिए इतना सुगम नहीं है । उत्तम उद्देशकी पूर्तिके लिए चाहे जैसे 
साधनोंका अवलम्बन करना उनके रंवभावके विरुद्ध रहा दै । दूसरे-हिन्दू लोग कर्मके सिद्धान्त 
में दृढ़ विश्वास करते हें। यदि समाजभै विषमता है तो उसको अच्छे वा बुरे waar फल 
मानते हैं । इससे असंतोष और ईर्ष्याकी मात्रा कम हो जाती है । दरिद्री अपने पापोंका फल 
भोगता दै और धनी अपने सत्क्रमोंका, ऐसा उनका विशवास है । तीसरे--सांसारिक वातोंकी 
ओरसे उनको उदासीनता होती है ओर ऐसा भाव पाश्चात्य देशवासियोंके मनमें इतना प्रबल 
नहीं होता । यूरोपवासी प्रायः संसारको सुख ओर आनन्दका स्थान बनानेका उत्सुकतासे प्रयत्न 
करते हैं, एक हिन्दू संसारयात्राको हुःखमय जान कर हतोत्साह होने पर सहजही कत्तव्यकी 
 ओरसे उदासीन हो जाता दै । चोथे-वर्ण-व्यवस्था परस्पर स्पर्धाकी उग्नताको fader कर देती 
. है ्रौर जीवन संग्रामकी भीपणताको कस कर देती है । कई वातें यहाँ मनुष्यके लिए जन्मसे 
ही निश्चित हो गई मानी जाती है । पाँचवे oh em ee हि ङुट्म्वकी प्रथा साम्यवाद सिद्धान्तोंका 
 नहुत भ्रशोंमें अनुकरण करती है । धन विभागर्म समानत 


] 


इससे भी जीवन संग्रामकी भीषणता कम हो जाती है । परसपर Wal बहुत बलवती नहीं हो 
' पाती | इन कारणोंसे और इनके अंतर्गत अन्य वातोंसे भारतवर्षम जन साधारण इतने 
हैं जितने अन्य देशोंर्म उसी श्रेणीके लोग हैं । इसीसे यहाँ रक्तपात और हत्या- 
लोगोंको अत्यन्त घृणित जान पड़ती है और उससे स्वाभाविक द्वेष उत्पन्न होता 
हीं, साम्यवादका प्रचार पाश्चात्य देशमें कानूनके द्वारा शासनकी सहायतासे 
परन्तु यहाँ समाजकी व्यवस्था इस प्रकारकी हो रही है कि बहुत अंशभें 
पहिले हीसे सिद्ध हो रहा है ओर बहुत सी बातोंकी आवश्यक्ता ही 


भारतवर्षम राजनीतिक और सामाजिक विप्लव इतिहासके gia रक्ते बरसे नह. 
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ओर कभी ऐसी ऐसी वातोंकी परीक्षा की कि जिनका वर्णन पढ़ कर हँसी आती है। जो लोग 
वल साम्यवादस रामराज्य स्थापित करनेकी आशा करते हैं उनको पछुताना पड़ेगा । मनुष्य 
TEAC प्राकृतिक असमानताको ध्यानम रखना आवश्यक है । हिंसक साधनोंसे त्तणिक 
सफलता भले प्राप्त हो जाय समाजका वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता । जैसे धनी स्वाथी 
लोग अपनी शक्तिका दुरुपयोग कर सकते हैं वैसे ही सघ शक्तिका इरुपयोग साम्यवादी भी कर 
सकते हैं । इस बातके कहनेकी आवश्यकता इस कारणसे है कि यूरोपीय महायुद्धका अत होते 
ही व्यवसायिक संसारमै उग्रनीतिका प्राधान्य देखनेभे आ रहा है और बोल्शविज़्मि तो रक्त- 
पात करनेमे नियमानुसार युद्ध कर रहा है | इसको आन्दोलन नहीं कहा जा सकता । हडतालके 
बाद महँगी और फिर महँगीके वाद हड़ताल इस प्रक्रारका चक्र चल रहा है । पञ्चायतसे यह 
दशा सुधर सकेगी ऐसी आशा होती है 
दोषपूरी ओर आपत्तिजनक साधनोंके अतिरिक्त यह भी विचारणीय बात है कि कट्टर 
साम्यवादी भी धनी और प्रभावशाली व्यक्ति बननेका प्रयत्न करता है । ग्रर्थात्‌ जिस श्रेणीके 
लोगोंसे ्राज विपक्षी वनकर वह लड़ रहा दै उन्हीकी श्रेणीमें पहुँचनेका उद्योग भी कर रहा 
है । जिनके हाथमे सता नहीं होती वे अधिकारी वर्गके विरुद्ध आन्दोलन करते हैं ate जिनको 
सत्ता प्राप्त हो जाती है वे फिर वतमान संस्थाग्रोंके रक्षक एवं हिमायती बन जाते हैं । यह एक 
विचित्र बात मनुष्य स्वभावकी थोतक है । 
साम्यवक्छे मानव-जातिके समस्त संताप दूर कर, प्रथिवीको स्वर्ग तुल्य बनानेकी 
शक्ति हो या न हो परन्तु RS Sait कहा जा सकता दे कि सुघारकी सामर्थ्य जितनी 
मर इसमें है उतनी और किसी mean , EG राजपुर सम्णजःधार 
स्त्रियों की स्थिति संबंधी चर्चा, वालरचा, शिच्च।-49/ ae अत्व अश्न इसके अंतर्गत हैं 
अथवा उसको प्रेरणास उनमें बलका संचार होता हे। न्याय, स्वतंत्रता, आतृ-भाव और 
हका रिता इसके चार सुदृढ़ सम्भ हैं और यही साम्यवादको जगद्विजयी बनानेमे सफल होंगे । 
प्रस्तुत पुस्तक» लेखक महाशयके सराहनीय परिश्रमका परिणाम है। इस विषयका 
¬ हिन्दीम प्रथम ग्रथ रचनेसे वे सर्वथा धन्यवादके पात्र हैं। जिस ग्रंगरेजी पुस्तकके आधार पर यह 
लिखी गई है उसका बड़ा आदर है, इसमें सन्देह नहीं कि उत्तम भाषा और रोचकताके कारण 
| यह भी उचित स्थान प्राप्त करेगी । इसकी सर्व-प्रियता, गहन विषर्योके प्रति, हिन्दी पाठकोंकी 
Fe विशुद्ध अभिरुचिक्री साक्षी होगी । 


| सम्पादक. 


I TIRES 


sd A 2... 


& “सास्यचाद्‌?-लेखक श्रीतयु बाबू रामचन्द्र वम्मो, प्रकाशक हिन्दी-अन्थ-रत्नाकर- 
कायालय, बस्बई। सम्पादक “स्वार्थःकी लिखी हुई प्रस्तावना यहाँ लेखरूपमें swa | 
. की गई है। i i j 
३८१ | 
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हालेण्डकी स्वाधीनताका इतिहास-लेखक ठाकुर देदीलाल एम० Fe 


( MARS ), वेरिस्टर-एट-ला । प्रकाशक ठाकुर छोटेलाल, अकलतरा | 


- (विल्लाप्तपुर, To ग्रा०) । पत्रसंख्या 2? ५ | जिल्द सादी, मूल्य ||) 

Et अंगरेजी शिच्ञाप्राप्त लोगोंपर हिन्दी साहित्यकी सेवाका विशेष भार है | परन्तु यह 
खेद्से कहना पड़ता है कि ग्रभीतक उन्होंने हिन्दीके प्रति अपने . कत्तन्य-पालनमै पूर्ण उत्साह 
नहीं दिखाया । उपयोगी ग्रन्थोंके लिखनेका जैसा उनको अवसर प्राप्त है वैसा उनकी: योग्यता 
आर विद्याका फल मातृ-भाषाको नहीं सिल रहा है । उनकी यह उदासीनता अवश्य संग हो 
रही है परन्तु इतनी शीपघ्रतासे नहीं जितनी कि जातीय जीवनके लिये आवश्यक है। इसी 
कारण किसी भ्रेगरेजी शित्ताप्राप्त विद्वानक्री लिखी हिन्दी पुस्तकका प्रकाशित होना अ्रभीतक 
एक अनोखी बात मालूम हुआ करती हे । शीघ्र ही वह दिन आनेवाला है जब शिक्षाका महत्व 
मातृ-भाषाकी सेवासे तोला जाया करेगा । प्रस्तुत पुस्तकर्म केवल यही विशेषता नहीं है कि वह 
एक सुशिक्षित सजनके हिन्दी प्रेमका परिचय देती है, वरन उसका विषय यह भी जताता है कि 
लेखक महाशय किस प्रकारके उपयोगी sate हिन्दी पाठकोंमें स्वदेश प्रेम जागत करना चाहते 
हैं । हालेगडके इतिहाससे हमको बहुत शिक्षा मिलसकती दै । उस देशके पाँच सौ वर्षके SR- 
aaa sem Rien tte कितने ही जातीय प्रश्न उपस्थित हुए हैं जिनसे हम बहुत rate सकते हैं । 

के लोग सम्मिलित थे 


Sa प्रौर विः =` विजय पाकर स्त्राधीनता प्राप्त की यह 
mas way उस प्राप्त न eves 

i इस Wa hg ४ < Cres प्रमाणिक Fath आधारपर इसकी रचना 
ओ।  कीडै। भाषा सुगम है। 

or 3 a s 

पक यह पुस्तक “स्वातंत्र्य सोपान-सीरीजका प्रथम सोपान” है । जिन देशोंने स्वतंत्रता 


प्राप्त कर प्रजातंत्र शासन स्थापित किया है उन्हीके इतिहास इस माला मै निकाले जायँगे जस 
- ग्रमरीका, इंगलिस्तान आदि । इस सराहनीय परिश्रमके लिए लेखक महाशय धन्यवादके पात्र 
` हैँ । इसमें सन्देह नहीं कि पुस्तक लोकप्रिय होगी । 


साहित्य-सुमन---लेखक स्वर्गीय पण्डित वालकृष्णभट्ट | पू॒काशक-पं० 
देव भट्ट, अहियापुर प्रयाग । जिल्द सादी, पत्रसंख्या ?२० मूल्य ||) 
हिन्दीके समर्थ-सेवक पण्डित बालकृष्ण wen रसीले लेखोंका यह संग्रह दै । भट्टजीकी 
स्ववेशप्रेम ओर साहित्य-सेवा हिन्दी संसारके बाहर भी प्रसिद्ध है । उनकी लेख- 
अनोखापन है, उसमें उनके गुणोंकी पूरी झलक मिलती है । “हिन्दी-प्रदीप””म प्रका- 
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पुस्तकावलोकन 


भश्जीकी योग्यता विद्वत्ता और शेलीके सब खूब काइल हैं परन्तु उनके “प्रदीप”का इतना 
आदर कभी न हुआ जितना कि होना चाहिए था । चुने हुए लेखोंको पुस्तकाकार छपनेसे 
भद्टजीकी रपूण लेखनीका स्वाद अब सहजे प्राप्त हो सकता है । Ba भट्रजीकी पुस्तकोंका * 
उचित आद्र कर हिन्दी संसार अपनी गुण ग्राहकताका परिचय देगा । इस संग्रहकी बड़ाई 
करना हम अनधिकार चर्चा समभते हैं क्योंकि भट्जीका स्थान हिन्दी लेखकोंमे बहुत ऊँचा दै 
ओर वह सर्वमान्य है । इस daze सञ्चै साहित्यकी ओर पाठकोंकी रुचि बढ़ेगी । प्रकाशकने , 
“हिन्दी प्रदीप”? में से यह संग्रह कर हिन्दीका उपकार किया है भौर एक अत्यंत रोचक पुस्तक 
पढ़नेका लोगोंको अवसर दिया है । 


नृतन ब्रह्मचारी-लेखक स्व ०पं० वालकृष्ण भट्ट | प्रकाशक-पं ० महादेव 

भट्ट, अहियापुर प्रयाग पृष्ठ संख्या ४७, जिल्द सादी, मूल्य =) डाकव्यय सहित। 
यह उपन्यास भी स्वर्गीय भद्जीने “हिन्दी प्रदीप” मे प्रकाशित किया था परन्तु इसका 

भी यथोचित आद्र उस समय नहीं हुआ। इस वातकी शिकायत स्वयं भश्र्जीको भी रही। हिन्दी 
पाउकोंकी संख्या दिन दिन वढती जाती दै इससे अब ऐसी मौलिक पुस्तकोंका आ दर अवश्य होगा। 


ग्रभा-कानपुरसे प्रकाशित सचित्र मास्तिक पत्रिका, जनवरी मासका प्रथम 
अंक | सम्पादनेत्श्वीयूत गणेशाशंकर विद्यार्थी और श्रीयुत देवदत्त शर्म्म 


बी० ए०। पत्रसंख्या ६४ Weyer ४॥) प्रति संख्या ॥) 

जवसे यह शुभ समाचार मिलो लदि UAT युक्वाः ने फिरसे 
रेकाशित होगी लोग उसके दशनके लिए उत्कंठित थे । उसका पहिला भक हमारे सामने दै । 
दर्शन Waa मन मुग्ध हो जाता है । नो चित्रोंसे पत्रिका सुसन्जित हे | सम्पादकीय टिप्पणियाँ 
सामयिक भ्रोर विचारपूर्ण हैं | महत्वपूर्ण प्रश्‍नोंकी विवेचना जेसी इन टिप्पणियोंमें की गई है 
वैसी कम पत्रिकाओम पाई जाती हैं । लेख और कविता सभी चुने हुए हैं। इतिहास, अर्थै-शाख्न, 
राजनीति, जीवनचरित्र इन सब विषयोंपर उत्तम उत्तम लेख विद्रानोंके लिखे हुए हैं । कविता 
भी ऊँचे दर्जे की है । जैसी आशा थी उससे बढ़कर यह अंक निकला है । प्रभासे हिन्दी | 
संसारका गौरव बहुत बढ़ गया दै | उसके उच्च आदशीको सब सुक्त tea स्वीकार करेंगे । ऐसे 
ऊँचे दर्जेकी पत्रिका हिन्दीर्म निकलने लगी यह देखकर चित्तको अत्यंत ह होता है । हम 
प्रभाःका स्वागत करते हुए दृढ़ आशा रखते हं कि उसका उद्देश भली प्रकार सिद्ध होगा । 


त्रिकलिका--लेखक श्रीरामाज्ञा द्विवेदी, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी | 
यह छोटी सुन्दर पुस्तक एक नवयुवक बियार्थीकी कल्मनाकी कृति हैं । गद्य भावमय 


होनेसे पढ़नेमें आनन्द आता दै । 
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आन्तीय व्यवसाय 

गतवर्ष देशम ate कम हुई थी । इस प्रान्तर्म भी यही दशा रही । इस कारण अन्न 

कम उत्पन्न हुआ गरे, हमारे प्रान्तीय व्यापारको इससे बडी 'हानि हुई । इस हानिका परिणाम 

व्यापार संबधी श्रेकोंसे मालूम होता दै । गंगा-यमुनाद्वारा सींचा हुआ यह प्रान्त भन्न 

gaa करनेमे सदासे प्रसिद्ध है परन्तु अनात्रष्टिके कारण उसको अन्य श्रान्तोंसे गतवर्ष विशेष ¥ 

wa मैंगाना पड़ा । गतवर्ष इस प्रान्तको १ करोड & लाख मन्‌ माल अन्य प्रान्तोसे मैगाना 

डा Ae उससे पूर्व HAT १ करोड़ ५० लाख सन आया था | इस मालका सूल्य १३ करोड 

४७ लाख रुपयेतक बढ़कर पहुच गया । १ करोड मनके लगभग केवल अन्न आया था । नमक 

भी पहिलेकी पत्ता राजपूताना ओर मध्यभारतसे विशेष आया। Ararat तो इस प्रकार 2७ 

द्वि हुई परन्तु निर्यातकी कमी हो गई । जव इस प्रान्त उपज कम हु तो फिर बाहर साल 

पड्लिकी अपेक्ता कम जाना ही चाहिए । ओर विशेष कर अन्न तो बहुत ही थोडा वाहर 

भेजा जा सका । गतवर्ष इस प्रान्तसे केबल £१-लाख मनके लगभग साल बाह्र गया। उससे पहिले 

वर्ष इससे दुगनेके लगभग भेजा गया था। परन्तु माल ग्रार्थके लगभग जानेपर भी उसके 

मूल्यमै पहिलेकी Ata ७ करोड़ ९९ लाख VAR बृद्धि हुई । इसका कारण महँगी ca 

ara T pan. ही पहिलेसे ग्रधिक मूल्य मिला । गतवष भ्रन्य ग्रान्तोंसे ६२ २५ हजार 


द्‌ सल्या निकत्तेगी जिन्होंने प्राण देकर इतना 

माल बाहर भेजा । चीनी २८ लाख मन विशेष भेजी गई । रन्नेकी फसल अच्छी हुई थी । 

इतनी चीनी पहिले कभी बाहर नहीं भेजी गई। ३ करोड 5२ लाख मन माल रलद्वारा प्रान्ते 

एक स्थान से दूसरे स्थान को गया। इससे पूर्व वर्ष में यह संख्या २ करोड़ ३६ लाख मन थी । 

i संयुक्त MAR 'शि क्षा-ग्रचार A 
शिक्ा-प्रदारके Gaga हमारी प्रान्तीय सरकारने अपना विवरण प्रकाशित क्रिया 

देखनेसे चित्तको भ्रत्यंत खेद होता है भोर निराशा उत्पन्न होती है। उन्नतिके स्थानमै कई 

तो गतवर्ष से श्रबनति हो गई । इसके कारण बताये जाते हैं महँगी, युद्ध, युद्धज्वर और रुपये ‘> 

शिक्षकॉकी सै कमी । यह सब कारण अन्ध प्रान्तोंमें भी उपस्थित थे परन्तु वहाँ शिन्ताप्रचारम 


। एक 
हुआ है और तिसपर अवसी अन्य प्रान्तोंकी अपेक्षा 
का कोनसा लक्षण देख कर हम सन्तोष करें ? प्रार- 
और अबुसा [र जो म्युनिसिपेलिटी चाहे उसका 
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लाभ सरकारकी भनुमतिसे उठा सकती दै। परन्तु इधर भी कुछ विशेष कार्य हुआ नहीं दीखता। 
गत वर्ष प्रारम्भिक पाठशालाग्रोंकी संख्या ६४४ की वृद्धि हुई ओर उनमे छात्रोंकी संख्या 
१७,३२० बढ़ गईं परन्तु इन पाठशालाओंकी ऊँची कामा विद्याथियोंकी संख्या कम हो गई 
इसी प्रकार माध्यमिक पाठशालाग्रोम केवल १8 की वृद्धि हुई परन्तु छात्रोंकी संख्या १९ 
घट गई । तहसीली मद्रसोंमें भी १८६ छात्र कम रहे । कालिजोंर्मे भी पहिलेकी अपेक्षा गत 
वर्ष विद्यार्थियोंकी संख्या कुछ कम हो गई। सरकारने भी अपने मन्तव्ये असन्तोष प्रकट किया * 
है परन्तु जैसा कि प्रति वर्ष होता हैं कुछ कारण बता कर अपना मन सममा लिया है। सरकार 
को कारण चाहे जितने संतोषजनक प्रतीत हों हमको यह दशा देखकर बडी निराशा होती 
है। लड़कियोंकी शिक्षाकी भी वही दशा है । उनकी संख्या गत वर्ष 5३,६४१ रही । इसमें एक 
हजारके लगभग बृद्धि हुई परन्तु ऊँची कच्चाओम पहिलेसे कमी हो गई । शासन-सुधारके 
अमले आनेपर सवसे पहिले शिक्षा प्रचारकी ओर हमारे प्रतिनिधियोंको ध्यान देना चाहिए 
जिससे अचार-शून्यताके कलंकसे देश शीघ्र मुक्त हो । 
महँगीका एक उपाय 

aaa महँगीके बढ़नेसे प्रजाको असह्य कष्ट हो रहा दै । युद्ध बन्द हो जानेपर खाद्य 
पदार्थ और अरन्य आवश्यक वस्तुएँ फिर सस्ती हो जायँगी ऐसी आशा थी परन्तु वह निष्फल 
हुईं है । बल्कि विशेषज्ञों का कहना है कि युद्धसे gaa भाव तो सदाके लिए गये। जब ऐसी 
दशा है और aaa प्रतिदिन बढ्ने से प्रजा व्याकुल हो रही है तो क्या इसका कोई 
उपाय ही नहीं दै ? हाँ यह तो सं हता Rent है कि महँगी रहेगी सही परन्तु साथमे यह 
नहीं कहा जा सकता कि इसका कुछ Su, Seat aS चुः TS 
में सब जगह विद्यमान हैं कुछ देशिक हें उनके संवन्धेम-जरकार कुछ करसकती है । अर्थ-शास्त्र- 
के ज्ञाता इस बातको जानते हैं कि देशमें सिक्के ओर नोटोंकी संख्या बढ़ने से waar मूल्य 


nannan: 


_ कम होजाता दे और चीजें महँगी हो जाती हैं । जैसे सिक्के ओर नोटोंकी संख्या बढ़े उसीके 


अनुसार यदि तैयार माल ai अन्य वस्तुओंळी उत्पत्तिम भी वृद्धि हो तो कुछ हानि नहीं 
क्योंकि इससे महँगी नहीं होने पाती । केवल सिक्केके बढ़ने से हानि होती है । जिनकी ग्रामदनी 
बैधी हुईं दे उनको महँगी बहुत सताती है ओर जो थोड़ी aga आमदनी बढ़ी भी तो उससे 
लाभ नहीं क्योंकि व्यय बिशेष बढ़ जाता है । तो यदि सरकार सिक्के और नोटोंकी संख्या 
कम कर दे तो बाजारमै इनकी कमीके कारण इनका मूल्य बढ़ जायगा प्रर्थात्‌ महँगी कम हो 
जायगी, सब चीजोंका भाव सस्ता हो जायगा । युद्धकालमै जब सरकारने छोटे मूल्यके नोट 
चलाये तो यह श्रनुमान था कि इंनको लडाईके कारण चलाना पडा है और आवश्यक्ता न 
TAR इनको उठा लिया जायगा | परन्तु ऐसा न-हुआ । लडाईसे पहिले ६५,५५,०७,४०२० के 
करंसी नोट जारी थे गतवर्ष वे १,३३,२०,३६,२०९ ₹० तक पहुच गये । अर्थात्‌ लडाईके 
समयसे TAGE उनका मूल्य दुगुना हो गया । पिछले चार वर्षमें TAA १,०४,३७,११,६३६ E 
बना दिये गये । इस प्रकार चलित सिक्केम बहुत वृद्धि हो गई है । यदि करंसी नोटोंकी सल्या | 
और मूल्य सरकार कॅम करदे तो महँगी कुछ TA दूर हो सकती है परन्तु सरकार इसके विरुद्ध F 
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करसी को बढ़ाती चली जाती दै। महेगीके कारण तो अनेक हैं परन्तु यह भी एक मुख्य 
करण हे और इसका उपाय सरकारके हाथमें हे । यह भी कहा जाता है कि इस देशर्म सिक्कों 
की बड़ी खपत है और इस तरह उनकी संख्याम बृद्धि महँगीका कारण होता है। यह 
शिकायत हमारे Reg बहुत दिनों से चली आती हे। परन्तु सरकारी अंकों के देखनेसे स्पष्ट 
मालूम होता है कि यह विश्वास भ्रममूलक है । सिक्कोंकी यहाँ अब इतनी खपत नहीं है जैसा 


हें कि निम्नलिखित भ्रकोंसे ज्ञात होता हैः- 

सम्बत्‌ खपत 
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गत वर्षसै tra वर्षके भीतर १ अरब ४६ करोड़ रुपयेकी खपत हुई तो इनसे पिछले 

वाच वर्षो २ अरब २४ करोड़ २६ लाख रुपयेकी हुई । इससे यह विदित है-प्रजामें पहिलेसे 

b रुपयेकी कन खपत होती है । फिर भी महँगी बढ़ती जाती है । अतएव छ उपायोसे पहिले 
| सरकारको करंसी नोटोंकी संख्या कम करनी चाहिए | लव हा जायगी ओर उसके 
न बढ़ने की गी 


Hert आर किसान 
भारत सरकारका बराबर यह विश्वास रहा है कि अन्नकी महँगीसे किसानोंको 
ओ- बडा लाभ होता है । क्योंकि उनको अपनी उपजका दाम बाजारम महँगीके कारण बहुत अधिक 
। मिलजाता है । यह सिद्धान्त तो ठीक है । परन्तु प्रत्यक्ष देखनेसे जान पड़ता है कि किसानों- 
. को महँगीसे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । अनुमानके अनुसार लाभ होना चाहिये लेकिन और 
भी ऐसे कारण उपस्थित हो सकते हैं जिनसे किसान महँगीसे लाभ उठानेकी अपेक्षा श्रधिक 
` हानि उठा । किसानों पर महँगीका प्रभाव कैसा पड़ता है इस बातकी सरकारने कोई सन्तोषः 
जनक जाँच नहीं की थी । पूना एगीकलचर कालेजके प्रिन्सिपल sto मैनने दक्षिण प्रान्तके कई 
गांवे मं जाकर अच्छी प्रकार जाँच की गर किसानोंकी आर्थिक दशाका सूक्तम रीतिसे' निरीक्षण 
| ० मेनका नाम भारतवः aia सुपरिचित दै । और उनकी विद्वत्ताको भी श्र्थ- 


नतीजा निक्राला है कि क्रिसानोंको महँगीसे लाभ होनेके स्थानमें हानि दै। इस 
ù हो हो सकें महँगीको रोकनेका आप बड़े जोरसे प्रस्ताव करते हैं । निधन, 
é खोसे देखते ही हैं, अब यह Baa भी 
को लाभ हो रहा है । 


प्रकार जानते हैं अतएव उनकी जाँचका परिणाम प्रमाणिक माना जासकता STO 


cic 
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| गतमास वम्बईकी प्रान्तीय सभार्म सरदार सैयदअली अलअट्रूसने गोझोंके विषयं 
छ दो एक प्रश्न पूछे थे जिनसे यह ज्ञात हुआ कि गुजरात, अहमदाबाद ओर देशके अन्य स्थानोंसे 
| अमरीकाके व्यापारी वहु संख्यक MA खरीद कर ले जा रहे हैं । उन्होंने यह भी वताया कि गत 


वर्ष ६० हजार दूध देनेवाली गाय विदेशी लोग मम्ब प्रान्त खरीदकर ले गये हैं । इस 
समाचारको सुनकर लोगाँमें सनसनी फेल गई हे । गुजरात काठियावाडमे हालमें जो अकाल 
पड़ा था उसमें बहुतसे पशु मर गये, दूध देनेवाली गायै चारा न मिलनेसे सर गई ओर 
जो पशु बच भी सके उनकी ऐसी दुर्वल अवस्था हो गई कि वे अच्छी तरह पनपते नहीं है 
अस्तु गाय वेलकी संख्या बहुत ही घट गई है । जहाँ खेती के व्यव्रसाय पर ७० फी सदी लोग 
निभर रहते हों वहाँ वैलोंका मर जाना वा विकम्मे हो जाना एक बड़ी भीषण विपत्ति समझनी 
चाहिए । फिर गोके दूध विना लोगोंको जो कठिनाई हो सकती है उसके वर्गनकी MAM- 
कता नहीं । जहाँ घर घर गौ रहती थी वहाँ ग्रव दूधके दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं। एक अच्छा 
बैल जो कुछ वर्ष पहिले.८०रुपयेम मिल जाताथा वह आज ३०० रुपयेमें कठिनाईसे मिलता 
है । इससे देशमें हाहाकार मचजाय तो क्या आश्चर्य है ? जो हाल बम्बई प्रान्तका है वही 
प्रायः सर्वत्र देशभ दिखाई पडता है । पशुओको भीषण द्राससे वचानेके लिए जो उपाय हैं उनका 
अवलम्वन प्रजा और सरकारको शीघ्र करना चाहिए क्योंकि इसके विना यहाँ खेती नहीं हो 
सकती | एक Cassel भुमिका जोगने बोनेके काममै आता है, गाँवों से पशुगओंके चरनेका 
जो प्रबंध था वह अव नहा aap हो सहिलि तो अब यह चाहिए कि एक भी बैल वा गाय 
विदेश न जाने पावे । हम समभते ह+»: सार त 'राजब गु 


युसलमानोंका Sg REAT 


हिन्दू ओर मुसलमानोस परस्पर सद्भाव ओर भातृ-भावका वंधन BES हो रहा है । 
इससे कितनी ही कठिनाइयाँ दूर हो जायगी और भारतकी उन्नतिका मार्ग बराबर सुगम होता * 
चला जायगा । परस्पर मेलके विना दोनोंमें से किसीका कल्याण नहीं और परस्पर द्रोह देशके 
लिए विष रूप दै । हमारे मुसलमान भाइयोंने हिन्दुओंके प्रति अपना सद्भाव प्रकट करनेके 
लिए लीगकी पिछली बैठकर्म यह प्रस्ताव स्वीकृत किया दे कि बकरीदपर यथासंभव गो-बध न॒. 
करना चाहिए | हम मुसलमान भाइयोंको इस प्रस्तावके लिए जितना धन्यवाद दें थोड़ा दै । 
गौकी हम लोगोंमें कैसी महिमा है यह कहनेकी आवश्यकता नहीं । हम आशा करते हैं सुस- 
. लमान भाई इस प्रस्तावको कार्य रुपें परिणित कर अपनी उदारताका परिचय देंगे। गो-रक्षा 
हिन्दुओंका धर्म विशेष है तो प्रत्येक भारतवासीके लिए भी यह एक आवश्यक प्रश्न हो गया 
है । पशुवृद्धिसे देशका कैल्याण होगा और सभी देशवासियोंको उससे लाभ होगा। हम सममते 
हैं कि इस वातको स्वीकार करनेमें किसीको श्रापत्ति नहीं हो सकती कि भारतवासीमात्र श यह 
| कन्य हो कि गौ और बेल की रक्षा Ate वृद्धिका उपाय करे जिससे यहाँ फिर घी दूधकी 
ie नदियाँ बह ax खेती से खूब लाभ हो । 
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हडताल जारी 

समाचार पत्रोंके देखनेसे मालूम होता दै कि हड़ताल देशमें जगह जगह avi हो रही 

है । कानपुरमे किसी प्रकार झगडा मिटा तो एन-डन्त्यु-श्रार-मै काम बन्द हो गया । जमाल- 
पुरम रेलके कारखानेमें यही दशा हुई । वम्बईमे कई सप्ताहे कितनी ही मिले बन्द ca 
लाखों आदमी वेकारं हो रहे हैं । उनका कहना है कि वेतन बढ़ाया जाय और कामके घंटे 
“कम किये जायें । मिलके धनी मालिक कोई बात तबतक सुनना नहीं चाहते जवतक कि मजदूर 
लोग कामपर न आजायँ। eae के पिछले ग्रेकर्म हम लिख sae कि महँगीके कारण 
मज़दूरोकी दशा अच्छी नहीं है । उनको जबतक आवश्यक अन्न वस्त्र न मिलेगा वे कामही 
ठीक नहीं कर सकते । परन्तु साथमे यह भी देखना चाहिए उनकी साँग कहाँ तक उचित हे । 
सर चन्दावरकरने मजदूरों ओर मालिकोंके बीच निपटारा कराने का उद्योग किया परन्तु अभी 
तक वह सफल नहीं हुए । सरकारको हस्तक्षेप करनेकी फुरसत नहीं मालूम होती । जो कुछ 


भी निश्चय हो शीघ्र तय होना चाहिए । इतने आदमी वेकार रहेंगे तो उपद्रव मचनेकी शंका हर 


घड़ी रहेगी । बम्बईमें गोली भी चल गई । वेतन बढ़ाने ओर कामके घंटे कम करनेमें इस 
वातका पूरा विचार करना चाहिए कि जापानमें २२३ घंटे मिलोंमें काम होता है यदि यहाँ 
१० घटे भी काम होतो जापानकी बराबर माल सस्ता यहाँ तैयार नहीं हो सकता । मजदूरोंके 
art अन्तर्राष्ट्रीय समा जो हालमें असरीकामें हुई थी वहाँ भी यही बात कही गई थी कि अन्य 
देशके न पी भले ८ धंटे दिनमै काम करें परन्तु यहाँ इतने कम घंटे कास BY 


से स्वदेशी व्यव- 
ˆ सायको हानि पहुँचेगी।बात ठीक दै । हमारा यह ताल नम Seat व्यर्थ carer जाय 
< वा मालिकोंकी सुविधाका विचा गस्य alt हो सके ऐसे झगड़े शीघ्र सुलझ- 
ने चाहिए = रा व्यवसायको बड़ी हानि पहुँच रही है । 
बम्बई सरकारकी उदासीनता हमको ठीक नहीं मालूम होती । किसीको मध्यस्थ बनाकर उभय 
oat लिये संतोषजनक मार्ग निकालना चाहिए। इस महँगीके समय मजदूरोंको बहुत दिन- 
तक बे-काम रहना शीघ्रही असह्य हो जायया । मालिकोंसे जीतना इस अवसरपर उनके लिए 
सहज नहीं है । झगडा विसी तरह मिटे तो शीघ्र शान्ति हो । 


मजदूरोंकी दशा 
हतालोंका मुख्य कारण आज कलकी महँगी है परन्तु मजदूरोंकी दशा कैसी है, 
; उनकी क्या थावश्यकताएँ हैं यह वार्त सदा ध्यान देने योग्य हैं । मजदूर दलके सुखी रहनेपर 


| कारखानोंकी उत्पादक शक्ति-एक परिमाण तक--श्रवश्य बढ़ सकती दै । एक हृद्‌ तक यदि 
maa वेतन बढ़ाया जाय और उनके प्रतिदिनके काममें कमी कर दी जाय तो मजदूर 
l लोग विशेष मन लगाकर काम करते हैं और ऐसा देखा गया है कि उनका वेतन बढ़ा लि 
और कामके घटे कम कर देनेपर कारखानोंको पहिलेकी ater विशेष लाभ हुआ है । इस 
sot बातकी जाँच होना आवश्यक मालूम होता हे किन किन व्यवसाय वा कारखानोंमे विना 
घाटा सहें मजदूरोंका वेतन वढाया जा सकता दे और उनके कामके घंटे कम किये जा सकते हैं । 
` इस बातको कारखा नोंके मालिकोंको रयं अनुभव करना चाहिए । क्रयोंकि इससे मालिक और 
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मजदूर दोनोंका लाभ है । अन्य देशोंकी ada यहाँ मजदूरी बहुत सस्ती है । मजदूरलोग 
अपनी आवश्यकताओंको सहजमै पूरा नहीं कर सकते। इसका यह नतीजा होता है कि अन्य देशके 
मजदूरोंका रहन सहन यहाँके मजदूरोंकी अपेक्षा बहुत अच्छा दै और उनका काम भी अच्छा 
होता है । अर्थात्‌ भारतवर्षका एक मजदूर निश्चित समयम इतना काम अच्छी प्रकार नहीं कर 
सकता जितना अन्य देशका करता है तो यह निश्चय सभभना चाहिए कि वेतनके बढ़ानेसे 
जदूरोंकी कार्य-द्चाता अवश्य उन्नत होगी और वे विशेष सुखस अपना जीवन व्यतीत कर सर्केंगे। . 
फिर युद्धकालर्म बहुतसे व्यवसाइयोंने अँधाधुन्ध लाभ उठाया हैं । यदि वे अपने लाभका कुछ भाग 
अपने मजदूरोंको दें तो बहुत अच्छी वात हो । हमारा यह मतलव नहीं है कि बम्बई आदि स्थानके 
मजदूर जिन शर्तांपर काम जारी करनेको तैयार हैं वे सब उचित है वा उनका अनुचित दबाव 
श्र उपद्रव सवथा ठीक है परन्तु यह तो निश्चय है कि यदि मजदूरोंकी कार्य-क्षमता की उन्नति 
करनी है तो उनकी आर्थिक दशा सुधरनी चाहिए। इसके लिए उनके पास एकही सबल उपाय है 
और उसीका उन्होंने इस समय अबलम्बन किया है । एक समय था जब सरकार मजदूर और 
मालिकके संबंधर्म किसी प्रकार हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझती थी । यह नीति ठीक नहीं थी। 
इस वातको जानकर सरकारने कारखाने संबंधी कानून समय समय पर बना कर मजदूरोंकी रचा की 
है । अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कानूनर्म किसी परिवर्तन वा संशोधनकी आवश्यकता नहीं 
हैं। कारखानोंकी संख्या और उनका कारवार ASAT शहरांमें मजदूरोंकी संख्या बरावर बढती जा रही 
है। रहनेको स्थाटःसुकुचित मिलता है ओर जलवायु रोशनी और स्वास्थ्य-रक्षाका भी प्रबंध जैसा 
होना चाहिए वैसा नहा tes AL खेदूकी बात है कि सब मालिक इस ओर उचित ध्यान नहीं 
देते । रोगी मजदूरोंके इलाजका समा "न्‌ सी तक नहीं दो रहा है । जमशेदपुरवाले ताताके 
लोहेके कारखानेम मजदूरोंके रहने सहने से TAS TAT stat जैसा 
सुप्रबंध हे वेसा यथावकाश अन्य स्थानोंमें भी होना चाहिए । हमारा उद्देश यह है कि पाश्चात्य ` 
देशोंमें जैसी औद्योगिक उन्नति तो यहाँ अवश्य हो परन्तु यथासम्भव उसके TNS हम बचे रहें, 
क्योंकि ब्यवसायिक safes यदि समाजमें शान्ति मंग होनेका सदैव खटका बना रहा तो फिर 
हमारी सभ्यताकी क्या महिमा रही ? यह बात भ्रसम्भव नहीं है परन्तु तभी, जब धनोपाजनके 
साथ सहानुभूति और न्यायका भाव धनी लोगोंमें बना रहे ओर वे स्वार्थान्ध न हो जायँ। 
इंरिलिस्तानकी आशा 
युद्ध तो समाप्त हुआ परन्तु अभी यह नहीं कहा जा सकता कि शान्ति स्थापित हो 
गई । फिर राग न भड़क उठे इसका भी भय अभी लगा हुआ a | परन्तु अब सब देशोंको अपनी: 
अपनी आर्थिक अवस्था सुधारनेकी चिन्ता पड़ रही है । मज़दूरोंकी हलचलने नाकमें दम बन्द 
कर रक्खा है, महँगी सता रही है और उधर दूसरे देशोंकी व्यापारिक उन्नतिसे अपनेको क्षति 
पहुँचनेका त्रास हो रहा है । ऐसी अवस्थामें सर ओँक्रहडगेडीजने जो इंग्लिस्तानके बोडे आफ 
जके प्रधान हैं, अपने उद्यदशी बिचार आगरेजोंके सामने प्रकट किये हैं । आप कहते हैं कि 
गमरी का, जापान और जमनीकी व्यवसायिक उन्नति इंड्लिस्तानके उन्नतप्राप्त व्यवसायकी कुछ 
हानि नहीं कर सकती | जर्मनीको तो अपना सिर उठानेमें एक दो पीढी लग जायगी क्योंकि 
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\ उसकी दशा सब तरह बड़ी गिरी हुई है ia तो उसके पास ग्रव धन है जिससे कारखाने खुल 
if सकें और कचामाल खरीदा जा सके और न उसके पास इतनी शक्ति है कि अपने विरोधी 
ca. मित्र दलका ऋण चुका कर और किसी कामको कर सके । मनुष्य भी वहाँके x समय काम $ 
nt करने योग्य नहीं हैं। जो जर्मनीका हाल है वही यूरोपके अन्य देशोंका भी है । अमरीका- ; 
i को एक सुयोग प्राप्त नहीं है ओर उसके विना इंग्लिस्तानकी बराबरी करना उसके लिए असंभव 
eae है । अमरीका देश बहुत बड़ा दै । इससे कोयले और लोहेको एक स्थानसे दूसरे स्थानको 
go AAA समय और धन बहुत लगता है । अस्तु, उनकी रायमें अंगेरज लोग अब भी अपना E 


सिर संसारके व्यापारम सबसे ऊँचा रखे सर्केगे। । परन्तु हमको तो इसका विश्वास शीघ्र नहीं 
हो सकता । जापागने भारतवंर्षके बाजारको अपने हाथमे बहुत कुछ कर लिया है । विलायतमे 
आमदनीसै खर्च कहीं वढ़ा हुआ है । और देशोंने भी जहाज़ वनानेमे बडी उन्नति कर दिखाई | 
इससे जहाजी व्यापार जो अंगरेजोंके हाथर्मे था वह भी बट जायगा। जातीय ऋण लडाईके कारण रट 
बहुत बढ़ गया है और जितना रुपया अगरेजोका दूसरे देशोमें लडाईसे पहिले लगा हुआ था 
उसका आधा भी अरब नहीं है । इन सब वातोंको देखते हुए यही जान पड़ता है कि व्यापारिक 
ससारमं भ्रपनी सत्ता जमाये रखना इंग्लिस्तानके लिए आसान नहीं है । 
; मध्य यूरोप 
ओ। मध्य यूरोपकी दशा बड़ी शोचनीय हो रही है । अन्न, वस्त्र, और कोयलेकी कमीके 
कारण प्रजा भ्रसह्य कष्ट उठा रही दै। घोर ग्रकालकी यातना भे व 


और खाद्य पदार्थ देनेका निश्चय कर लिया है। अमरीका ने अपने रुपये पर भ्रभी व्याज वसूल 
न करने का वचन दिया है । अंगरेजोंने धन और माल लादनेके जहाज़ोंसे सहायता देना शुरू 
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लड़ाईसे पाँच वर्ष पहिले युद्ध कालमें दो महीने पहिले 
वस्तु एक मनका दाम ; 
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जयाजीप्रतापेम एक लेखकने एक्र छोटी गहस्थीके खर्चका हिसाव इस प्रकार लगाया 
> । गहस्थीमे एक पुरुष, एक aft ओर बालक-करेवल तीन प्राणी माने गये हैं । 


इसमें यदि और आवश्यक Gas पानी रोशनी, नौकर, घोवी, नाई, दवा, दूध 
किराया मकान आदि-भोर जोड़े जाय तो २०) मासिकसे कम नहीं बैठता । परन्तु 
छोटी गृहस्थी कितनी हैं और उनमॅसे २०) की भी मदनी कितने शहस्थोंको दै ! 


नवम्बर मासम १०० नई कमनियाँ खुलीं जिनकी पूँजी २८ करोड रुपये दै । 
at पूँजीकी कम्पनियँ। केवल बंगालर्म खुली हैं । 


एक विद्रानने वैज्ञानिक रीतिसे हिसाव लगाकर पृथ्वीका वोझ 
१६२,०००,०००,०००,०००,०००,०००,००० मन वतलाया 
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राजनीति-विशारद विष्णुगुप्त चाएक्य 


मञ्जत्त्रयी दण्डनीतो हतायां सर्वे wat: प्क्षयेयुविवृद्धा 
सर्वे धमाश्राश्रमांणां हताः स्युः TA व्यङ्गे राजधर्मे पुराण ॥ 
सव त्यागा राजधमैपु द्र «बहन AA „ राजधर्मे एः युक्राः 
सर्वा विद्या राजधर्मेपुयुक्ता: सर्वेलोक! राजघर्म प्रविष्टाः ॥ 
महाभारत शान्तिपवे, ६३, २४, २० 
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ess जनीतिके नष्ट होनेपर वेद-विद्या इव जाती हे, सारे उन्नति-श्रगपर पहुँचे हए 
9) रा ¢ धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा प्राक्तन राजधर्मके त्याग होनेपर सारे आश्रम-धर्स 
CRS भी विलुप्त हो जाते दै । सब प्रकारके दान राज-धर्मपर निर्भर हैं। सारी 
& J शिक्षा-दीक्षाका आधार राजधर्मे है । सब विद्याएँ राजधर्मपर अवलम्बित हैं 
ओर सकल लोकोंका आश्रय राज-धर्म है । 

राज-धर्मका कितना बड़ा महत्त्व है यह बात महाभारतसे उद्धृत किये हुए सुन्दर 

'होकोसे स्पष्ट है। इस गंभीर राज-धर्मके परिशीलन करनेमे भारतीय मस्तिष्क पाश्चाय | 
लोगोंकी भाँति किसी अंशर्म भी कम न था । किन्तु हमारे राज-धर्मम पाश्चात्य राज -नीतिकी | 


ANÁ AUU चाणक्यका स्थान सबसे ऊँचा हे । उनकी राजनीति बड़ी गंभीर और बढ़ी 
mE है । इस विषयके जितने पूर्व आचार्य हुए उनके मतमतान्तर तथा सम्प्रदाये 
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चना कर विष्णगुप्तने एक वृहत्‌ नीति-शाखकी रचना की । इनके श्रथ-शा्रमे पाँच प्रकारके राज- | 
नैतिक सम्प्रदायोंका उल्लेख मिलता है।इन पाँच सम्प्रदायोंके अतिरिक्त तेरह राजनीतिज्ञ पणिडतों | 
के विचारोंका स्थल स्थलपर प्रसंगबरा को टिल्य खण्डन मगडन करते हुए स्वपच्त-स्थापन करते हैं । 4 
राजनीतिकी जटिल समस्याश्रोंके सुलमानेम जब इतने सम्प्रदाय ओर मस्तिष्क व्यग्र थे तो यह | 
स्वीकार करना युक्तिसंगत है कि राज-धर्मके विषयमे जो सिद्धान्त इन परिइतोने निर्णय किये होंगे वे 
अवश्य प्रगळभ पाणिइत्यपूरी होने चाहियें। “इति मानवाः??, “इति वारहस्पत्याः” “इत्यौशनसाः?” Í 
- इति पाराशराः”, GARRAN इस प्रकार कोटिल्यने राजनैतिक सम्प्रदाय तथा उनके í 
मतोंका उल्लेख कर ओर उनमें दोषोद्भावना करते हुए अपने पत्त वा सिद्धान्तका प्रतिपादन किया छ. 
है | भारद्वाज, विशालाक्ष, पराशर, पिशुन, कोणपदान्त, वातव्याधि, बाहुदन्ती पुत्र, कात्यायन, 
करिंकभारद्वाज, दी चारायण, Aega, किञ्जल्क और पिशुनपुत्र इन परिडतोंपर भी राजनीति- 
धुरन्धर को टिल्यने अपने अर्थ-शारभं कटाचत-पात किया है । और अनेक प्रसंगोंमे अपने पूज्य : 
` gett भी आदर-पूर्वक तीखी समालोचना की दै । अपने geal नामोल्लेख न कर कोरिल्यने 
आचार्य शब्द उनके लिये आदर-सूचक बहुवचने प्रयुक्त किया है । श्रद्धास्पद गुरुजीने कौटि- 
त्यके स्वतन्त्र बिचार करनेकी शक्तिको कदाचित. कुरिठत न किया था । अतएव हमें कोटित्यमें | 
sue इति पर्यन्त विचार-प्रागल्भ्य बुद्धि-प्राखय, अभिनवोन्मेषशालिनी प्रतिभाका स्पष्ट परिचय keke 
मिलता है । 
ऐसे उदग्र परिडतका जिसकी उपमा प्रोफेसर जेकोवीने जर्मन-राष्ट्रके जन्म-दाता 
प्रिंस बिस्मार्कसे दी दै, हाल जाननेके लिए हरेक मनुष्यको ANAA हो सकती है । कामन्दकने 
आपने नीति-सारकी प्रस्तावनासे कौटिल्यके बारेम यह लिखा हैः--- 
os वश वलालवश्याना eres सूयसा | he 
प्रतिग्राहकाणां यो aga सुचि विश्रतः ॥ i 
जातवेदा इवाचिष्मामान्‌ वेदान्‌ वेदविदां वरः | i 
योऽधीतवान्‌ FA: चतुरो5प्येकवेदवत्‌ ॥ $ 
A यस्याभिचारवज्रेण बच्रज्वलनतेजसः | 4 
पपात मुलतः श्रीमान्‌ सुपवी नन्दपर्वतः ॥ 
एकाकी सन्त्रशक्त्या य: WHAT शक्किघरोपमः | 
प्राजहार नृचन्द्राय चन्द्रगुप्ताय मादिनीम्‌ ॥ 
नीतिशास्राम्ृतं धीमान्‌ अथेशाख्रमहोदघेः | 
9 age नमस्तस्मे विष्णुगुप्ताय वेधसे ॥ i 
४ “जिनका जन्म एस बड़े ऋषिकुलमें हुआ जो दान-दक्तिणा न लेता था, जिनका यश 
l जगत प्रथित हुआ, जो अग्निक्री भाँति तेजस्वी थे जो वेदवित्‌ परिइतोंमे प्रथम थे, जिन्होंने 4 
चारों वेदोंका एक वेदकी तरह अ्रध्ययन किया था, जिसने अपने वज्ररूप जाज्वल्यमान जादूसे 
Cea लाभं पालनं च यावन्त्यथशाख्राणि पूवांचाये 
मस्थापितानि म्रायस्तानि संहस्देकामिदमथंशा्नं कृतस्‌” अथशाखम्‌, १, 
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८ राजनात-विशारद वष्णुणुप चाणक्य 


नन्द-कुलरूप पर्वतका समूल उन्मूलन कर दिया, जिसने अपने वल-भरोसे, मन्त्रशक्तिके द्वारा 
शक्तिधरके सदृश, चन्द्रगुप्तके लिए एथित्रीको उपलव्ध किया, जिसने अ4-शाखरूप समुद्रस 
नीति-शाखरूप अमृत मथकर निकाला, ऐसे ब्रह्माके सदश विष्णुगुप्तको नमस्कार हो” । 
Aiea waa अपने विषयर्मे कुछ संकेतमात्र किया है: 
सवेशास्तराण्यनुक्रम्य ग्रयोगसुपलभ्य च । 
कौटिल्येन नरेन्द्रार्थे शासनस्य विधिः कृतः ॥ 
Y : दष्ट्वा विप्रतिपत्ति वहुधा MAJ भाप्य्रकाराणास्‌ | 
स्वयमेव विष्णुगुप्तश्रकारसूत्र च भाष्यं च ॥ 
येन शास्त्र च शास्त्रं च नन्दराजगता च भूः | 
अमपेणोदधतान्याशु तेन शाख्यामिदं कृतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “सर्वं शाखरोंका अनुशीलन कर AR राज्य-शासनका स्वय अनुभव प्राप्त कर 
कौटिल्यने राजाके लिये शासन-पद्धतिकी रचना की । भाष्यकारोंके शाख्रके सम्बन्धमें बहुतसे 
दोष देख विष्णुगुप्तने स्वयं सूत्र तथा भाष्य लिखा। इस शास्की उस मनुष्यने रचना की जिसने 
| aa, qafa और नन्दवंशके अधीन पृथ्वीका उद्धार किया v 
कौटिल्यने नन्दवंशका संहार किया और चन्द्रगु्त aller मगध साम्राज्यम राज्या- 
भिषेक किया, यह वात इतिहासप्रसिद्ध है । मत्स्य, वायु, त्रह्माणड भविष्य, विष्णुपुराणोंस इस 
j बातका स्पष्ट उल्लेख है । “महापद्म, नन्दके वंशका नाश कर कोटिल्य चन्द्रगुप्तका राज्यामिषक 
करेगा?” । ४: नन्दि सूत्र नामक जेनग्रन्थमं भी कुशाप्रबुद्धि चाणक्यका उछेख हे । समय 
अमचपुत्त चाणके चेव थूल RT अर्थात्‌ क्षपक, अमासपुन्र, चाणक्य और स्थूलभद्र इन चारों- 
की बड़ी aan बुद्धि थी । सिंहलद्वीपके छा महावंश भी चाणक्यके dara यह कहा 
गया है कि ब्राह्मण चानकने चन्द्रगुप्त को जम्बुद्वीपका राजा बनाया और नवम नन्द धननन्दका 
क्रोधावेशर्म संहार किया । महावंश की टीकार्म चाणक्यने विद्याश्ययन तचा-शिल्लाम किया था, 
ऐसा उल्लेख मिलता है। चाणक्य चन्द्रगुप्ते समकालीन थे इस बातके अनेक प्रमाण मिलते 
m~ हैं । मेसेडनके महाविजप्री अलक्तेःद्रके भारतपर आक्रमणवे; उपरान्त मौयै-साम्राज्यका अखरड 
| मित्तिपरनिर्माण करनेका भार इस अलोकिक प्रतिभाशाली पुश्षके केन्धेपर ही था । इस विशाल 
साम्राज्यकी बुनियाद उसने अपने केवल वुद्धि-बलस ही डाली थी । अखशस्रके प्रयोग करनेकी 
i उसे sue न थी । उसका बुद्धि-वल इतना प्रगल्भ था कि आगामी युगर्भ उसकी झमोघ 
| प्रज्ञाकी लोकमें निदशनरूपसे ख्याति हुई । पञ्चतन्त्रमे यह पूवोक्त eset मिलता हैः 
बुद्धे डुद्धिमतां लोके नास्ति wast हि कंचन। 
बुद्धया यतो हताः नन्दाः चाणक्ये नासिपाणयः ॥ 
& सुकल्पादिघुताः Get समाः द्वादश ते नृपाः 
महापझस्य पयय भविष्यन्ति ZU: क्रमात्‌ | 
उद्धरिष्यति तान्‌ सवोनू कौटिल्यो वे द्विरष्टभिः । 
कौटिल्यश्रन्द्रगुहन्तु ततो राज्येऽभिपेच्ष्यति ॥ 
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तात्य यह कि बुद्विमानोंकी बुद्विके सामने कोई वात gaa नहीं, aaia चा- 
णक्यने शस्रधारी नन्दोंका बुद्धि-द्वारा ही नारा किया था । 
ARa ad शास्न पारंगत थे । उनके अ्र्थशाखके अध्ययनसे प्रतीत होता हे कि उनका 
afra Nna वृहत्‌ कोप था, सूच्मदर्शिता, दूरदरित्ता ये दोनों उसके विलक्षण गुण थे। उनकी 
प्रतिभा निश्वतोपुखी थी । गोतमके न्याय-सूत्रके आप भाष्यकार ओर कराम-सूत्रके आप प्रणेता 
थे । आपके अनेक नाम थे जिनका उलेख हेमचन्द्रकी अभिधानचिन्तामणि्मे इस भाँति दै: 
५ वात्सायने मल्लनागः कौटिल्यः चणकात्मजः | हे 
द्रामिलः पक्षिलस्वामी विष्णुगुप्तोड्गुलश्चसः ॥ 
TAMAR ऐतिहासिक महत्व--भारतके प्राचीन इतिहासकी खोज करने- 
वालोंक्रो कौडिल्यके अर्थशाखसे लभ्य लाभ हुआ है। सच तो यह है कि इसके उपलब्ध होनेसे 
हिन्दू-सभ्यताके इतिहास-विषयक विचारोंमे एक युगान्तर हो गया दै। लोग कहते हैं कि हिन्दू x 
जंगतके व्यत्रह्मरको स्वप्नव्रत्‌ मिथ्या मानकर ऐहिक सुख-संपादनके विषयमै पराङ्मुख-वृत्ति 
रखते हैं । वे परलोकके स्वप्न तो देखते हैं. परन्तु हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष इस जगतमें अपने 
ऐहिक कल्यागकी रोर उनका कुछ भी भ्यान नहीं । परोक्ष ओर अवाड्मनसगोचर-वस्तुओं 
के अन्वेषणमें हिन्दू-जनताने सारा अपना बुद्वि-वल गँवाया । इस लोकको सुख-शुन्य मान वे 
स्वयं उद्योग-शून्य होगये । अपने स्तार्थकी अवहेलना कर हिन्दू-जातिने अपने धन, धर्म और 
देरासे वञ्चित और परजातियोंसे पादाकान्त होना स्वीकार किया । इन falar निराकरण 
कौटिल्यके अ्रथ-शाख्रसे भली भाँति होता है। हिन्दुओंकी सामाजिक व्यवस्था, शासन- 
प्रणाली, अनेक उद्योग-घन्धोंकी उन्नत अवस्था और मचुष्य-जीवनकी हितकारिणी, संख्या- 
तीत संस्थाओोंका सजीव चित्र इस ग्रन्थे मरेर है । प्रोफेसर जौलीका कथन है कि अर्थ- 
maa भारतकी मेगास्थनीज़की यात्राके सर्मयके राजनैतिक इतिहासपर प्रखर प्रकाश पडता 
ह+ । इस ग्रन्थका रचयिता केवल राज-नीतिज्ञ नथा किन्तु साम्राज्य-संगठन उसने अपने 
मस्तिष्कका पूरा पूरा उपयोग किया था । उसके उस भगीरथ प्रयत्नमें इतनी सफलता हुई कि 
| मोर-साम्राज्य भारतमे व्याप्त हो लगभग डेढ़ शताब्दी पर्यन्त भ्रटल बना रहा । इससे अधिक हक 
श्रेय इस महापुरुषका इस बातमें हे कि विदेशीय अलचेन्द्रकी सत्ताको भारतसे नष्ट कर दिया ! 
रौर विजातीय लोगोंका यहाँ पैर न जमने दिया । मगधके साम्राज्यमें क्रान्ति और अपने 
| मनोनीत चन्द्गुप्तका राज्याभिपेक करना ये दोनों महत्त्व पूर्ण घटनाएँ इस महानुभावके 
| प्रसाधारण सामर्थ्यका परिचय देनेके लिये पर्याप्त है । भारतके इतिहासमै जो मौर्य-युगका 
वैभत्र और गोर देखनेमें आता दै उसका निमित्त कारण एकमात्र विष्णुगुप्त चाणक्य ही है । 


इस राज-नीति-धुरन्धरकी शासन-प्रणालीका यह परिणाम हुआ कि मौर्य-युगका दुनियाके 
प्राचीन साघ्राज्योंकी प्रथम पंक्ति में पहला स्थान है । ४३ i 
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free ements etd i thrown on the political condition of India in the very 
times when Megasthenese visited it, by the recent discovery of the Kautilya Artha- 
shastra. We consider this one of the most important discoveries ever made in the 
whole range of Sanskrit literature”. Mysore Review, May, 7909. 
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राजनीति-विशारद बिप्णुगुप् चाणक्य 


यह कहा जाता है कि कौडिल्यकी तुलना यूरोपके मिकेवेलीसे पूर्णरीतिसे हो सकती 

दै । परन्तु हमारे मतमें भिकेवेलीको कौटिल्यके शिष्य होनेकी भी योग्यता नहीँ । Sm और 
चन्द्रमाको ज्योतिमें जितनी विभिन्नता है उतनी ही मिकेवली और चाणक्यर्मे डै । दोनोंके दो 
चार Panta सादृश्य aaa एककी दूसरेसे तुलना करना नितान्त अनुचित है। कौटित्यके अर्थ- 
mrad नीति और शासन संबन्धी इतने प्रकरण हैं कि उनकी गिनती करना असंभव सा है किन्तु 
भिकेवलीने राजाके कर्तव्य मात्रका निरूपण क्रिया है। मिकेवेलीका “राजा (Lhe Prince) 2: 
अपने आपको श ate नियन्त्रित पाता है । ऐसी स्थितिमे उसकी नीति-रीति कैसी होनी 
चाहिये इसका निरूपण मिकेवेलीने किया है । प्रजा और धर्मसे उसका कितना संबन्ध है और 
इन दोनोंकी tare उसपर कितना उत्तरदायित्व है इस विषयकी चर्चा मिकेवेलीने नहीं की । 
उसने केवल राजाके नृशंस व्यवहार ओर वक कूटनीतिपर जोर दिया है । फ्रेडरिक पोलकने 
राजनीतिके इतिहासकी प्रस्तावनामें मिकेवेलीके विषयमे digs यह कहा है कि मिकेवेली धर्म 
की उपेक्षा करता हुआ केवल राज-सत्ताको दृढ़ वद्ध करना ही नीतिका इतिकर्तव्य समझता है। 
राजनीतिका ग्राधार स्वार्थ दै । धर्म और आस्तिक्य-बुद्विसे यदि राजाका प्रयोजन सिद्ध हो तो 
वे दोनों उपादेय हैं अन्यथा नहीं । उसे इटलीको शत्रुओंसे बचाना अ्रभीष्ट था । अपने देशकी 
एकता और खतन्त्रता प्राप्त करनेके लिए ही उसने ग्रपनी नीतिम न्याय, सत्य, धर्मको स्थान 
नहीं दिया | अस्त्रबलसे इटाली परतन्त्रताके जालसे छूट सकता था | अ्रतएव उसने आभ्यन्तर 
नीतिकी विदेशीय नीतिकी अपेक्षा अप्रधानता मानी दै । उसकी टृष्टिमै राज-धर्म केवल शत्रओं 
से रचाण करना मात्रही है। १६ वीं शताब्दीमें इटली जिन घोर संक्टोमें पडा था उनके 
प्रतीकारके लिये उसकी नीति उपयुक्त ही थी । इन बातोंसे यह स्पष्ट है कि मिकेवेलीने राज- 
नीतिके एक ही प्रकरण-अर्थात्‌ UST चर्चा की है। परन्तु कौटिल्यने १४० अध्यायोंमें 
राष्ट्रकी अनेक संस्थाग्रों और शासन-विधियोंका सूत्रात्मक शब्दोंमें निरपण किया है । उनकी 
वाह्यनीति मिकेवेलीसे मिलती जुलती है । किन्तु उनकी राज-धर्म-चर्चा बहुत उच्च श्रेणीकी 
है इसमें कोई सन्देह नहीं । उपरोक्त कथनके समर्थन अर्थशास्त्रके निम्नलिखित अवतरण 
पर्याप्त होंगेः— 

तस्मात्स्वधम भूतानां राजा न व्यभिचारयेत्‌ | 

स्वधर्म संदधानो हि प्रेत्य चेह च नन्दति ॥ # 

व्यवाध्थिता येसयीद्‌ः कृत वणाश्रमस्थितिः 

त्रय्या fe रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति ॥ 

विद्याविनीतो राजा हि प्रजानां विनये रतः । 

अनन्यां गथिवीं भुङ्ते सवे भूतहिते रतः ॥ 

राज्ञो हि ब्रतमुत्थानं यज्ञः कायांनुशासनम्‌ | 

दक्षिणा वृत्तिसाम्यं च दीत्षितस्याभिषचनम्‌ ॥ 

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्‌ | 

नास्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्‌ ॥ १ अधिकरण- 
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। ade प्रजाके खधर्मको भ्रष्ट न करे, खधमका अनुसन्धान करनेवाला 
राजा इस लोक और परलोकर्म सुख पाता दै । जहाँ आर्य-मर्यादाकी व्यवस्था हो, वणाश्रमधम 
की दृढ स्थिति हो, ale वेद-धर्मका अनुसरण किया जाता हो वहाँ लोकका कल्याण होता 
cal विद्या-विनीत राजा जो प्रजाके शिक्षण कटिबद्ध हो सब प्राणियोके हिंतचन्तनमे निरत 
रहता है वह गत्रशून्या पथिवीका भोग करता दै । अपने राज्यके समुत्थानार्थ प्रयत्न करना 

l , ही राजाका पवित्र त्रत है, राज-काजका अनुशासन करना ही उसका यज्ञ है प्रजाके सभी वर्गो 

। पर समान वृत्ति रखना ही उसके यज्ञकी दक्षिणा है। प्रजाके सुखमें ही राजाका सुख, प्रजाके F 

| feat उसका हित है। अपने स्तार्थ-संपादन मै राजाका हित नहीं किन्तु प्रजाके लिये जो 

प्रिय हो उसमें ही राजाकी भलाई है। z 

| इन पूवोक्त श्लोकोंसे कौटिल्यके उच्च राज-धर्म-विषयक विचार स्पश्तया ज्ञात होते हैं । 

|. मिकेवेलीके आदश राजाके गुण वैसे ही हैं जैसे कोटिल्यने राजाके विषयमें उल्लेख किये हैं । < 

| राजाका राष्ट्र-रक्तण करना परम कर्तव्य है, ये दोनों ही मानते हें । इस कर्तव्य-पालनमें पाप 

| पुण्यके विचारोंपर विशेष दृष्टि न रखनी चाहिए इस प्रस्तावपर भी दोनोंका ऐकमत्य है । जब 

fo देश पर IJU आक्रमण हो वा प्रजाका अमगल होता हो तब राजाको दया, धर्म ओर न्याय- 

| की मर्यादाका उलंघन कर प्रजाकी र्ता करनी चाहिए। परन्तु कोटिल्यका विशेष महत्त्व इस 

| बातम है कि राजाकी प्रजाके प्रति न्यायाबुकूल वृत्ति सदा रहनी चाहिए। इस विश्वमे धमकी 

सनातन सत्तापर कोटिल्यकी दढ श्रद्धा हे | 

कौरिल्यकी तुलना यूरोपके दिग्गज विद्वान्‌ अरिस्टोटिलसे हो सकती है । ये दोनों 
धुरन्धर विद्वान समकालीन थे । एक महाविजयी अलच्ेन्द्रका गुरु था, दूसरा महाप्रतापी सम्राट्‌ 
चन्द्रगुप्तका | दोनोंकी बुद्धि विशाल और विट जी थी । “आकरः सबेशास्त्राणां रत्नानामिव 
सागरः” जैसे समुद्र रत्नोंका वैसे महात्मा कौटिल्यका मस्तिष्क सव शास्त्रोंकी खान है । अरि- | 
स्टोटिल बुद्धि-बलमें तो चाणक्यसे बरावरीका दावा कर सकते हैं परन्तु पुरुषार्थ, कर्मवीरता, 
 नीति-पदठता, दृढ़सकल्प इत्यादि गुणोंका अद्भुत चमत्कार महानुभाव कौटिल्यकी प्रतिभामे ही 
झलकता है । अपने मस्तिष्क-बलका परिचय संसारके कार्य्यक्षेत्रम श्रवतीण हो इस महात्माने 


ER 


केनोतुंङ्गशिखाकलापकपिलो वद्धः पटान्ते शिखी 
पाशैः केन सदागतेरगतिता सद्यः समासादिता | 
केनानेकपदानचासितसटः सिंहोऽर्पितः पञ्जरे - 
` भीमः केन च नेकनक्रमकरो दोर्भ्या प्रतीणोऽशवः ॥७।६॥ 


d 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 
| 


| a राजनीति विशारद विष्शुगुप्त चाणक्य 


AALAND LSI LLL SSSL LLL LEAL 


; न त अर 

जिसमे ऊँची ऊँची लाल ज्वालाएँ निकलती हों ऐसी अग्निको कपडेके पढ्नेमै किसने 
| बाँधा, जिसका प्रवाह सदा रहता है ऐसी वायुका पाशोंद्रारा गतिहीन करना किसका कार्थ्य 
| है, जिसकी सटाएँ आहत हाथियोंके मदसे भीजी हुई हैं ऐसे सिंहको किसने पिंजड़ेमे बाधा, 
| जिसमें श्रनेक नाके और मगर हैं ऐसे भयानक समुद्रको दो sata किसने पार किया ? इन 
; प्रश्नोंका उत्तर क्या ? विष्णुगुप्त चाणक्य | à 
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faasa) स प्रकारसे भारतकी शासनरीलीके सुधारकी चर्चा हो रही है, उस संबन्ध | 
॥ जि $) एक दो प्रश्न ऐसे हैं, जिनपर विचार करना बहुत द्वी आवश्यक है । Bae 
g eaaa इस समय पश्चिमी यूरोपकी सम्यताका ही प्राधान्य सर्वत्र दै और उसके | 
प्राधान्य AAR कारण सारे संसारकी दृष्टि उसीके ऊपर है । और जीवनके 
प्रत्येक ग्रंगमे संसारके अन्य सव देशा पश्चिम यूरोपका ही आदश लेकर उसीका अनुसरण fa 
कर रहे हैं । पूर्वीय देशोंके गाह॑स्थ, सामाजिक, आदि जीवनके सभी कायरम इसका प्रभाव है । 
ऐसा होते हुए यह संभव नहीं है कि राजनैतिक चित्र्म भी उसका प्रभाव न पड़े । पश्चिमी 
युरोपीय देशोमे भी मर्थ्यादाबद्ध लोक-तंत्र-शासनको चलानेवाला सर्वप्रथम ak सर्वश्रेष्ठ 
आंग्ल देशही दै । यहाँकी राजनैतिक पद्धति इतनी अच्छी सममी जाती है कि फ्रांस और = 
इटली जैसे पुराने देशोंने भी अपने शासन-शैलीके पुरनिमाणमें इसीका अनुसरण किया । नए 
नए राष्ट्र ओर ऐसे पुराने राष्ट्र भी जो नई पद्धति बनानेकी Arad लगे हैं, आंग्ल देश हीसे 
अपनी शिक्षा ग्रहण करनेका यत्न करते हैं । ऐसी अवस्था होते हुए जब कि भारत और aa 
देशका इतना घनिष्ट संबंध दै तो इसमे क्या आश्चर्य है कि भारतीय लोग भी अपनी शासन- 
शेल्लीको आंग्ल देशकी शासन-शैलीके भघुसारही बनाने का यत्न करें | भारतमै जो कोई नया 
सुधार होगा उसको करनेवाले अंगरेज और भारतीय दोनों ही होंगे । अंगरेज़ अवश्यही अपने 
देशकी संस्थाग्रोको सर्वोत्तम समभते हैं । उम्हींको अच्छी प्रकारसे जानते हैं । और उन्हींसे 
लोगोंका कल्याण मानते हैं । शिक्षित भारतीय भी जैसे और भी बहुतसी अंगरेजी बाते 
Faq करते हैं. aA बहाँक्री राजनैतिक dea भी पसंद करते ži इसमें उनका कुछ 2 
दोष नहीं है । एक तो उनकी शिक्षाही ऐसी हुई दे दूसरे वे यह भी जानते हैं कि अन्य देशोम 
भी अंगरेजोकी ही शासन-पद्धतिका मान दै । ऐसा होते हुए उदारभाव अंगरेज और 
_ स्वदेशभक्त हिन्दुस्तानी दोनांही भारतर्म आंग्ल-शासन-पद्रति का अनुकरण करना चाहते हैं । 
संसारके इतिहासमै किसी देश विशेषका थक्‌ जीवन उसी समयतक आदर योग्य Ey 


‘ 
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जबतक कि वह किसी विशेष बातसे संसारकी परस्थितिको पुष्ट करता हो | अर्थात्‌ संसारको हुनी 
वह कोई नई वस्तु प्रदान करता हो। निदान जो देश अपना प्रथक-स्वतत्र-जीवन चाहता है उसको 
यह आवश्यक है कि वह यह दिखलावे कि वह संसारकी उन्नतिके लिए अमुक वस्तु उसे देता 
है । जो देश ऐसा नहीं कर सकता वह भधिक दिनोंतक स्वतंत्र नहीं रह सकता, और यदि w 
भी तो उसकी स्वतत्रता निर्जीव सी रहेंगी । कालकी गतिके साथ साथ कितनेही बड़े बड़े राष्ट 
` उठे ओर हृव गए । जबतक किसी राष्ट्र विशेषको मनुष्य समाजके सम्मुख कोई ति 
` प्रदान करता रहता है तबतक वह जीवित रहता है जब वह अपने आदर्शसे विमुख होता है री 


हू 
टु 


तव उसका द्रास होता है | पुरातन हिन्दुओंने एक वड़े गूढ़ और जटिल प्रकारसे घम्मैका आदर्श i 
' संसारको दिया और aed अनुसार उन्होंने अपूर्व दर्शनशास्त्र बनाया और मनुष्यका- 
; व्यक्तिगत और सामाजिक-जीवन हरएक श्रेणी मै विभक्त किया । चाहे हम उसे आज पसंद करें, 
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अथवा न करें, चाहे हम श्राज उनके उन विचारोंपर भलेही ZA परन्तु यह तो कहनाही पड़ेगा 
कि यह एक विशेष बात हिन्दुओंकी थी । भ्रार्य्यजाति संसारके कितनेही भागोंमें गई और 
बसी परन्तु वधम और आश्रम धर्म्मका विचार, प्रचार भारतीय आय्याँमेही था । और यही 
उनका संसारके इतिहासको विशेष दान दै । फिर पुरातन यूनानको देखिये । यूनानी सभ्यताने 
सोन्दर्थ्यका आदश संसारको दिया । उनकी शारीरिक सुन्दरता अपूर्व थी । जो अत्यंत संदर 
भवन ओर मूर्ति वे छोड़ गए हैं उनको देख झाज भी संसार ग्राशचर्य्य करता है और पुराने 
यूनानियोंका अपने हृदयसे सम्मान करता है । यूनानके बाद कालचकने रोमके साम्राज्यको 
संसारमें प्राधान्य दिया। संसारको रोमने न्यायकी शिक्ता दी ओर जो कुछ न्याय आज संसारमै 
हम देखते हैं ओर जिसके कारण हम निर्भय अपने घरोंमें सोते हैं या बाहर घूमने जाते हैं वे 
सब रोमके दान विशेषकेही वाद्य स्वरूप हें । इसी प्रकार हमलोग थोड़े यत्नके साथ सबही 
देशोंकी विशेषताको जान सकते हैं । 

अब एक बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हम अर्त्राचीन भारतीयोंको कोई विशेष बात 
नहीं दिखलानी है ? क्या अब हमको हर प्रकारसे किमी दूसरे देशकी नकलही कर अपना 
जीवन व्यतीत करना है? राजनैतिक प्रश्नोंका प्रभाव जीवनके हर अशपर पड़ता है, और यदि 


हमने आंग्ल देशकी शासन पद्धति पूरी की पूरी नकल की तो हरवातर्म हम उन्हींकी तरह हो जाएँगे ` 


और हमारी विशेषता जाती रहेगी | जब विशेषता गई तब जीना सरनेकेही बराबर हे । शरीर 
रह भी गया पर आत्मा तो जाती रही । ऐसी अवस्थार्म राजनैतिक सुधारक्रोंका बड़ा भारी कर्तव्य 
यह दै कि वे सहसा कुछ ऐसा न करें कि जिसके कारण हम तोताँकीही तरह विना समभे A 
दूसरोंकी वात रटते रहें। और अपने हृदयसे किसी नव्रीन वातका आविष्कार न कर सके और 
संसारको कोई नई बात न सिखा सर्के। यदि “शने अपने राज-नेतिक संस्थागरमें पूरी तोरसे 
आंग्ल देशका अनुसरण किया ओर उन्हीके आधारपर राज्यप्रबन्ध करना चाहा, प्रतिनिधिमओरोंका 
निर्वाचन किया, दलवंदीसे कार्य्य लिया, इत्यादि, तो इसका प्रभाव केवल राज-नीति तकही न 
रहकर हमारे जीवनके प्रत्येक अगर्म भी होगा । हमारी व्यक्ति विशेषता जाती रहेगी, और 
हम केवल दूसरोंकी नकल मात्र रह जायँगे | ये सब बडी वाते ठहरीं । ये सिद्धांतकी बात 
हैं, ॥ इसपर विचार करना अत्यावश्यक है । 

इसके अतिरिक्त कुछ गोण वातोंपर भी विचार करना चाहिए । प्रत्येक देशके निवा- 
सियोंकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती दै । इस कारण केवल राब्दोंहीपर न विचारकर प्रकृतिका भी 
ख्याल करना चाहिए । हम लोग ग्रांग्ल देशकी प्रचलित शासनप्रणालीपर इतने मुग्ध हैं कि 
हम सममते हैं कि यदि हम इसे पूरी तरहसे लेल तो हमारा सब काम सिद्ध हो जायगा । 
आंग्लदेशके शासनविधानों ओर राष्ट्रसम्बन्धी रीतियोंको देखते हुए हम आंग्लदे शियोंके 
स्वभावपर विचार नहीं करते । वास्तवे आंग्लदेशका शासन इस समय इतना सुंदर और सुगम 
geen शासन विधानोके शब्दोंके कारण नहीं है । वह है श्रंगरेजोंके स्वभाव विशेषके कारण । 
अंगरेज नेसभिक रूपसे शांति और न्याय-प्रिय हैं। वे लोग अधिकतर ठंडे भिजाजके हैं । 
साधारण प्रकारकी समझदारी उनमें बहुत है । पुराने रीति Cals वे बड़े कायल हैं । एकाएक 
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बे बडे बढ़े परिवर्धन नहीं करना चाहते । इन सब नैसर्गिक गुणोंके कारण यदि उनके यहाँ 
कोई खराब कानून बन जाय HAT कोई बड़ी आपत्ति भी आ जाय तो उनके दैनिक arai 
कोई हानि नहीं होने पाती । परंतु ऐसा स्वभाव सबका नहीं दै । उदाहरणार्थ फ्रांसको ही 
लीजिए । इस समय उसकी शासनशैली आंग्लदेशकी शासनशेलीकी प्रधान प्रधान बातोंमें 
नकल दै । वहाँ राजा तो नहीं है, राष्ट्रपति दै तथापि बहुतसे अशोंमें काय्यप्रणाली A- 
देशकी ही है। फ्रांसीसियोंका स्वभाव अंगरेजोंके स्वभावसे भिन्न है । ये लोग उतनी शांति- 
पूर्वक विषयोपर बहस नहीं कर सकते । उनमें कोधादिभाव बहुत शीघ्रतासे झा जाते हैं । सार्व- 
जनिक प्रश्नोंके मेदसे आपसमे वैमनस्य भी हो जाता दै । आंग्लदेशकी तरह उनके यहाँ भी 
दलबन्दी है । उनके स्वभाव विशेषके कारण उनके यहाँ बहुतसे छोटे छोटे दल भी हैं । आंग्ल- 
देशर्भ जब एक दल शासनाधिकारी होता दे तब उसके कार्य्योका विरोध दूसरा दल अवश्य 
करता है। परन्तु जब यह दूसरा दल अधिकारी हो जाता दै तो पहले दलके किये हुए कार्य्यो- 
को मान लेता दै । परंतु फ्रांसम यह नहीं दे । वहाँ जब एक दल अधिकारी हो जाता हे तो 
जिन जिन कार्य्योका इसने पहिले विरोध किया था और जो जो कार्य्य पहलेवाला दल कर 
गया दै उसे काटना शुरू कर देता है । ांग्लदेशमे एक एक सरकार पाँच पाँच सात सात 
वर्ष तक बनी रहती है परंतु फ्रांसदेशे उसका सालभरतक स्थिर रहना कठिन हो जाता दै । 
इसका अर्थ यह दै कि अक्तरका अनुसरण तो अवश्य उन्होंने किया है परन्तु स्वभावके भिन्न 
होनेके कारण सत्र परिस्थितिही बदल गई हे । जर्मनीके वारेमें भी यहाँ एक दो शब्द कह देना 
उचित है । जत्र विस्मार्कने नवीन जर्मन साम्राज्यकी शासन प्रणालीको निश्चय करना आरम्भ 


क्रिया तो बहुतसे लोगॉने यह सलाह दी कि इतना कष्ट व्यर्थ क्यों उठा रहे हो । आंग्लदेशकी : 


शासनपद्धति तुम्हारे सामने तैयार है उसीको हेते । विस्मार्कने ठीक उत्तर दिया कि जर्मनीका 
इतिहास, भूगोल, स्वभाव, आदि सब आंग्लदेशसे भिन्न हैं । हमारे. सामने प्रश्‍न ओर समस्याएँ 
भिन्न हैं । हम आंग्लदेशाका अनुसरण नहीं कर सकते । जब जर्मनी और फ्रांस ऐसे देश 
जो ग्रांगलदेशाके इतने निकटल्थ हैं, जिनके आचार विचार और सभ्यता आदि बहुत अशमे 
मिलते aaa हैं, वे उनका अनुसरण नहीं कर सकते, तव हमारी क्या बात है? 
हम तो हर प्रकारे भिन्न हैं ale जिस तरहसे दलवंदी हमारे यहाँ आरम्भ हो गई है, ज़िस 
प्रकारसे अ्रन्धोंक्री नाई हम आंग्लदेशकी नकल करनेका यत्न कर्‌ रहे दें-उससे यह बडा 
भय मालूम पड़ता दै कि आगे चल कर क्या होगा । अपने इतिहास, भूगोल, स्वभाव, अपने 
विशेष प्रशन आर समस्याग्रोपर विचार करते हुए हर्भ अपनी शासनप्रणालीपर विचार करना 
इवे हुए सूबेके सूबे हैं । उत्तरम पहाड़ रोर तीन ओर समुद्र दै । कई जातियाँ È । कई मजहब 
हद इत्यादि, इत्यादि । पहले इनपर विचार होना चाहिये और तव निश्चय करना चाहिए कि 
क्रिस प्रकारके शासनर्म सब लोग सुख, स्वतंत्रता तथा स्वाभिमानके साथ अपनी विशेषता बिना 
खोये हुए ्रपनी विशेष शिक्ता संसारको प्रदान करते हुए जीवनका निर्वाह करें । संभव है 

इन वातोंपर हर प्रकारसे विचार करनेके बाद हम यही निश्चय करें कि यूरोपीय प्रकारका 
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E शासनप्रवन्ध हमारे लिये हितकर नहीं दै । हमको उनके यहाँकी निर्वाचनशेली आदि 
Bai हानि दै, लाभ नहीं है इत्यादि, परन्तु खेदकी वात है क्रि अभी इन सब प्रश्नोपर विचार 
ata हममें नहींके समान हैं। “अन्यैः नीयमानाः यथान्धाः?” के अनुसार हम इस समय 
आंग्लदेशीय शासनपद्धतिकी ही ओर चले जा रहे हैं । हाँ, यदि हम सम्झे कि यही हमारे 
लिए ठीक है और कोई मार्ग हमारे लिए नहीं है तो इस ओर भ्रवश्य चर्ढी पर हमें जो कुछ 
करना है वह भली भाँति समभाकर करना चाहिए, जिसमें आगे चलकर पश्चात्ताप न हो । 
विलम्ब FAX भय इसका भी है कि प्रायः आगे चलकर फिर पीछे हटना हमारे लिये झसे- - 
भव हो जाय । “का वर्षा जब कृषी सुखाने?” यही समय दै जब इन सब वातोंपर विचार किया 
जा सकता दै। और कुछ निश्चित रूपसे काम किया जा सकता हे । इस समय चूकनेसे फिर 
देर हो जायगी और सौ वर्ष पीछे जब कि इतिहास लिखनेवाला आधुनिक भारतका इतिहास 
लिखेगा तो वह यही कहकर हमारी निन्दा करेगा कि भारतने संसारको कुछ नहीं दिया । वरन 
वह दूसरोंकी नकल कर ही संतुष्ट हुआ । वास्तवे वह वड़ी ही शोचनीय अवस्था होगी । 
निदान, इस समय इस संकटको हटाना सव विचारवानोंका एक मात्र कत्तग्य होना चाहिये । 
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मुगलसम्राटोंका शासन 


OC? रतव्षमे अंगरेजोके शासनकी प्रशंसा करते हुए यह बहुधा कहा जाता है कि 
A भा फ उनके शासनमें एक विशेष गुण यह है कि सब कार्य्य नियमबद्ध होते हैं, 
aR क्योंकि उनकी जाति सभ्यताकी उच्चकोटि पर पहुँच गई है ओर उनको ईश्वरने 
विशेषतः शासक जातिके गुणोंसे सम्पन्न बनाया हे । इन वाक्योंमे कितनी 
' अत्युक्ति हे इसका अनुमान में अपने विचारोंको प्रकट करके वतलानेकी चेष्टा नहीं करूंगा ey 
परन्तु मुगल साम्राज्यके शासनके एक अंगका वर्णन पाठकोंके सम्मुख उपस्थित करके उनको स्वयं 
निर्णय करनेका भार सोंपूँगा । 
भारतवर्षमें खेती राजा तथा प्रजा दोनोंके लिए धन, शक्ति तथा जीवनका साधन 
रहा है ओर आजकल भी है, यद्यपि औद्योगिक कार््योकी ओर भी भारतवासियोंकी शक्तियां हि 
लग रही है और उसका फल भी कुछ उत्साह जनक हो रहा दै। कृषि-सम्बन्धी लगानका प्रवन्ध 
अच्छा वा बुरा होनेसे प्रजा तथा राजा दोनोंपर वेसाही प्रभाव पड़ता दै । भारतवर्षकी दारुण 
RATA मुख्य कारण देशका बन्दोबस्त कहा जाता है जिसके कारण कृषक्रको इतना धन 
नहीं बच रहता दै कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सके । अथवा अकालके समय को 
सफलतापूर्वक काट सके। मुगलसाम्राज्य जिसको कि कुछ इतिहासकार असभ्य तथा कूर भी 
कहनेको उद्यत हैं, बन्दोवस्तके विषयमे बहुत ध्यान देता रहा और अकवरका किया हुआ बन्दो- 
बस्त आजकल भी आदर हो रहा दै । इस लेखर्म उसका कुछ विशेष रूपमें परिचय देनेका 
प्रयत्न किया जायगा | 
अकबरके बन्दोबस्तके सम्बन्धमे USL lee खत्रीका नाम सर्वदा लिया जायगा । D 
उन्होंने जो कुछ बन्दोबस्तके सम्बन्धमें किया वही अकबरके उत्तराधिकारियोंने जारी 
रक्खा । कमी कभी कुछ परिवर्तन समयानुसार अथवा कुरीतियोंके आपड्नेपर अवश्य 
होता रहा, परन्तु उससे टोडरमलके Fara क्या साधारण नियमोम भी अधिक भेद नहीं 
होने पाया । प्रथम सब राज्यभूमि नाप ली गई और फिर राज्यकरका भाग प्रथ्वीकी उपजके 
अनुसार लिया गया । चार प्रकारकी भूमि मानी गई (१) पोलज, जिसमें कि वारह मास खेती 
की जाती थी । इससे उपजका तीसरा भाग राज्यकरके रुपर्म ले लिया जाता था (२) परोटी, जो 
“कि सालमै कुछ दिन बिना खेती पड़ी रहती थी जिसमें कि वह अपनी उर्वरा-शक्तिको पूर्ण कर, 
सके । इससे भी एक तिहाई लिया जाता था (३) चचार, जो कि तीन चार वर्षसे किसी कारण- 
वश बिना जुती हुई पड़ी रही हो । इससे क प्रथम वर्ष, र द्वितीय वर्ष, क तृतीय व चतुर्थ 
वर्ष और साधारणतः १ उपजका पाँच तथा आगेके वर्षो लिया जाता था और फिर इसकी 
गणना पोलज विभागम होने लगती थी (४) बंजर, ऐसी भूमिको जो कृषक खेतीके योग्य ङ्‌ 
बनानेका प्रयत्न करते थे उनको राज्यसे सहायता पहुँचाई जाती थी, उनको बीज हल आदि 
बिना दाम दिये जाते थे । उनसे प्रारम्भमे राज्यकर भी नाम मात्रको लिया जाता था । प्रथम 
वर्ष एक मन नाजमें एक या दो सेर, द्वितीय वर्ष k सेर, तृतीय वर्ष उपजका १, चतुर्थ वर्ष १, 
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युगल सम्राटौका शासन 


र फिर पोलजकी भाँति। जो भूमि d वजर होती थी और जिसमे उपज बहुत कम होती 
थी उससे कुछ भी नहीं लिया जाता था राज्यकर अथवा लगान उपज अथवा रुपएके स्वरूपमे 


देने का अधिकार कृषकको था । पान, तरबूज, हिना-सदृश भोगविलासकी वस्तुओपर कर नगद 
रुपयोंमें लिया जाता था । 


. प्रारम्भमें प्रति वर्ष बन्दोवस्त होता था, परन्तु इससे राज्यकर्मचारी तथा कृषक 
दोनोंकों बहुत कष्ट पहुँचता था । इसके अतिरिक्त इस परिपाटीमें बेईमानी करनेको बहुत 
सुविधा थी । ग्रतः राजा टोडरमलने दूसरा ही नियम बनाया । दस वर्ष पुर्व जो कुछ वास्तविक * 
वसूली कर था उसको जोड़कर दससे भाग देकर जो कुछ आया वही वार्षिककर बाँधा गया । 
पाँच वर्ष बाद यह बन्दोवस्त स्थाई कर दिया गया यद्यपि राज्यने घटाने बढ़ानेका अपना झधि- 
कार भ्रवश्य रक्खा तथापि वास्तवर्म वह लगभग डकिनी वन्दोवस्तकी भाँति था। कुछ लोगोंका 
(टामस, नोअ्र इत्यादिका) कहना है कि यह बन्दोवस्त ठीक न था क्योंकि भारतवर्ष जैसे देशमें 
जहाँ कि खेतीको थोड़ी विशेष शीत, गरमी अ्रथवा वर्षा होनेसे हानि की सम्भावना थी वहाँ 
ऐसा बन्दोबस्त कृषकोंके लिए कष्टदायक अवश्य हुआ होगा । इसमें बहुत कुछ सत्य है तब 
भी एक वातपर ध्यान रखना चाहिए कि नये नियम अथवा परिपाटीके पहिले जो कुछ वार्षिक 
वसूली कर था-घन्दोबस्ती नहीं-उसीका, दशांश लगाया गया था । इस कारण सम्भव है कि 
देवी गतिसे खेतीमें कमी हो जानेपर भी इषकोंको विशेष हानि न पहुँचा करती हो । इसके 
अतिरिक्त सम्राट्की आज्ञा थी कि देविक आपत्तियोंकी सूचना उसको बराबर मिला करे इसका 
तात्पर्य केवल यही हो सकता है कि आवश्यकतानुसार वह कर छोड़ दिया करता था । यद्यपि 
माफीके सम्बन्धे भ्रव्युलफजल एक ही दो वारे उल्लेख करते हैं । अकबरका कर ६ औरोंकी 
अपेक्षा अधिक था यह भी कहा जाता है । Some सूरी $ ही लेता था और बादको शिवा 
जी केवल ड़ लिया करते थे । परन्तु अव्युलफजलका कथन है कि अकवरने बहुत से अन्य 
करोंको लेना बन्द कर दिया था । जैसे कि जजिया, घाट उतराई ( मीरबहरी ), ant (यात्रियों 
पर कर ), गावशुमारी ( जानवरोंपर ), सरदरख्ती ( ब्क्तोंपर ), पेशकश ( कर्म्मचारियोंको 
We), द्रोगनी, तहसीलदारी, फोतादारी, हासिलबाजारी, इत्यादि । अकबरके समयमे सम्भव 
है ये न लिए गए हों परन्तु बादको यह फिर वसूल होने लगे थे। इसके अतिरिक्त बहुतसे 
कर, अकबर भी लिया करता था जैसे शराव, मकान, मछली तथा राहदारीपर । 

अकबर ने कर वसूल करनेके लिए बहुतसे कर्म्मचारी नियुक्त किए थे । ये लगभग 
तीन प्रकारके थे (१) वह जो कि रुपया वसूल करते थे (२) वह जो कि बन्दोबस्तके कागजात 
रखतेये और वसूल करनेवालोंका निरीक्षण करते थे (३) रुपया और हिसाब रखनेवाले । 
उसका साम्राज्य १% सूबोंमे विभाजित था । हरेक सुबा सरकारोमें बटा हुवा था । एक 
सरकारम कई परगने या सुहाल होते थे । हर एक परगनेमें बहुतसे ग्राम होते थे। स्पष्टताके हेतु 
ग्रामसे लेकर सुवेतक के कम्मचारियों तथा उनके अधिकार व कत्तैव्योंका वर्णन दिया जाता है । 

प्रत्येक TAA एक (१) मुखिया Baar चोधरी हुआ करता था जो क्ृषकोंका प्रति- 
fafa सा होता था । aa sale कर नियुक्त समयपर उघाता या दिलवाता था । म्रामम 
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जो लडाई झगडा होता था उसका भी उत्तरदायी बही होता था ओर गाँव की पञ्चायतका 

मुखिया होता था । ग्रामीण कृषक उसके लिए कुछ भूमि प्रथक्‌ कर देते थे। बादको राज्यकी 

मरोर से भी कुछ मालगुजारीसे उसको मिलने लगा। ग्राममें ( २) एक पटवारी भी 

हुआ करता था । यह मुखियासे बिलकुल स्त्रतन्त्र था ओर कृषक लोगोंका सरकारसे हिसाव 

रखता था । ग्राम संबन्धी सब पत्र उसके पास रहते थे प्रत्येक कृषकका नाम, खेतोंकी नाप, 

उनको लगान इत्यादि का व्योरेवार वर्णन उसके पास रहता था । उसको ग्रामकी आर्थिक तथा 

औद्योगिक दशाका हाल अपने से उच्च कर्म्मचारियोंके पास भेजना पडता था । इसको भी कृषक 

और राज्य दोनों प्रोरसे वेतन रूपमें भूमि या रुपया मिलता था। कई ग्रामोंके समूहका एक जेल 

होता था । वास्तवमें यह विभाग परगना हाकिमकी सुविधाके हेतु वादको बनाया गया था । 

राज्यकर वसूल करनेके लिए (१) तहसीलदार रहता था। इसको डाकू, चोर इत्यादिके पता 

चलानेम भी सहायता करनी पड़ती थी (२) थानेदार-इसका कत्तव्य शान्ति स्थापित करना था 

(३) दारोगा, यह ग्राम सम्बन्धी पत्रोंकी जाँच करता था और अपने जैलका हिसाब रखता था, 

थानेदार फौजदारका मातहत था भोर तहसीलदार तथा दारोगा परगना हाकिमके नीचे होते थे 

और वही उनको नियुक्त भी करता था । 

इसके ऊपर परगना होता था । यह विभाग बड़े महत्वका था और इसके प्रधान कर्म- 

चारीके अधिकार भी बहुत होते थे। यह (१) जमीदार, ताल्लुकदार, देशमुख अथवा माल- 

गुजार कहलाता था । यह पदाधिकारी प्रायः कोई ऐसे हिंदू राजाका उत्तराधिकारी होता था 
जिसको कि यवन लोगोंने जीतकर फिर उसीके सम्पूर्ण राज्यपर अथवा किसी भागपर 
अपना प्रतिनिधि करके नियुक्त कर दिया हो । साधारणतः यह उन मनुष्योमें होता था जोकि 
राज्यकी ओरसे लगान वसुल करनेका ठेका टे,जेते थे ग्रौर वाद को अपना अधिकार उक्त 
भाग पर जमालेते थे । मुगल साम्राज्य उसको एक सनद अथवा नियुक्ति-पत्र मिलता था । जब 
कि कोई जमीदार मरता था तो उसके पुत्रको ही साधारणतः उसकी पदवी मिलती थी। 
उस समय उसको पेशकश ( एक प्रकारकी फीस ) सम्राटको देना होता था और पने पूर्वा- 
धिक्रारीकी बकाया भी चुकानी होती थी । उसके यह कार्य थे (१) वार्षिक कर नियत समयपर 
भेजना । इस स्पयेसे वह मज़कूरात ( वसूल करनेका खर्च ) निकाल लेता था ओर नानकार 
( अपने गुजारेके लिए रुपया ) भी काट लेता था (२) प्रजाकी ओर सदव्यवहार करना (३) 
चोर लुटेरॉको निकालना (४) sens भनुष्योंको दगड देना (९) कृषकोंको ऋषिके लिए उत्ते- 
जित करना (६) यदि चोरीके मालका पता न चलता था तो उसे देना होता था (७) उसके 
परगनेमे कोई शराबी न रहे (८) उन करोंको न ले जिनकी कि मनादी राज्यकी भोरसे हो गई 
हो (९) राज्यके प्रधान दफ्तरमं लगानके नकशे इत्यादिः कानूनगोके हस्ताक्षरयुक्त भेजना । 
उसके निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य थे (१) पुलिस भरती करना (२) तकावी देना (३) 
बंजर भूमिको क्रषिके. लिए देना (४) बन्दोवस्तके लिए कर्म्मचारियोंको नियुक्त करना (५) 
कृषिका साप्ताहिक समाचार भेजना (६) वसूली रुपएका मिलान कारकुनके हिसाबके खातेसे 


करना, पटवारी व चौधरीके नकशोंसे भी हिसाव मिलाना और रसीदोंपर कोषाध्यक्षके हस्ताक्षर 
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मुगल सम्राटोका शासन 


कराना (७) मासके अन्तमे दैनिक आय -व्ययका हिसाब सम्राटको भेजना (८) विशेष मासिक 
विवरण अपने परगनेका सम्राटको भेजना जिसमें कि भिन्न भिन्न वस्तुओंकें दाम प्रजाकी आर्थिक दशा 
इत्यादि का पूरा हाल देना होता था (६) बाट, तोल इत्यादिका भी निरीक्षण करना (१०) नशेकी 
वस्तुओकि बनने और विकनेपर ध्यान रखना (११) कुछ मुगल सम्राटोंके समयमै उसको यह भी 
अधिकार हो गया था कि कुछ स्थानिक करोंको अपने तथा सुबेदारके लिए वसूल कर[सकता था । 


इसके अतिरिक्त वह अपने परगनेका न्यायाधीश भी था । फौजदारी अभियोगोंमे , 
* वह फौजदारके प्रति उत्तरदायी था ओर मालके मुकदमोंमें उसका निरीक्षणकर्त्ता दीवान था । इस 
कार्य्यके लिए मुकदमा करानेवालोंको उसे कुछ फीस देनी पड़ती थी । 

Sa वा हलकोंमें जमीदारके अधीनस्थ दारोगा, तहसीलदार इत्यादि थे ही 
परन्तु परगनेमै भी उसके कई सहायक थे । इनमेंसे सबसे बड़ा (२ ) शिकदार था। 
पहिले इसको मालगुज़ारीका कुछ अंश दिया जाता था । बाद भी उसको नगद वेतन मिलने लगा । 
इसका कर्तव्य केवल यह था कि वह तहसीलदारों और कृषकोसे रुपया लेकर सरकारी कोशम जमा 
करे (३) कारकुन अथवा तिपकची (Geta) यह कानूनगोसे दससालवाला मालगुजारीका नक्शा 
बनवाता था। उसको परगनेकी रीतिरिवाजसे परिचित होना पड़ता था, जिसमें कि वह परगना हाकिम- 
के कार्यमें सहायता पहुँचा सके । उसको कृषकोंकी जमावन्दी, ग्रामोंकी चोहही और बंजर तथा 
उपजाऊ भूमिका लेखा रखना पड़ता था । इस लेखेकी सहायतासे मालगुजारी वसूल की जाती थी। 
कारकुन पटवारी और BREA अथवा चौधरीसे मालगुजारीके नकशे और सरखत (रसीद) लेता था 
और एक दूसरेसे मिलान करके भूल करनेवालेको दणड देता था । आयव्यय प्रतिदिनका बहीमे 
a. लिखता था। और दैनिक नकशे भी भेजा करता था । थानेदार, मुसिफ, कृषकोंकी सूची भी रखता था । 
जो नाज भिन्न भिन्न खेतोमें बोया जाता थो उसको लिखता, ओर जितनी उपज होती थी 
उसका ब्यौरा रखना पड़ता था। महीनेके न्ते येलियोंमें रुपया बन्द करके जमीदारकी मुहर लगा 
कर सदर खज़ानेको ASAT था। यह कर्म्मचारी यद्यपि परगना हाकिमके आधीन था परन्तु सम्राट्ही 
इसको नियुक्त करता था और वेतन देता था (४). चौथा मनुष्य फोतादार ( कोषाध्यन्त ) होता था। 
मालगुजारीक्रा स्मया इसीके पास रक्खा जाता था और बढ्ला काटना इसीका कार्य्यं था । रुपया 
सन्ध्या समय रोज गिनाजाता था और जमीदार कारकुन के हिसाब तथा फोतादारके हिसावका 
मिलान करके रुपये टीक होनेकी TS अपने हस्ताक्षर करता था । कोषकी कोठरियोंमें परगना 
हाक्रिम ( जमीदार व मालगुजार ) ओर फोतादारके ताले रहते थे र वह परगना हाकिम 
तथा कारकुनके सामनेही खोले जाते थे । उसकी किताबपर लगान देनेवालोंके भी हस्ताक्षर 
होते थे । व्यय करनेके लिए रुपया देनेका अधिकार इसको विना दीवानके आश्ञापन्रके न था । 
इस कम्मचारीकों भी सम्राटही नियुक्त करता था । 


इन पदाधिकारियोके कर्चन्योकि देखनेसे प्रकट होता है कि जमीदार परगना हाकिम 
अथवा मालगुजार यद्यपि बहुत कुछ अधिकार रखता था और स्वतन्त्र था परन्तु अपनेही सहायक 
कर्मचारियोंसे उसके का्म्यका निरीक्षण होता था। इसके अतिरिक्त एक ऑर पदाधिकारी (४) 
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कानूनगो था जोकि एक प्रकारसे ज़मीदारपर देखभाल करनेके लिए नियुक्त रहता था । यह 
बिलकुल स्वतन्त्र था इसके पास परगनेक्रे सव पत्र रहते थे। जो भूमि वेची जाती थी अथवा दूसरेके - 
नाम की जाती थी उसको वह अपने लेखेर्मलिखता था । परगनेके हिसाब की बहियोंका निरीक्षण 
करता था । जब कभी कृषक और परगना अध्यत्षके वीचमें खेतकी चोहदी तथा मालगुजारीके 
सम्बन्धे कोई झगडा होता थातो यह उसका निपटारा करता था। वह एक प्रकारका न्यायाधीश था 
a सम्राटके पास स्वतन्त्ररूपसे रिपोर्ट परगनेके सन्वन्धम भेजता ari सारांश यह कि कृषकोंके 
“लिए वह बहुत उपयोगी था । सालगुजारीके विषयोंमें वह उसकी शरण लेते थे । उसको वेतन 
मालणुजारीपर Beat वा चवन्नी सैकडेके हिसावसे मिलता था । 
कई परगर्नोके ऊपर एक सरकार था । इस विभागका अभ्यक्त एक (१) फौजदार होता 
था । आधुनिक परिभाषामें यह फौजी अफसर पुलिस कप्तान और सजिस्ट्रेटका ad करता था । 
विदरोहियोंका नाश करना परगना अध्यक्तसे आवश्यकता पड्नेपर सेनाकी सहायतासे मालगुजारी g i 
वसूल करना इसका कत्तव्य था। फोजदारीके सुकदमोंका निपटारा वही करता था भ्रौर इस सम्बन्ध 
में परगना हाकिम (जमींदार)का प्रधानथा सरकारमै (२) कोरी रहताथा जो कि परगना हाकिम ड 
की भेजीहुई मालगुजारीको जमा करता था । कानूनगोके निरीक्षणके लिए (४) अमीन होता था 
और सरकारका सुनीम मुतसद्दी कहलाता था सबसे बड़ा विभाग मुगलराज्यका सूबा होता था 


a, 


 जिसकाकि प्रधानाध्यच्ष सुवेदार कहलाताथा। वह सूवेक्री सेनाका सेनापति था और सूबेके शासन- f 
` का भार, शान्ति स्थापित रखना विद्रोहियोंको दंड देना उसीपर निर्भर था। फोजदारीके मुकदमों 
मै अपील उसके यहाँ होती थी और वह फाँसी तकका दगड दे सकता था । सेना तथा स्वयं उसके र 
` निर्वाहके लिए aaa पर्याप्त भूमि एक्‌ wet जाती थी । सूवेमे एक दीवान भी रहता था जोकि 


 शासनके मालगुजारी विभागका प्रधानाध्यक्ता staat । यह दीवातीके अभियोगोंकी अपीले मी y 
` सुनताथा । इसको सम्राट्‌ स्वयं नियुक्त करता था और वह सुबेदारसे स्वतन्त्र था । एक प्रकारसे 
दोनों एक दूसरेके निरीक्षक थे । दीवानको आज्ञा थी कि यदि सूवेदार सेना इत्यादिसे अपनी 
शक्ति बढ़ा रहा हो तो उसकी भूमिकी मालगुज्ञारी न दो, और दीवान भी बिलकुल स्वतन्त्र न था 
भी मालगुजारी वसूल करनेके लिए कभी कभी सेनाकी सहायता लेनेके लिए सूवेदारका प्र 
| होता थो । दीवानका एक सहायक कर्म्मचारी रायरायान होता था । यह हिसावक़री Nera! 
था और मालगुजारीके सुकदमोंमें न्यायाधीश था । इन सवके ऊपर मुगल TAE था 
महासचिवकी सहायतासे जोकि वकील या वजीर कहलाता था सम्पूर्ण राज्यका 


नगरोंमें 


नगरोंमें कोतवालभी होता था जिसका कार्य्य यह था (१) रात्रिको पहरा देना 
गै एक सूची रखना.(३) नगरको aeat विभाजित करके एक एक 
जोकि अपने महन्मे आनेजानेवालोंकी सूचना देता था । इन मीरमहालों 


रखना और इस बातका प्रबन्ध 
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मुगल सम्राटोका शासन 


रखना कि आनेजानेवाली घोड़े गाड़ियोंसे रास्ते बन्द न होजाया करें (५) रात हो जानेपर मनुर्ष्यो- 
को नगरके वाहर और अन्दर न आनेजाने देना, (=) बेकार मनुष्योंको कार्य्यं लगाना (६) 
चोरियोंका पता लगाना (१०) वाज़ार भावोंको aga न बढ़ने देना । और तोलके बाटोंका 
निरीक्षण करना (११) Waa न बनने वा पीने देना (१२) खिर्योके लिए कुर्वे और घाट पृथक 
रखना (१३) अक्त्ररके सामाजिक खुधारोंको BAG परिणित करना, जैसे सती न होने देना 
मांस न खाने देना इत्यादि (१४) भेले काम करनेवालोंको एक पृथक स्थानमै रखना (१८) स्मशाग- 
pe भूमिको नगरके बाहर पश्चिमर्मे रखना । उपरोक्त वातोंसे रपष्ट दै कि कोतवालका पढ्‌ बड़े 
मद्दत्वका था और नागरिकोंके स्वास्थ्य तथा नगरका सुप्रबन्ध उसके सुशासनपर निर्भर था । 


छ पाठक्रोंको अब मालूम हो गया होगा कि मुगल सम्राटोंका भी शासन संगठित और 
नियमबद्ध था । ऊपरके वर्गनमै समय समयपर परिवर्तन अवश्य होता रहा होगा। कहीं Gare 
आवश्यकता हुई होगी और कहीं कुरीतियाँ भी रह गई होंगी | दृशान्तके लिए झकब्ररने जो घाट- 
उतराई, मकानों, TAN कर, अववाब (स्थानीय कर) इत्यादि लेना रोक दिया था वह बादको फिर 
लिए जाने लगे। ज़मीदार, फौजदार व सुवेदार अपने अपने पेशकश (उपहार रूपमें धन) भी लेने 
लगे थे । परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी कहना पड़ता दै कि जो कुछ नियम बनाए गए थे वे 
मुगलोंकी उच्च सभ्यताके प्रमाण हैं। सुगलकर्म्मचारी कदाचित अकवरको छोडकर मर सम्राटोंके 
समयमै अपना वेतन मालगुजारीहीसे अथवा भूमिदानसे पाते थे । क्ृषकोके ऊपर अन्याय नहीं 
होने पाता था क्याँकि हरक विभागमे पदाधिकारी एक दूसरेके कार्य्यकी देखभाल रखते ये । 

8 कषकोंको wie दी जाती थीं। उनकी अक दशा अच्छी थी। अकालके समयमे रेल, 
नहर इत्यादि न होनेक कारण आजकलकी तरह उनको सहायता नहीं पहुँच सकती थी, \ उनकी 
साधारण दशा ब्रिटिश राज्यके PIRA अच्छी थी। उसका केवल एक कारण यह था कि मुगल- 
सम्राट्‌ लगान हमेशा उपजके अनुसार लेते थे । कोई भी हानि कृषिकों पहुँच जानेसे लगानकी 

e रक्स कम हो जाती थी । आईन अकबरी और अकबरनामेमें इसके सम्बन्धमें कई स्थानोंमें ee 
किया गया है । यदि टीडीदलसे किसीका क्षेत्र नाश हो जाता था तोभी उसकी हानिकी पूति 
ददोती थी ओर यदि जानवर तथा झतिवृष्टिस नाज न पैदा हो तब भी कृपकक्को सहायता मिलती 
थी। उस समयका बन्दोबस्त रम्यतवारी परिपाटीका था इस कारण राज्य-कम्मचारियौंको क्रषकक्री 
अवस्था जाननके बहुत अवसर थे। निरर्थक जमींदारवर्ग बहुत कम था ओर इसलिए क्ृषकॉको 
IARR AR सम्राट्मेंसे एकहीको सनतु रखनेक्री आवश्यकता थी । यदि उनका खून पिया टी 
जाता था तो एक्रढी व्यक्ति द्वारा अर्थात्‌ सम्राट जो मुगलराञ्यके AATE पतक 
कृषकोंके सुख दुःखका विशेष ध्यान रखता था क्योंक्रि वह भली प्रकार जानता था कि उसकी 
बढ़ती pA भली या बुरी दशापर निर्भर थी । इसके अतिरिक्त मुगलसम्राट भारतका धन 
भारतहीम ख करते थे । 
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इतिहासनिर्माणे प्रकृति और मनुष्यका भाग | 
F. द i 


PEN गह विषय अत्यंत महत्वका हैं ओर इसपर भिन्न भिन्न तरहसे विचार किया f 
s १, प्र जा सकता है, उनसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अथवा मनोवैज्ञानिक र | 
Magner SI पद्धतियाँ बडे महत्वको हैं । हम यहाँ आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिकके पेचीले 
झगड़े दूर रख कर केवल ऐतिहासिक हिस विवेचन करेंगे । 

जो कोई पहले प्राचीन रोम अथवा यूनानका इतिहास पढ़े फिर हिन्दुस्तानका इतिहास a 
पढ़ें तो उसे कई भेद दीख पड़ेंगे । रोम अथवा यूनानके इतिहासमें भौगोलिक्र परिस्थितिका त है 
महत्व भारी दीख पड़ेगा, हिन्दुस्थानके इतिहासम यह बात गौण हो जावेगी ओर व्यक्तियोंका 
ही गुणगान अधिक्र दीख पडेगा । क्षणभर मान लीजिये कि इन सब स्थानोंका इतिहास लिखने- i 
बाला वही पुरुष दै श्रोर उसकी दृष्टि पन्चपातहीन हैं, वह अपना काम निर्विकार होकर कर 
सकता है । इतनी ग्रशक्य़ संभावनाएँ होनेपर भी ग्रीस या रोमके ओर हिन्दुस्तानके इतिहास 
बतलाया SAI भेद बना ही रहेगा । 

शायद कुछ लोगोंकों यह भेद क्या है यह स्पष्टतया न जैंचा हो । इसलिए दो नितान्त की 
विपरीत सिद्धान्तोंका see कर हम यह भेद स्पष्ट करेंगे । वकले जैसे इतिहास लेखक कहते हैं i 
क्रि मनुष्य खुद HS नहीं कर सकता, मलुष्यक्रे प्रत्येक काके पीछे स्वाभाविक, प्राकृतिक कारण i 
अवश्य लगे रहते हैं । अपने कार्यौको मनुष्य Cat नहीं सकता, उसका वास्तवर्मे उनमें कुछ भी 
भाग नहीं है । असुकने अमुक कार्य किया, यह वाक्य इस लेखकके कहनेके भ्रनुसार सत्य नहीं 
है । उसके पीछे प्रकृतिका कोई निग्रम लगा था जिसने उस वह कार्य करनेके लिए वाध्य किया । 
सारांश यह है कि जलवायु, भूमि, प्राइृतिक परिस्थिति, भोजन इत्यादि बातोंसे ही किसी देशका | 
( ओर इसी सिद्धान्तके अनुसार किसी व्यक्तिका ) इतिहास वनता हे, AJAH उसमे कोई =) | । 


er. 


ty 


“भाग नहीं दै । अव इससे तितान्त विरुद्ध सिद्धान्तका सुचिय । कालाइल इतिहास लेखक ¥ fi 


क!ति हैं कि इतिहास महापुरुषोंकी जीवनी ही दै। महापुरुषोंने जो ae किया उसके वर्णनको 
ही इस aara टतिहास कहा दै, इस सिद्धान्ते प्रकृतिका, भोगोलिक परिस्थितिका, कोई | 
भाग नहीं दै=मानो मनुष्य चाहें जो कर सकता है । 

अब zeia भेद पत्र हो गया होगा। ग्रीस और रोमके इतिहासनिर्माणम यहाँकी 
yaaa श्रधिक भाग लिया है। वहाँका इतिडास अच्छी तरह समभनेके लिए हमें वहाँढी भो- 
tifa परिस्थितिका थोडा बहुत ज्ञान प्राप्त करना ही होगा । हिन्दुस्तानका इतिहास समभनेमें 
इस भौगोलिक ज्ञानकी आवश्यक्ता कम प्रतीत होती है । साथ ही यह भी जच गया होगा 
क्रि बकले गरर कालाइलर्म इन बातोंमे पूर्व-पश्चिमका अतर दै । anata ये दोनों सिद्धान्त i 
पूतया सत्य नहीं हैं, उनमे केवल सत्यांश है । 
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शतेहासानमाण/म AHA आर मनुष्यका भाग 


ग्रीस अथवा रोमकी भोगोलिक परिस्थितिक कारण इतिहासकी अनेक बातँ 
अवश्य वनी हँ, परन्तु मनुष्यका महत्व वहाँ किसी प्रकार कम नह था। यह बात इन agin कसी: -* 
भी लष्वकके इतिहास पढ़नेस प्रतीत हो.सकती है। वहाँ जो बड़े राजनीतिज्ञ, सेनापति आर 
कार्यकर्ता हुए हें,उनक्रा बहाँके इतिहास बड़ा भारी भाग है । यहाँ तक कि इन पुरुषोंके कार्योंका 
वर्णन पढ़ते समय भौगोलिक परिस्थितिको क्षणभरकें लिए बिलकुल भूल जाते हैं ओर सर्व 
श्रेय या दोष इन्हींके सिरपर रख देते हैं । इतिहासके विशिष्ट भागोंको पढ़ते समय भौगोलिक 
कारणोंका स्मरण कम रहता है । हाँ, पूर इतिहास पढ्नेपर भौगोलिक कारणोंका स्मरण हो. 


आता है । 


wa हिन्दुस्तानके इतिहासकी ओर दृष्टि डाले तो यह दीख पड़ेगा कि प्रकृतिने यहाँकै 

इतिहासमै अवश्य भाग लिया है--सब कार्य केवल, मनुष्यका नहीं हैं। आयोंके आनेका कारण 

y प्रकुतिसे संबंध रखता है, उनके विशिष्ट जगह रहनेका कारण प्रकृतिसे संबध रखता; है । उनके 
पूर्वके धर्मर्म प्रकुतिने अपना असर दिखलाया है । राजपूताना न जाते गंगा-यमुनाकी ओर 

भुकनेका कारण प्रकृतिस संबंध रखता है, विध्याचलके ऊपर ही बहुत कालतक बने रहनेका 

कारण प्रकृतिसे संबंध रखता हे, इसी प्रकार अनेक घटनाओंम प्रकृतिका भाग स्पष्ट जान पड़ता 

है । यहाँतक कि बुद्धके कार्यम भी थोड़ा बहुत प्रकृतिने भाग लिया ही हे। जैसे यूरोपम परिस्थिति 

ऐसी हो गई थी कि लूथरके चिनगारी छोड़ते ही चारोंग्रोर आग भभक्र उठी, उसी प्रकार बुद्धने 

अपने तत्वोंके प्रचारके लिए अनुकूल परिस्थिति ही पाई । अंगर लोगोंको एक नये बुद्धिमूलक धमकी 

आवश्यकता न प्रतीत होती तो बुद्धका कार्य इतना सरल न होता। हमारी समझ बुद्धके मनम 
धर्मसुधारकी प्रेरणा भी परिस्थितिके कारण ही उत्पन्न हुई थी। शिवाजीका कार्य भौगोलिक परि- 

« स्थितिके कारण सरल हो गया था। भौगोलिक परिस्थितिके कारण ही औरंगजेबके उद्देश्य विफल 


= 
हुए । सारांश, यहाँ भी प्रकृतिका इतिहासनिमीणमे बड़ा भारी भाग रहा ral 


इस विवेचनसे यह स्पष्ट हो गया होगा कि ऊपर बतलाये परस्पर विरुद्ध दोनों सिद्धान्तों 


म सत्याश अवश्य है । 


X 


ae: कारक है, इसलिए उसका कुछ अधिक विवेचन करना आवश्यक है । 


जलवायु और भूमिसे कुछ अशमे यह निश्चित होता है कि कहाँ कौनसी वनस्पति 

उत्पन्न हो सकती है । मनुष्यका जीवन प्रत्यक्ष या अपूत्यच्ष वनस्पतियोंपर ही निभर दै । जलवायु 

- रोर इतर भौगोलिक परिस्थितिसे मनुष्यका स्वभाव बनता है और उसके उद्योगोंका भी थोड़ा 
aga निश्चय होता है। समुद्र, समभूमि, पर्वत, नदी, बंदरगाह, वनस्पति, खनिज पदाथ, वायु 
मान, जलमान, भोगोलिक स्थिति इत्यादि बातोंका मनुष्यके स्वभाव ऑर उद्योगोंपर बड़ा भारी 


प्रभाव होता हे । 


शीतकटिबंधेके लोगांको परवश मांसाहारी बनना पडता है । वहाँ इतनी ठंड है. कि 
कोई वनस्पति नहीं :उग सकती । न मनुष्य कोई विशेष काय ही कर सकता है। इस कारण 
प्रकृतिसे जो कुछ मिलता है, उसीपर उस निर्वाह करना पड़ता है मर प्रक्रृति.जिस प्रकार रक्खे 
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३. तथापि हमारी समभमे कार्लाइलकी अपेक्ता बकलेका सिद्धान्त अधिक हानि- 
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स्वाथे 


उस प्रकार रहना पडता है। उष्णकटिबंधरमे उष्णताकें कारण मनुष्य थोडा बहुत स्वाभाविकतया ही 
आलसी होता है। गर्माक्रे कारण मनुष्य कार्य बिना विश्रामके नहीं कर सकता। समशीतोष्णकटि- 
बंधर्म मनुष्यकी कार्यशक्ति वास्तवं दिखलाई पड़ सकती है। उष्णदेशोंकी अपेक्षा यहाँके लोगों 


` की आवश्यकता भी अधिक रहनके कारग उन्हें कार्यभी करना पड़ता है। आलसी रहकर उनका काम 


चल नहीं सकता। प्रकृति उनके लिये अगर बहुत कंजूस नहीं है,तो बहुत उदार भी नहीं हैं । थोड़े 
श्रममे काम नहीं चल सकता | इस कारण प्रकृतिकी वस्तुओंका ज्ञान प्राप्तकर उनके उपयोगकी 
प्रोर aah लोगोंकी प्रवृत्ति होना थोड़े बहुत ग्रेशर्म स्वाभाविकही है । सारांश, मनुष्यके 
व्यक्तिगत ओर राष्ट्रीय जीवनमै प्रकृतिके परिणाम स्थान स्थानपर दिखलाई पड़ते हैं । 
पर मनुष्य समाज ग्रौर व्यक्तियोंके इतिहाससे यह भी स्पष्टतया Sa जाता है कि 

मनुष्य भी कुछ पदार्थ दै, उसमें कुछ शक्ति है, वह प्रकृतिसे अपनी इच्छानुसार कार्य 
करवा सकता है । अनुकूल परिस्थिति पैदा होनेपर भी वुद्धके विचारोंमे विशेषता हे ही। किसी 
संतोषदायक धर्मकी आवश्यकता बुद्धके समान ही भनेक लोगोंको उँच चुकी थी पर उन्होंने 
नये धर्मका उपदेश न किया । फिर उसने जो विशिष्ठ तत्व प्रतिपादित किये, उसमें भी 
बिशेषता है ही । एक ही बातकी पूर्ति करनेवाले अनेक धर्म हो सकते थे, पर उस खास तरहका 
ay प्रतिपादित करनेका श्रेय अथवा दोष बुद्धको ही देना चाहिये। उसी प्रकार, परिस्थिति 
अनुकूल होनेपर भी यह शिवाजीका ही काम था कि महाराष्ट्रकी बिखरी हुई शक्तियोंको एक- 
त्रितकर एक महाशक्ति पैदा कर दे ओर एक महाकार्थ करे ले। उसके मनकी भावनाएँ अनेकोंके 
मनमै थी पर शिवाजी ही कार्य कर दिखला सका। लूथरके विचार कई लोगोंके मन में थे 
पर लूथरकी ही हिम्मत हो सकी कि पोप महाराजके पापोंको स्पष्टतया लोगोंपर प्रगट कर 
सक्रा। सारांश, मनुष्यका महत्व भी इतिहासमै दिखलाई पडता हे । इसलिये बकले जेसें लेखकोंके 
सिद्धान्तोंसे डरकर शिथिल प्रयत्न होना ठीक नई व्योमयान, जहाज, रेल, तार, पनामानहर, 
set इत्यादि वातोंको देखनेसे यही वात हमारे मनपर Sadi है । रोज रोज नवीन नवीन 
प्राविष्कार होते हैं, उनंस इसी तत्वका समर्थन होता है L 

५. इतिहास के निर्माण प्रकृति भोर मनुष्य दोनोंका भाग रहता है । यह 
जाननेपर भी कोई नहीं कह सकता कि अमुक इत्निहासमें प्रकृतिका इतना भाग है ale 
मरुष्यका इतना | इसका कोई प्रमाण निश्चित नहीं हो सकता । विशिष्ट इतिहासके जाननेसे ही, 
विशिष्ट घटनाका ज्ञान होनेपर ही कोई कुछ थोडा बहुत अंदाज लगाया जासकता है परन्तु 
निश्चय रुपसे कुछ नहीं कहा जा कता । 

५. इस प्रश्नका विवेचन समाजसुधारककी दृष्टिसे बहुत महत्वका है । जिसे समाजके 
नाना ate उन्नति करनी है उसे यह जानना ही चाहिये कि हमारे 'कायोंमें प्रकृति और 
मनुष्य दोनोंका भाग रहता है । अआजकलकी सभ्यताको देखकर यह न कहना चाहिये कि मनुष्य 
मनमानी बातें कर सकता दै । बिना सोचे विचारे कार्य करनेसे प्रकृति भ्रपना अस्तित्व अच्छी 
तरह जचा देती है । safes: बिरुद्ध बलवा करनेसे वह कदापि न जीती जावेगी । प्रकृतिके नियम 
जानने होंगे, फिर देखना होगा कि उन नियमोंके द्वारा हम किस प्रकार झपना कार्य सिद्ध कर सकते 
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तिहासनिमोणामं प्रकृति आर मनुष्यका भाग 


। किसी स्थानकी प्राकृतिक परिस्थिति भी बदली जासकती हे, पर प्रकृतिके नियमोंको जानकर 
उनके अनुसार उचित दिशार्म कार्य करनेसे ही एह चात संभव हो सकती है । यह न मान लेना 
चाहिये कि प्रकृतिके प्रतिकूल रहते हम कभी कुछ नहीं कर सकते । ऊपर दिखला ही चुके हैं कि 
उचित रीतिका अवलम्बन कर हम प्रकृतिको भी वरामं ला सकते हें ओर अपने इतिहासके निर्माण 
हम भाग ले सकते हं । इसलिये सुधारककों उचित है कि अपनी भौतिक, धार्मिक, विचारा- 
त्मक, आचारात्मक, इत्यादि परिस्थितियोंका अभ्यासकर फिर सोच कि उनमें कहाँतक किस 
Rai परिवर्तन हो सकता है। अगर इतिहासके पटनसे हमने 2 शिक्षा न ग्रहण की, तो हम « 
उन्नतिपथपर न चल सकेंगे । दिनों दिन मनुष्यकी भ्रात्मशक्तिका Lea विस प्रकार बढ़ रहा 
है, यह स्मरगा रखना आवश्यक है । 

७. इतिह्वासलेखकको भी इससे महत्वकी शिक्षा मिलती है । बहुधा इतिहास 
लेखकको व्यक्तिगत विचारोंकी कलक रहा ही करती है । आत्मविचारोंको दूर करना कठिन 
होता हे, पर असंभत्र नहीं दै । किसीको प्रकृतिका महत्व भारी जान पड़ता हे, ओर इस कारण 
लिखते समय सब घटनाओंको वह इसी दृष्टिसे रचता है । दूसरा व्यक्तिको ही सब कुछ समभा 


दे और इस कारण सव परिस्थितिको भूल जाता दै ओर वह सव दोष या श्रेय मनुष्यके ही मत्ये 


मढ़ देता है । ओर प्रायः यही दोष विशेष होता है | क्योंकि लेखकके मनमें किसी व्यक्ति या 
व्यक्तिसमूहके कार्य अच्छी तरह Sa जाते हैं । जहाँ प्रकृति बलशालिनी रहती है, वहींपर 
उसका लोहा मानते हैं। हिन्डुस्तानके इतिहासम यह दोष विशेष हो गया है। हिन्डुस्तानके इतिः 
हासमें प्रकृतिको कम महत्व दिया जाता हैं, जो कुछ प्रकृतिका थोड़ा बहुत भाग दिखलाते हैं, वह 
केवल प्रारंभमं । कोई कोई लेखक हिन्डुस्तानका इतिहास प्रांरभ करने चलकर पहले 

व्यायम हिन्दुस्थानकी भौगोलिक स्थिति बतला देत हैं, पर उसका इतिहाससे संबंध अच्छी तरह 
नहीं दिखलाते। उसके बाद तो भौगोलिक पोरस्थितिको भूल ही जाते हैं। सुगलराज्यसे आगेका 
इतिहास केवल व्यक्तियोंका ही इतिहास हो जाता है ओर क्षणभर ऐसा जान पड़ता है कि कार्ला- 
इलका उपरिलिखित सिद्धान्त बिलकुल सत्य है । परन्तु इससे परिणाम बुरा होता है। व्यक्तियोका 
महत्व भलीभाँति Saas बदले cade भ्रनेकोंके विषयमै तिरस्कार उत्पन्न हो जाता है, 
श्रौर इतिहास पढनेकी इच्छा नष्ट हो जाती है। इतिहास जो कठिन विषय हो गया है, वह इसी | 
कारणसे ! जहाँ कार्य-कारणका कुछ भी संबंध नहीं, वहाँका इतिहास निरी कहानी हो जाता | 

| और यह सब दोष लेखकोंके मत्ये मदना पड़ता है इसलिये इतिहासलेखकोंका कर्तव्य है | 
कि प्रत्येक घटना लिखत समय प्राकृतिक, सामाजिक, धार्मिक, आचारात्मक, विचारात्मक इत्यादि 
परिस्थितिक्रा उस त्रटनासे वया संबंध है, यह जान लेना चाहिये जबतक ऐसा न होगा, dada 
इतिहासलेखन और वाचनंसे कोई लाभ न होगा। वास्तवमें, वह इतिहास है ही नहीं; कहानियोंको 
कोई संबद्ध ओर सुसंगत इतिहास न क्रहेगा । 


६. जहांके इतिहासमे मनुष्य प्रकृतिस बलवान दिखलाई देगा वहाँका इतिहास 
उज्ज्वल, मनोरंजक और शिक्षाप्रद होगा। मनुष्य प्रकृतिकों अपनी SAT लगा सकता है ओर 
यही मनुष्य का वड़प्पन है । प्रकृतिपर मानवी विजयको ही वास्तवम सभ्यता? कहना चाहिये । 
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स्वार्थ 
अगर वह विजय भौतिक प्रकृतियर होगी तो वह सभ्यता भौतिक कहलावेगी । अगर वह विजय 
सूक्ष्म प्रकृतिपर होगी तो वह आध्यात्मिक कहलावेगी। तथापि दोनोंको सभ्यता? कहनाही होगा । 
ह प्रश्न अलग है कि कोन सी राभ्यता RAA कालतक डिक सकती है। व्यक्तिका बड़प्पन इसी 
परिमाणसे मापना उचित होगा | 
गापालदामादर तामस्कर 
i हि 
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प्राचीन भारतके उपनिवेश 
CIRE 


28582584508 त निबंधर्म संक्षिप्त रूपसे दिग्दशन कराया गया था कि उपनिवेश कया हैं, उनसे 

2. ग a क्या लाभ हैं, प्राचीन भारतके उपनिवेश किन किन मुख्य कारणोंपर बने, - 
FAX उनका आरंभ हुआ, किन किन मागे हाके उपनिवेशसंस्थाप- 

S504 800 304 FAA उनका आरंभ हुआ, किन किन सागोसे होकर यहाँके उपनिवेशसंस्था 


कोने विदेशयात्रा की, तथा किन किन ANA प्रायः उनके उपनिवेश उपलब्ध 
होते हँ | साथ ही साथ यह भी व्यक्त करनेका साहस किया गया था कि भारत- 
सम्यताकी सत्ता, जीवन-ज्योति एवं प्रक्राशकी प्रभुता करिसी न किसी GIA भुमगडल भरम पहुँची 
है । जिनके कतिपय स्म्ृति-चिन्ह अब भी मिलते हैं । 

आविष्कारिणी प्रतिभाको धन्यवाद है । जिसकी एकमात्र दयासे अब इस विषयके शने 
शानैः पर्याप्त प्रमाण मिलने लगे हैं । चाहे यूरोपका कोई भाग लीजिए अथवा आप प्रशांत महा- 
सागरकी निगूढु निसगेसुपसापर दृष्टिक्षेप करत हुए पातालदेश--अमरीकाकी ओर प्रयाण कीजिए 
सर्वत्र आपको येही-इली आर्य-क्रीडास्थली भगवती भारतकी क्रपाकी स्म्रतियाँ देखनेम॑ आएँगी । 

प्रस्तुत लेखम इसी विषयका सूदम किन्तु उपादेय रुपसे प्रतिपादन क्रिया जायगा । 
इसमें यह दिखलानेका साहस मात्र किया जायगा कि भारतीय चमत्कारके चिन्ह कहाँ कहाँ पाए 
जाते हैं । 

मिश्र 

मिश्र, पुराकालमें भारतीय उपनित्ररी था, इसमे शंकास्थल नहीं । क्योंकि विद्रानोंने =: 
दोनों देशोंके मनुष्योंका मिलान करके यही फल निकाला है कि इनकी शरीर रचना, इनके रहन 
सहन बरावर एक दूसरेसे मिलते जुलते हैं । दोनोंको ठुलनात्मक दृष्टिसे देखनेसे मालूम हुआ है 
कि दोनों ही कभी एक ही जलवादुसे प्रपालित और एक ही खेतके अन्नसे प्रपोषित थे। दोनोंही- 
को एक जीवन-ज्योंतिने बढ़ाया और एक ही आदिशक्तिने शक्तिदान दिया है । 

इसी प्रकार मि० पीकाक कहते हें:-भारतबासियों तथा मिश्र वालोंमें बहुत समानताएँ 
हैं । उनके रहन सहन, आचार व्यवहार ओर कहीं कही तो नामोर्म भी समानताकी गंध पाई 
जाती है । i 

chad भारतवर्ष” के लेखकका कथन हैः-सिंध नदीके मुहानेपर एक सामुद्रिक जाति 
रहती थी । जो बहुत बहादुर और वुद्धिमती ate se जातिकै लोग किसी 


४ प्रो० हरिनने अपने एक अन्वेषणमें दिया हैः-विशेषतया मस्तिष्ककी 
समानताके AAA तो कोई कह ही क्या सकता हे । क्‍योंकि मैंने एक सरी! ( अक्री: 
काका निवासी) आर वंगदेशीयक्री खोपड़ी मिलाइ हे । जिससे यह टपकता हकि थे 


दोनों एक ही मनुष्य विशेषके दो मस्तक हें। | 
क्कः Í 
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कारणवश ग्रीसकी ओर चले । उनमेंसे कतिपय जो व्यवसायी थे फारिसकी खाडीपर ग्रा बस, 


इसे नीले- 


कुछ लोग मेमरानसे फारिसकी खाड़ी ओर sae होते हुए लालसागर, पिर 
नद-सिञ्चित-मिश्र देशर्भ आये 

इसी प्रकार अनेक प्रमाण उद्धत कियि जा सकते हँ जिनसे मिश्रका भारतीय उप- 
निवेश होना सिद्ध होता है । किंतु यहाँ केवल करनल टाडका ही यह वाक्य दकर इति करत 
है:-निस्संदेह ही क्यों, हम अधिकारपूर्वक यह कह सकते हैं कि कोई आठ cee वर्ष हुए भारतस 
कतिपय उपनिवेश संस्थापक मिश्र गय, ओर वहाँ जाकर एक बड़ा नगर बसाया तथा अपनी 
विद्या, सभ्यता और कालकी उनपर छाप लगाई । 

स्मरण रखना चाहिए क्रि अरफ्रीकाके ओर 
विस्तारभयस जिनका बगीन यहाँ नहीं हा सका । 

फारिस 

मोच्ञमूलरने आर्य" शब्दपर त्रिचार करते हुए लिखा है:--किंतु जोरोस्ट्रियनन इसे इसमे 
भी सुरित रकखा था। ये भारतसे उत्तर प्चिसकी ओर आये ध। इनकी धमपुस्तक 'जिंदाञ्रवस्था' 
आज भी किसी न किसी रूपमे प्राप्त होली है । 

बस, प्रश्न हल हो गथा। फरिसवालोंकी धर्मपुस्तक 'जिंदाअवस्था' दै ओर मारतसे 
उत्तर पश्चिम दिशागत लोगोंकी धर्म पुस्तकका भी मोत्षमूलर वही नाम बतलाते हैं । एसी 
दृशां, बेखटके हम आप यह कहते हैं कि फारिस्मे भारतके ही लोग जा बसे थे । 

जब हम वेदे और जिंदाअ्रवस्थापर तुलनात्मक कटाच्त-पात करते हैं तो यह विषय 
और भी व्यक्त हो जाता है.। दोनेंमें ही अग्निकी उपासनाकी प्रधानता हे, दोनोंकी ही ऋचा- 
का क्रम एक प्रकारसे हुआ दे, Pagal AS TA एक प्रकाश मिलता है। अतएब मि० 
हागका यह वचन बहुत सत्य ज्ञात होता हैः-वेद और जिदाग्रवस्थामे बहुत” HATA समानता 
डे । एसी अव्रस्थामै यह कहना कि व्राह्मधर्मकी ही छायापर जिंदावस्थाका जन्म हुआ है 
श्रमात्मक नहीं है । 

इतना ही नहीं जिंदाश्रवस्था-कोधके प्रायः नब्बे प्रतिशत शब्द संस्क्रतसे SIE त्यों 
मिलति है । इन्ही कारणोंसे तो प्रो» हीरनते लिखा डि -फरिसबालोवी उत्ति भारतकी सैनिक 


पोर भी स्थानाम भारतीय उपनिवेश थे । 


जः S a Noss x 
X एशियाटिक जनल भा० ४ go ३२४ के देखनेसे ज्ञात होता है कि 


s A Nox de NS 
अफ्रीकाके और ओर देश जस एथियोपिया (चातुप) अबसीनिया आदि स्थान भी भारसीय 


-उपनिवेश अवश्य थे। जिनके प्रमाण टीक इसी भ्रकार हैं। ल० | 


+ शनकस्तु किया लोपादिसाः चत्रियजातयः | 
LIRA गतालोके ब्राह्मणा दशनेन च ॥ 
पोण्डुकाश्रोड़ द्रविडाः कम्बोजाः यवनां: शाकाः | 
पारदाः पह्ववाश्रीनाः किरात्ताः दरदाः खशाः ॥ .. 
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प्राचीन भारतके उपनिवेश 


इतना होतेहुए भी कालका पता लगाना कठिन है । किंतु संभत्रतः इसका समय 
वैदिक युग A महाभारतके तटस्थका जान पड़ता दै । 
तुकिस्तान ओर उत्तरीय रशिया 
पौराणिक कथाग्रोंमें एक स्थानपर “तुर्व? जातिके शाप पाकर विदेश-प्रयाणक़रा वर्णन 
मिलता है। मोत्तमूलरका विश्वास है और स्यात्‌ वही aa जाति तुर्कके नामसे यहाँ वस गई हो । « 
मोक्तमूलरका इस कल्पनामे सत्यताका अधिक पुट पाया जाता दे । क्योंकि gA और 
तुर्क तथा तुर्व-स्थान ओर तुरकिस्तानमे बहुत समानता मालूम पड़ती है । इसी आशयको लेकर , 
एक gana इतिद्दासञ्ञ लिखता हे:-दिंदुस्तानके प्रवासियोंने ही इस देशको बसाया था । 
इसी प्रकार कर्नल टाडने गजुनीके विषयमं लिखा हे:-जेसलमेरके areata ही गजनीको 
बसाया | इतना ही क्यों | मि० रेमूसेटका तो यहाँतक दावां दे कि कुल मध्य एशिया ही 
यादवोंकी बसती दै 
अफगानिस्तान भी प्राचीन भारतक्रा उपनिवेश था । दिरात हेरि, सीश्तान, शीत- 
स्थान आदि समान नामावली भी इसी वातका समर्थन करती दै । 
इसी प्रकार पश्चिमीय एशियामं भी हिंदुओंकी बसतियोका पता लगता है । 
स्कैन्डिनेबिया 
भाषा-तत्वज्ञोंका कथन दै कि स्कैन्डिनेवियां संस्कृत शब्द स्कन्दनाभिका अपभ्रंश 
है। स्कंदनाभिका अर्थ हे मुख्य सैनिक । इससे भी वही ध्वनि निकलती है कि इस देशको भारत- 
की सैनिक जाति ज्ञत्रियोंने वसाया था । 
इस वातके पुष्टिकरणके निमित्त जव स्कन्ड्निवियनकी धर्मपुस्तक “एडा?के# पृष्ठ 
लते हैं तो मिलता हे कि यहाँके आदिनिवासी जेटेस अथवा जिट्स प PA कहे जाते 
थे, तथा ये असीगढ़के निवासी थे । = 
महाशय पिन्कर्टनका विचार है कि ईसासे ८०० वर्ष पूत-डैरियसके समयमै यहाँ 
डिन नामका एक आदमी आया था, जिसका उत्तराधिकारी गौतम था । 
इनके अतिरिक्त स्कैन्डिनेवियाकी धारणाएँ भी धार्मिक हिंदू पौराणिक कथाओंसे मिलती 
जुलती हैं । इनके दिवस-विभाग आदि सभी ठीक हिन्दू-ढंगपर हैं । अतः स्कैन्डिनविगा- 
निवासी काउन्ट Sasa जर्नका कथन श्रक्षरशाः सत्य प्रतीत होता हैः-हमलोग भारतसे आये हैं, 
इस aah अनेक प्रमाण हैं † । 


* Edda 


। जमनी ओर ग्रेटत्रिटेन भी इसी रत्नप्रसविनी भारतभूमिके चेले जाने 
पड़ते हैं । जमनी ओर भेटबत्रिटेन मेनस को व्यूटन्सका आदिपिता मानते हं | इधर 
भारतमें मनुका सृष्टिका जनक करके मानते हैं । इसी प्रकार ATTA कथनाचुसार 
जैन और शर्म्मनकी प्रायः समानतासे भी यही प्रकट होता है कि ये भारतीय शमी 
उपाधिधारी जाति-्राह्मणोसे अवश्यमेव उत्पन्न हैं। भि० टेसिटसने इनमें आचार 
विचारकी भी समानता दिखलाई है | 

३ २१० 
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पूर्वीय रुशिया । 
भारतके प्राचीन उपनिवेशोंमें पूर्वीय एशियाका स्थान एक RA ऊँचा है। यहाँ जो 
जो प्रमाण स्वकूप चिन्ह मिलते हैं। उनसे यह प्रकाश होता है कि भारतका इन स्थानोसे विशेष 
सम्पर्क था । इसके कारण क्या हैं, इस गवेषणाकी ओर न जाकर इतना वतला देना उचित 


"जान पड़ता है कि पूर्वीय एशिया भारतके निकट है । ऐसी दशामें सम्पर्क-विशेषता असंभव नहीं, 


प्रत्युत अवश्यम्भावी है । 

ब्रह्मदेश-वरमा भारतीय उपनिवेश था इसमें विशेष प्रमाणोंकी आवश्यकता नहीं है । 
क्योंकि यहाँकी धार्मिक-स्थितिकी कायापलट बोद्धधर्मके द्वारा हुई है । यहाँकी सभ्यता ग्रायौंकी 
एक मात्र सम्पदा है। यद्यपि पीछेसे मंगोलियन भी इनमें आ पड़े । जोहो; जैसा कि मि० 
पिल्सनका कथन है, “ तिब्बत और बरमाकी सभ्यता भारतसे आई हे? सर्वाशमें सही जान 
पड़ता है । मि० आर० एफ सेंट एन्ड्रके अजुसार इन ब्रह्मदेशीय उपनिवेशोंकी तिथि ३०० $o 
के लगभग ज्ञात होती है । 

सत्‌ १८८२ ई० में एक फ्रांसीसी सज्जनने कम्बोडियार्भ एक मंदिर खोद निकाला 
था । उसमें एक शिलालेख भी पाया गथा था । उसीके आधारपर उनका कहना है कि पुराकाल- 
में यह (कंबोडिया) यदि भारतका एक भाग नहीं तो उससे संबद्ध तो waza ही था । 

सि० हेनेल लिखते हैं--सन्‌ ४०० ई० के लगभग कतिपय मनुष्य तक्षशिला 
( यह उस समय कम्बोजके नामसे प्रसिद्ध था ) के आस पाससे यहाँ आये ओर कम्बोजके 
नामसे इसे बसाया । ; 

इसी प्रकार fio फर्गुसन आदि विद्वानोंक्रे अन्वेषणों तथा अभी aad एक मंदिरके 
प्राप्त होनेसे इस विषयका संतोषप्रद प्रमाण मिलता हे कि कम्बोडियारो हिँदुमाँने बसाया था । 

जब हम इधरसे भारतीय द्वीपसमूहकीः पर चलते हैं तो हमें समानताकी संतोष- 
प्रद-स्मृतिके शुभ-चिन्ह दिखलाई पड़ते हैं । इसीलिए तो टाड साहव बलपूर्वक कहते है:-सु्य- 
वंशियोंने इस द्वीपसमूहको बलाया था । 

बात सच भी है । क्योंकि इसके प्रत्येक द्वीपके बारेम ३स बातका प्रमाण मिलता है 
कि ये भारतके प्राचीन उपनिवेश थे । जिनके कतिपय उदाहरण यहाँ देते हैं । 

एलफिन्स्टन साहवका कश्रन हैः-जावा द्वीपके इतिहासर्मे कई स्थानपर कलिंगदेशीय 


्ासियोंके नेका वीन मिलता दे । और यहाँतक पता चला है कि यहाँ इन लोगोनि एक 


सम्बत्‌ चलाया था। 
- मि० सीवेल भी इसीकी पुष्टि करते हुए लिखते हैं:-जावाकी परम्परा-कथाश्रोंसे 
जाना गया दे कि wall शताब्दिके आरंभर्मे गुजरातसे एक राजा ५,००० आदसभियोंके साथ यहाँ 
आया श्रौर माताराममें बस गया । 

टोक इसी भाँति a बोनियोकि विषयर्म एक चीनयात्रीने लिखा हैः- 
अब भी यहाँ कितने शिला-लंड प्राप्त हुए हैं, जिनकी चिरकारी भारतीय सत्ताका पुरातन 
अस्तित्व स्वीकार करती है । 
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कर प्राचीन भारतके उपनिवेश 


इसी प्रकार अलवुकर्कका कथन हैः--सुमात्रामे एक समय परमेश्वर नामका एक हिंदू 
राज्य करता था | 
सर SERS रेफःसके लिखनेसे ज्ञात होता है कि बलिद्वीपकी नगर-शासन-प्रणाली 
भी ठीक हिंदुओंके ढंगपर हे 
चीन ओर जापान 
चीन और भारतका अत्यंत घनिष्ट संबंध है । हिंदुओंकी प्राचीन पुस्तक महाभारत, 
रामायण आदिमे अनेक स्थलोंपर [ कोषकारभूमि ] चीनके रेशमी वस्त्रोंका बगीन मिलता है।, 
s उधर चीनके राजदरवारमे भारतीय दूतोके प्रवेशक्रा भी यदाकदा पता लगता हैं । 
चीन और भारतके संवंधके अनेक प्रमाण हैं । इतिहाससे विदित होता है कि शाक्य 
राजा अमितोइनके वंशज बुद्धभद्र उत्तरीय भारत और कोचीन चीनके मार्गसे ३९८ ई०मे चीन 
गये थे। 
ià इसमें संदेह नहीं कि धार्मिक दृष्टिसे चीन भारतका विशेषतः बौद्धधर्मका आभारी है 
और रहेगा । क्योंकि जैसा कि महाशय जर्स्नंट्नजनने लिखा है:--चीनभर्म बिलकुल हिंदुओंसे 
लिया गया है, इसको सभी लोग सुक्तकरठसे रवीकार करते हैं । 
चीन और भारतका व्यापारिक संपर्क भी कुछ कम नहीं था । चीनके बाज़ारोंमें 
भारतीय वस्तुएँ बड़े चावसे विकती थीं । पैसेही चीनके रेशमी कपड़ोंकी बिक्रीका भारत भी 
गरच्छा केन्द्र था। प्रो० लेकन्येन्सके अनुसार ईसासे ६०० वर्ष पूर्व चीन ओर भारतसे जहाजी बेडे 
आते जाते थे। ये जहाज ताम्रलिस्ति द्वीप होकर आया जाया करते थे । यह द्वीप भी fegat- 
हीका था । 
अतर्मे सबसे महत्वकी वात तो यह है कि महाशय ओकाङुरा लिखते हैं कि यहाँ चीन 
में एक समय १०,००० हिन्दू परिवार RA 
ठीक इसी प्रकार जापानके धार्मिकनिर्माणमे भी भारतका अधिक भाग है। इसी 
उद्देशकी पूर्तिके लिए विशेषतः भारतीय बौद्ध प्रचारकोंके आनेका यत्र तत्र वर्णन मिलता है । 
इन प्रचारकोंके चिरस्थायी खूपसे यहाँ वस जानेका कोई बिशेष प्रमाण नहीं मिलता । किन्तु इनके 
ON रहन सहनमें भी समानताकी झलक पाई जाती हैं। जिससे यह टपकता है कि कभी न कभी 
यह भी भारतीय उपनिवेश था । संतोषका विषय है कि जापानके हारिजी मंदिरमें बंगलालिपिमे 
११वीं सदीके कुछ ग्रंथ मिले हैं। ; 
5 डा० जे० ताकाका कथन है कि भारतका न केवल जापानपर मानसिक ही आधिपत्य 
। प्रत्युत्‌ जापानकी व्यापारिक तथा कृषि-उन्नतिमें भी भारतका एक श्रेय भाग था| 
g चीनयात्री इरसिंगकी तालिकासे विदित होता है कि, सुमात्रामें श्री भोज 
HAT कलिंगा और वोर्नियां, तथा बलिम मबासिन नामके उपनिवेश भी ऐसे ही थे । 
g | जापानके राजकीय काग़ज़ोंसे पता चला है कि दो भारतीय, एक जुलाई 
सन्‌ ७६६ में और दूसरा HAT सन्‌ ८८० Fo में यहाँ आये थे ।४ जिन्होंने यहाँके 
ल्ञोगोको रूदकी खेती करनेकी शिक्षा दी [What Japan owes to India} 
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स्वार्थ 


अमरीका । 
जिस समय यूरोप अपनी आदिम नृशस अवस्थाके wed पड़ा हुआ था, जिस समय 
यूरोपकी आँखोके सामने सभ्यताका स्वप्न भी दुस्तर हो रहा था, उसी समय अमरीकार्म 
जीवनज्योतिकी एक रेखा पहुँच चुकी थी । अव प्रश्‍न यह होता है कि आखिर यह सभ्यता 
आई तो कहाँसे आई । 
यूरोपीय अन्तरेषणोंसे इस समस्याकी पूर्ति हो जाती है। वे कहते हैं कि अमरीका- 
वालोंको इस प्राथमिक विकासका हेतु भारतवर्ष है । वैरन हम्बोतट और सि० कोलमैनका तो 
दावा है कि आज भी अमरीकाकी भूमिमें भारतीय भावोंकी छाप है । 
“मध्य अमरीका और मेत्रिसकोमे जो मंदिर मिले हैं वे सबके सव भारतीय प्राचीन 
कलाके एक मात्र नमूने हें । इसी प्रकार हिन्दू घारणागओरों [राहु, केतु, गणेश अवतार, कच्छुप- 
रूप, नाग-पूजा, ्रावागमन] की अमरीक्राकी धारणाओंसे बराबर समानता पाते हुए यह स्वीकार 
करना पड़ता है कि हो न हो इस पातालदेशको भारतीयोंने ही बसाया हो । 
ग्रमरीकावाले भी “राम” को ठीक भारतीय धारणापथपर मानते हैं । वे भी वत- 
लाते हैं कि राम सूर्यवंशी थे, राम कोशत्याके पुत्र थे और सीताके पति थे। यह तक कि वे 
लोग भी दशहेरेके ढंगपर वार्षिक राम-मेला मनाते हैं । 
इन ज्वलंत उदाहरणोंसे इस बातका निश्चित ज्ञान होता है कि अमरीकार्म भी बहुत 
पहिले भारतके उपनिवेशस्थापक आये और बसे थे । 
छ अप 


शिवदास गुप्त 
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प्राचीन भारतमें विदेशयात्रा 


““हे मजुष्यो ! राजकीय प्रबन्धर्मे दण कुशल हो, विशाल जलयानांमें बैठकर रूसुद्र- 
यात्रा करो site विज्ञान द्वारा निर्माशित विमानोंमें बैठकर आकाशका भ्रमण करो ?? 
यजु ० 
ORHS मयकी विचित्र गति है। एक जाति कल उन्नतिके शिखरपर चढी हुई संसार- 
को उन्‍्नतिमार्गमें प्रश्त्तकर रही है आज देखिये वही जाति अपने गौरव वा 
ORRO सान को मिट्टीम॑ मिलाकर उन्हीं साधनोंको जो उसकी महिमाके कभी 
पोषक थे अपना गिरानेवाला, अपनी बाटका कंटक और अपने जीवनका 
विरोधी समभती है । 
जो रोम कभी युद्ध-विद्याको अपनी जातिका निर्माणकर्ता, श्रपने वीरोंका ललित 
भूषण ओर अपने योद्घाओंके जीवनका एकमात्र प्राणाधार समझता था, अधिक समय व्यतीत न 
हुआ कि वही उसके गुलामों ओर चाकरोंके करनेका काम होगया । कसी यूनानके मूर्य्यने 
ओलम्पियसकी चोटीसे सर निकालकर जंगली, असभ्य और पतित यूरोपको राजशासनसम्बन्धी 
प्रकाशसे उज्ज्वल किया । हाय समय तेरी बलिहारी ! आज उसी ग्रीसर्म ग्रराजकता रूपी राक्षस 
ऊधम मचा रहा है । 
> कल चीन, शिल्प, कारीगरी व चित्र-विद्यार्म अग्रसर हो माननीय गुरुके पद्से सुशोभित, 
, शुंगार-सिंहासनपर विराजमान था । आज विदेशके मिट्टीके खिलोने ओर काँचकी चिमनियाँ महलकी 
= खूवसूरतीको उजाला दे रही हैं । 
aera यह कि पतित जातियाँ अपनी उम्नतिके गूढ़ साथनोंको भूलती हुई उन्हीकि 
विरुद्ध कमर कसती हैं । यह मानते हुए कि महाराज अजुनने साम्राज्य प्राप्त क्रिया था, महा- 
भारत जगतयुद्ध था, हम विदेशगमनके विरुद्ध हो कर क्या अपनी अज्ञानता नहीं दिखा रहे हैं 2 
क्या यह हास्यजनक नहीं है कि विदेशश्रमणके लिए काशीके मद्दामान्योंका सारटीफीकट लेना 
आवश्यक सममा जाय या बिरादरीके मुँहको रबड़ी मलाई A मुरब्बेसे तर करना पड़े, जबकि 
हमारे पूर्वज भुगोलके प्रत्येक भागमें, आजकलके यूरोपवालोंसे कहीं अधिक बसगये थे ओर उन 
देशोकी असभ्य जातियोंको अपने धर्म, ज्ञान, कला-कोशलसे सुशिक्तित बना गये थे ? 
जिस जातिने एक समय समस्त भूमगडलको अपने पाँवसे एक कर लिया था, जिसने 
एक समय विदेशवास और जगतभ्रमणर्म अपनी शक्ति, समृद्धि ओर सिद्धि समझी थी आज 
वही EET बन अपने प्यारे लालोंको जातिच्युत, धर्म्मच्युत mAN wet है । इसे समय 
का फेर और अकर्मण्यता न कहें तो क्या कहें । 
हमारे इस लेखसे पाठक भली भाँति समझ लेंगे कि हमारे पूर्वजोंने भी बड़ी विकट 
समुद्रयात्रा करके केवल यूरोप, अफरीकाके खेडोंको ही ते नहीं किया था परन्तु नई दुनियाँ तक 
को छान डाला था । 
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- यूरोपके विज्ञान विशारद विद्वानोंका मत हे कि हिमालय पर्वत संसारकी भूमिमें सबसे ऊँचा 
है | मनुष्यकी उत्पत्तिक्रा वहीं होना और वहाँसे फिर दुनियौँके ओर भागोंमें फेलना युक्तिसंगत है । 
सर वाःटर रैले संसारकी परिक्रमा करनेके पश्चात्‌ ्रपनी पुस्तक “संसारका इतिहास” में 
लिखते हैं कि मनुष्यक्री उत्पत्ति किसी निश्चित स्थानपर हुई होगी और हिन्दुरतानही एक मुल्क 
है जहाँ लोग सबसे पहले बसे थे । > 
इस तरहपर भारतवासियोंका निदेशपर्ध्येटन ag सथयसे ही आरम्भ होता है। 
fed भारतवासियोंके उपनिवेश बहुतही प्राचीन समयमै होने बताए जाते हैं । 
अमरीकार्मे maaa महाभारतसे सद्यों पहले वस चुके थे परन्तु ग्रीस आदि नवद्वीपोंमें ys 
आयेकि बसनेका पता महाभारतके युद्धके बाद चलता है । प्राचीन भारतवासियोंकी 
बस्तियाँ भूगोलके पूर्वीभागमें ही नहीं पाई जाती हैं बरन्‌ उत्तर और पश्चिमर्मे भी । पूर्वी | 
| भाग उन्हेनि पहिले ब्रह्मदेश, श्याम, मलाया, यूनान आदि देशोम अपने उपनिवेश स्थापित 
| किये । वहँसे आगे वड़कर चीनर्म अपना दखल जमाया । चीनसे सुमात्रा, जावा, वोरनियो y | 
| प्रादि द्वीपोंसे होकर वे सीधे अमरीका तक पहुँचे थे । और पश्चिम उत्तर की तरफ वे तुरकिस्तान, 
j साइवेरिया, स्कैगिडनेविय्रा, जमनी, ब्रिटानिया आदि तै करते हुए फारिस, यूनान, रोम ओर | 
-आस्ट्रेलियातक जा बसे थे । 
यदि हम थोड़ा भी विचार करेंगे तो हमको पता लगेगा कि स्थानोंके रस्म-रिवाज, | 
साहित्य, धर्म आदिसे अव भी प्राचीन आर्यावर्तकी सभ्यताकी झलक मालूम होती है । | 
} 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
d 


“हमारे पास इस बातका काफी सबूत है कि आस्यवित्तके विचारोंका प्रभाव यर- 
सलीम ईसा और मूसाका जन्मस्थान fhe, यूनान, रोम आदि उत्तरीय यूरोप इंग्लैगड, जर्मनी, | 
फरास, आदि देशोंपर मलीप्रकार पड़ा है । यदि हमि, फीसगोरस, अफृलातून अरस्तू, होमर आदिके 
विचारोंका वेदव्यास, कपिल, गोतम, पतञ्जलि कणाद, आदिसे सुकाबिला किया जाय तो इनके 
Rami बहुत कुछ समानता मिलेगी । ऐसी समानता जिससे यह साफ प्रकट होगा कि 
i थूरोपवालोंने अपने विचार भारतसे लिये हैं और यह समानता हमारे विश्वासको मिल्लके 
प्राचीन निवासी जो हिन्दुस्तानसे गये थे, दृढ़ करती है । eS 


| f प्राचीन तत्ववेत्ता विख्यात मूसासे लेकर भ्रफलातुनतक frat प्राचीन भारतकी 
| विद्या भी पढ़ने जाया करते थे । i | 
ox मिस्त्र--पहिले हम कह चुके हैं कि मिस्र Rania वस्ती थी । प्रोफेसर वरगसवीकी x | 
| राय दे कि हिन्दुओंका एक गिरोह सात आठ हजार वर्ष पहिले मिस्रमें बसा था । जिसने कि वहाँ | 
अपनी सभ्यता और विज्ञानकी ज्योति फेलाई थी। | 
ieee प्रो : पीकोक जिन्होंने अपनी सारी आयु frets ऐतिहासिक Radiat खोजमे विता- , | 
ae दी थी कहते है कि हमारे पास कई सबूत हैं जैसे भिद्नकी नदियों और प्रदेशोकि नामोंका हिन्दुस्तान ` 
St 
| 


| 

| 

| 

| 

| कर्नल एलकाट एक स्थान में लिखते हैं कि-- २ | 
| 

| 

| 


की नदियॉके नामोंसे मिलान, हिन्दुस्तानके वीर राम ग्रादिकोंका मिछके वीरोके नामोंसे एकता, 


शिल आदिक समानता, जिनसे हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल्मै यहाँ हिन्दू लोग आवसे थे | 
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का प्राचीन भारतमें विदेशयात्रा 
फारिस--शनकैस्तु क्रियालोपाऽदिमाः क्षत्रियजातयः | 
बृपलत्व गता लोके ब्राझ्मणादशनिन च | 
पौण्डकाश्चोड्‌ द्रविडाः कास्वोजा यवनाः शका | 
पारदा पह्नवाश्वीना: किराताः दरदाः खशाः ॥ 

| उपरोक्त मनुके *लोकोंसे मालूम होता दै कि फारिसके लोग क्षत्रिय वंशके थे । 

| प्रो० पीकीक कहते हैं--- 

“फारिसि, कोलकीच ओर आरमीनियाके प्राचीन नकशे भारतवासियोकि उपनिवेश होनेके " 
स्पष्ट श्रोर MITAA सबूतोसे भरे पडे है + + ॐ सारा TEM गोया भारत- 
पासियोकी बड़ी बस्तियोंके हालातके सिवाय और कुछ नहीं है ।” 

यूनान--युनानके कला कोशल, साहित्य, दर्शन, ,राजप्रबन्ध आदिका ही असर हे 
y कि यूरोप आज ऐसी अवस्थाको पहुँचा है। और अंग्रेज इतिहास और साहित्य देखनेस मालूम 


होता है कि वहाँवालोंने एक धर्मको छोड़ और वातोंमें ग्रीसहीको सर्पोपरि माना है। युरोप 
निवासी यह ख्याल करते थे कि एक यूनान ही है जिसने संतारको उन्नतिके प्रकाशसे ae 
किया है पर अब करनल Assit करनल वीलफोई जैसे विद्वानोंने यूरोपवालोंको आँखें खोल- 
क्र दिखला दिया हे कि यूनान खुद कुछ नहीं था वरन्‌ भारतवासी थे जिन्होंने वहाँ अपना 
उपनिवेश स्थिर कर उसको कला और विज्ञानसे परिपूरित किया था । 

मिस्टर पीकोक ग्रीसको sess लोगोंसे वसा हुआ मानते हैं । उनके मतरे ग्रीक 
= गृहीकका बिगड़ा रूप मात्र है । आप कहते हैं-- 

“यूनानका प्राचीन इतिहास भारतक्रा प्राचीन इतिहास है ।” 
z रूप्--रूम और यूनानम घनिष्ट सगन्ध है । यूनाउकी निस्वत गह कह देना गोगा रुसका 
पुराना इतिहास लिखना है। इसलिये यूनानमें ।हन्दुओंके aa ail आना स्वतः प्रमाणित दै । 
काउन्द व्जोर्नस्टर्ना कहते हैं कि रूमकी इदरस्कन जाति सी हिन्दुओंमेसे है । 


$ 


ह तुक्रिस्तान--भारतीय इतिहास” के लेखक तुर्कित्तानके एक प्रदेश काठके बारेम 
कहते हैं--- 
ES कठ TATA सबसे पहले भारतवासी आकर बसे थे ।”” 
कर्नेल पोंड कहते हैं-“जेसलमेरके इतिहास! लिखा है कि हिन्दू जातिके ae 
Teale खानदानने महाभारतके पश्चात्‌ खुरासानर्मे राज्य किया । > 
å जर्मती--मोक्षमुलर अपने ऋग्वेदकी भूमिकार्म लिखते हैं कि--जर्भन, हिन्दुस्तानके 
ब्राह्मण या went हैं जो कि धीरे धीरे जरमा या जरमन कहलाने लगे । 
अध्यापक म्यूञ्रर १ग्लिशमैन और “जश्न” शब्दोंमें “मेन?” और “मन” शब्दोंक्री 
उत्पत्ति मनुसे बतलाकर उनका हिन्दू होना साबित करते हैं । 
श्रेटब्रिशेत--मि० गोडफ्रे हिगिन्स अपनी पुस्तक कालटिक ख्यू इसमे ब्रीटिक Bs इड 
(पुरोहित) और Regents पुरोइितोमे gana RA हुए बतलाते हैं कि ag हिन्दू शः जो 
भारतसे ग्राकर ब्रिटेनर्म बसे थे । 4 
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अध्यापक कोलब्रक कहते हैं--+ हिन्दू प्राचीन समयमे Beas रहते थे इससे साबित 
डे कि शाकद्वीप (ब्रिटेन) का एक द्विन सरदार एकर समग्र विगणुके गए द्वारा लाया गया था?? । 

पूर्वीय एशिया- ईश बातको दिखलानेकी कि प्राचीन आर्य चीन, वरमा, मलाया, 
स्याम, सुमात्रा, जावा इत्यादि प्रदेशों Ate AAT जा बसे थे हम विशेष आवश्यकता नहीं 
समभते जब कि सब ही इसको मानते हैं ओर बरमा, जात्रा, सुमात्रादि देशोम अब भी कई 
प्राचीन Razg, मन्दिर, पुष्तकादि विद्यमान हैं । 

कर्नल टॉड कहते हैं, क्रि चीननिवासी अपनेको आवर ia कहते हैं जो कि हिन्दू 
राजा पुक्ूरवाका पुन्न था । 

मिस्टर विल्सन कहते हैं कि-- 

“बरमी और तिब्बतियोकी सभ्यता Regata ली हुई दै ।” 

अप्ररीक्षा--फ्रो लम्बस साहवने अभरीकाको खोजकर एक बार ही लोगोंको AAG 
डाल दिया कि एक और दुनिया भी है और लगे लोग हाथ मलने कि हाय हमारी सभ्ग्रताको 
हजारों बरस हो गये आजतक हम अपने ही बगल भाइयोका हाल न जान सके। पर वैज्ञानिक 
खोजने सुग्रामिला दूसरा कर दिया और सत्र करा कराया खाकमे मिला दिया । लोग दाँतों मे 
अंगुलियाँ दाबकर कहने लगे कि ओहो हिन्दू हमारे भी गुह रहे, वे तो हमसे सदियों पहले 
उसको नापे हुए हैं । हमें दुनिया गोल दिखानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था, इन्होंने उसको भी 
छीन लिया । 

प्रसिद्ध जमनयात्री तथा वैज्ञानिक वेरन हमबोल्ट कहते हैं “ कि ग्रभी तक हिन्डुझोंके 
कई चिन्ह अमरीकार्मे मोजुद हैं |? 

भि० हाडी कहते हैं--“मध्य अपरीकाकी पुरानी इमारतें हिन्दुस्तानके स्तूपोंसे बहुत 
कुछ मिलती हैं ।” pC 

हमारे पास बहुत कुछ इस विषयपर कहदनेको हे पर लेखको अधिक न बढ़ा कर 
यहीं पर समाप्त करना उचित सभभते हं और उस शुभदिनकी ओर टकटकी लगाये हैं जव कि 
भारतमै पुनः सजीवता उन्न हो और येके निवासी उपनिवेश स्थापित करनेके मूल्यको समर | 


~ 
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थाका मूल्य घटा बढ़ा करता है । किसी वस्तुका भाव एकसा नहीं रहता । इस 
अस्थिरताके कई कारण हैं । जब एक कालके लिए किसी वस्तुका भाव निश्चय 
` at ait rt ee å 
होकर विक्रेताओं और आहकोंमें परस्पर सौदा होता है तो इसका यह अर्थ होता दै 


CO f fave क्रि निश्चित प्रमाणमें जिस भावपर विक्रेता उस पदार्थको बेचनेके लिये तैयार हें 
7 N 


as उसी भाव और उसी प्रमाणमें, ग्राहक भी उसको लेनेको राजी हैं । जितनी 
खपत है उससे यदि माल विकेताके पास बढ़ जाय तो उसका मूल्य घट जाता 
है, क्योंकि ग्राहक्क उतने ही मूल्यपर अव खरीदनेके लिये राजी न होंगे, ओर इसी प्रकार 
खपतसे माँग बढ़ जानेपर भाव चढ़ जाता है । और भी कारण ऐसे हें जो भावको स्थिर 
नहीं रहने देते । 
पदार्थोका मूल्य सिक्कोसे निश्चित होता है परन्तु feats चलनसे पहिले पदार्थोका 
अद्ला-वदला हुआ करता था । जैसे किसीके पास वेचनेको अन्न है श्रोर दूसरेके पास कपडा 
है और दोनोंको दूसरेके पदार्थकी आवश्यकता दै तो विना सिकेकी सहायताके वे दोनों एक 
दूसरेकी चीजोंको आपसमें क्रिसी द्रके हिसात्रसे वदल लेते थे। परन्तु सभ्य संसारमै सिकेके 
चलनेसे बड़ी सुविधा हो गई है और उससे तीन काम लिये जाते हैं । एक तो विनिमय- 
साधनर्म सिक्का मध्यस्थका काम देता है। अन्न वेचनेवालेको आज किसी ऐसे आदमीको 
खोजनेकी आवश्यकता नहीं है जिसको अपना कपड़ा भी बेचना हो । क्योंकि जबतक सिक्का 
नहीं चलता दोनों पत्तोंको एक दूसरेकी वस्तुर्क सरसर आवश्यकता होनी चाहिए । इसके विना 
अदला वदला हो नहीं सकता । दूसरे विनिमय-साध्य दो चीज़ोंका मूल्य सिक्केसे मालूम हो 
जाता है । एक रुपयाका चार गज कपड़ा मिलता है और एक ही रुपयेमें आठसेर भन्न मिलता 
तो अन्न और कपड़ेका परस्पर मूल्य रुपयेसे निश्चय हो जाता है । तीसरा काम जो सिक्के द्वारा 
किया जाता दै वह यह है कि आगेके सौदेका दाम वा मूल्य आज ही निश्चय हो सकता दै । 
तो सिक्का मूल्यका परिमाण बतलाता है । परन्तु एक बात ध्यान देने योग्य दै । जिस परि- 
माणको समाज निश्चय कर ले उसमें घटा बढ़ी न होनी चाहिए । जैसे कपड़ा नापनेके लिए हम 
गज कामम लाते हैं. तो गजक्री लम्बाई सदा एकही रहनी चाहिए । यदि इसको मनमाने 
तौरसे चाहे जब हम बदल दिया करें तो बडी कठिनाई हो और गज़ वनानेसे जो सुविधा आज 
होती है वह सब जाती रहे । इसी प्रकार तोलके परिमाण भी निश्चय कर स्थिर कर लिये गए ` 
है । परन्तु रुपयेके मूल्यमे स्थिरता नहीं होती । अर्थात्‌ मूल्यका परिमाण स्वयं स्थिर नहीं 
रहता या यह कहिये कि रुपयेका मूल्य घटता बढ़ता रहता है । एक आदमी एक रुपया देकर 
चार गजु कपड़ा लेता है । हम यह कह सकते हैं कि जैसे एक आदमीने रुपया देकर कपड़ा 
खरीदा उसी प्रकार दूसरे maa कपड़ा देकर रुपया खरीदा । अब यदि एक स्पयेमें तीन 
ही गज कपडा मिलता है तो पहिलेकी अपेक्षा कपडेका मूल्य तो बढ़ गया वा वह महँगा हो 
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गया परन्तु कपडेके हिसाबसे रुपयेका मूल्य सस्ता हो गया । पहिले चार गज कपड़ा देकर एक 
स्पथा खरीदा जा सकता था तो अब तीन ही गजमे एक रुपया खरीदा जा सकता है। अर्थात्‌ 
ader हिसावसे रुपया सस्ता हो गया । जब किसी देशर्म महँगी हो जाती दै तो उसका कारण i 
| यही होता दै कि स्पयेका मूल्य सस्ता हो जाता है । पहिले की अपेक्षा रुपयेके खरीदनेकी ॐ 
| शक्ति कम हो जानेसे सब चीजे महँगी हो जाती हैं । यदि इसी वातको दूसरी तरहसे कहें तो | | 
| यह कह सकते दें कि देशमे सिके, नोट आदिकी वृद्धि हो जाय और साथमे पदार्थोकी उपज १ 
| ` वावृद्वि न हो तो महँगीका सामना करना पड़ता है । आजकल इस देशमै महँगी है उसका 000 
एक कारण सिक्के और नोटोंकी बृद्धि भी है। यदि सरकार इनकी संख्या कम कर दे तो $ 
| सत्र चीर्जोके भाव सस्ते हो जाये क्योंकि रुपयेकी कसी होते ही रुपयेका मूल्य बढ़ जायगा i 
ग्रौर साथ ही पदार्थोका मूल्य घट जायगा । 
सिक्के थातुओंके बने होते हैं । इन धातुग्रोंका भाव भी चढ़ा गिरा करता दे । चाँदी & 
सोनेका परस्पर भाव एकसा नहीं रहता । फिर यह वात भी स्मरण रखने योग्य दै कि सिकेका 
क ` सरकारी मूल्य और यथार्थ मूल्य सदा एक नहीं होता । सरकारने रुपयेका मूल्य अपनी भ्राज्ञासे 
| बढ़ा रखा है । जितनेकी उसमें चाँदी दै उससे रुपयेका मूल्य अधिक है, और नोटोंका 
यथार्थ मूल्य तो कुछ भी नहीं दै । कागजके ठुकड़ोंका भला क्या मोल हो सकता है । परन्तु 
le सरकारने अ्रपनी आज्ञासे इन कागजके ठुकडोंका एक रुपयेसे लेकर दस हजार रुपये तकका 
i मूल्य कर रक्खा है । हमको जब तक सरकारकी साखर्म विश्वास है तव तक रुपयेका यथार्थ 
मूल्य कम होनेपर ale नोटोंका कुछ भी न होनेपर उनके कामर्म लानेर्मे कोई आपत्ति वा arf 
| नहीं हे क्योंकि सिक्का ओर नोट यथार्थ मूल्यर्म कम होनेपर भी अपना काम ठीक ठीक देते है 
i अन्य देशोंसे व्यापार करनेके BVT हमारे सिकेका. मूल्य घटा बढ़ा करता दे 
i ' इस बातको' आगे चलकर स्पष्ट रीतिसे लिखा जायगा । Be, नापने तोलनेके अन्य परिमाणों 
की ater feat जो कि मूल्यका परिमाण है ओर विनिमयका मध्यस्थ है, एक वडा दोष | 
यह है कि उसका मूल्य अस्थिर होता दै । साधारणतः लोग व्यापारम इस बातका ध्यान नहीं | 
रखते, बल्कि यदि किसीके सामने यह कहा जाय कि स्पयेका मूल्य बढ़ गया वा घट गया तो. छ | 
वह इसका अर्थ न समझकर हँसने लगेगा । 
` ` इस देशर्म तो रुपया चलता है पर अन्य NA जिनसे हम व्यापार करते हैं चाँदी 
सोनें दूसरे सिक चलते हैं । सरकार ATA राज्यमें रुपयेका मूल्य उसके यथार्थ मूल्यसे बढ़ा 
सकती दे परन्तु विदेशोंको इस बातको माननेके लिए मजबूर नहीं कर सकती । वहाँके | 
` व्यापारी तो स्पयेको चाँदीके भावपरसे ही लेंगे । और नोटोंका यथार्थ मूल्य कुछ भी न होनेके | 
कारण उनको वे लेंगे ही नहीं । तो हमारे रुपयेका भाव विदेशियोंके लिए चाँदीके भावके 
अनुसार बदलता रहता दे । यह भी एक अस्थिरताका कारण है जिससे रुपया मूल्यका परिमाण . : 
होते हुए भी निश्चित मूल्यका नहीं बना रहता । 
` हमारे देशर्म प्रतिवर्ष करोड़ों रुथेका माल विदेशसे oral है श्रोर हम भी करोड़ोंका 
हर भेजते हैं । श्रापसमे इसका भुगतान किस प्रकार होता है यह जानना NTI ,. 
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¢ हँ 2, 
मान लिया जाय कि दो व्यापारी क ओर ख वम्बईमें रहते हें और एक तीसरा व्यापारी 
ग FART रहता है । गने कलकत्तेस १००० रुपयेका माल कको भेजा और खने १००० 
रुपयेका माल गको भेजा । इन दोनों सौदेके भुगतानके लिए यदि रुपया saga कलकत्ते 
Ae फिर कलकत्तेसे बम्बई भेजा जाय तो बड़ी असुविधा हो । इसलिए ग एक चिट्री खको 
भेज देता है कि तुम ATT १००० रुपया कसे ले लो ओर जव कने. खको बम्बईमें रुपया 
चुक्रा दिया तो दोनोंका भुगतान अर्थात्‌ क और खका एक साथ हो गया और तीनों 
व्यापारियोंका लेना देना बराबर हो गया । इसी उदाहरणसे हम यह भी समझ सकते हैं कि - 
जव दोनों नगरोंमें बहुतसे व्यापारी हों तो लेन देनका भुगतान किस प्रकार होगा । बजाय 
इसके कि नगद रुपया एक स्थानसे दूसरे स्थानको भेजा जाय हुंडियों द्वारा भुगतान हुआ करता 
| है। श्रोर जितना बाक्री रह जाता है केवल उतना ही नगद भेजा जाता हे। इसी प्रकार 
। विदेशी ब्यापारम भी देशोके बीच आयात ओर निर्यातसे पहिले भुगतान होता है क्योंकि 
जितनेका माल मैंगाया ओर उतनेहीका भेजा वहाँतक तो बिना सिक्का दिये ही लेन देन हो 
जाता है और फिर जो रकम किसी देशपर वाकी रह जाती है उसके लिये चाँदी, सोना वा सिक्का 
भेजना पड़ता है । दो देशोंके आयात श्रौर निर्यातमें जितनी कमी वेशी रहती है उसको 
व्यापारकी बाकी कहते हैं। यदि यह वाकी हमारी ओर निकलती रही तो इसका अर्थ यह हुआ 
कि जितना माल वाहर भेजा उससे कमका मँगाया और यदि हमारे नाम रही तो आयातकी 
अधिकता रही । बस इसी बाकीके मुगतानके लिए चाँदी, सोना वा सिक्का मँगाना वा भेजना 
पड़ता है । इस अझुविधासे बचनेके लिए ओर चाँदी सोना आदि अपने देशार्भ रखनेके लिए सब 
देशांकी यही इच्छा रहती है कि व्यापारकी बाकी उनके नाम न निकले बल्कि उनकी लेनी . 
दूसरेके नाम निकले । Bie 
यहाँपर दो एक वातोंका उल्लेख और कर देना आवश्यक है जिससे बिदेशी व्यापार | 
से हमारे सिक्के श्रोर विनिमय पर क्या प्रभाव पड़ता हैं वह अच्छी तरह समभर्मे अआ जाया। | | 
महायुद्धसे पहिले कई वर्षतक चाँदीका भाव बराबर घटता गया । इससे विलायती ; 
सिक्के और रुपयेके परस्पर मूल्य बराबर अस्थिरता रही और हमार व्यापारियोंको बडी चिन्ता ५ 
रही और हानि भी उठानी पड़ी । यहाँके व्यापारी तो अपना हिसाब रुपयोंसे करते थे और 
विलायतके सावरेनम | जब हम समभते थे कि इतने रुपयेसे विलायतके व्यापारीका भुगतान eT 
जायगा तो वह ग्रथिक्र Sema माँगता था क्योंकि रुपयोंका भाव बराबर गिरनेसे पहिले जितने 
सावेरन उतने ही रुपयोर्मे नहीं आ सकते थे CH सावरेन का भुगतान पहिले थोड़े रुपयों = 
होता था तो wa ज्यादा रुपयोंमें होने लगा। अन्तमें सरकारने यह निश्रय किया कि विदेशी 
| विनिमयर्म सोनेके सिक्के ग्रर्थात्‌ सावरेनसे हिसाब रहेगा और १५ रुप्रयुका एक सावरेन भी बाँध 
i दिया । अर्थात्‌ एक रुपये देकर विलायतम एक शिलिंग और ४ पेन्सका भुगतान किया जाने 
l ५  लगा। सरकारने यह नियम कर दिया कि भारतवर्षके व्यापारी रुपये देकर विदेशी भुगतानके 
लिये सावरेन माँगंगे तो १५ रुपये पीछे १ सावरेन विलायममें दिया जायगा । परन्तु 
सरकारने इस बातके लिए भपनेको बाध्य नहीं किया कि हम १% रुपये देकर देशमं सिक्केकी 
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स्वार्थ 


` तरह चलानेके लिए चाहे जितने सावरेन दे दे। इसी तरह विलायतके व्यापारियों से १ सावरेन 


बिज्ञायतमै लेकर यहाँ १५ रुपये देनेको सरकार तैयार थी | इस प्रकार हमारे देशम असली 
प्रचलित सिक्का तो स्पयाही रहा परन्तु विदेशी भुगतानके लिए उसका भाव सावरेनसे 
निशचय कर बाँध दिया गया | भुगतान विलायती gust वा काउन्सिल बिल द्वारा होता है । 
लड़ाईसे पहिले तक तो सिक्कोका यह सरकारी भाव Say रहा परन्तु फिर इसमें बड़ी 
गड़बड़ी पड़ गई जिससे यह भली प्रकार सिद्ध हो गया कि सरकारी a भाव सदा काम नहीं 


दे सकते | 
अस्तु, अब यह देखना चाहिए कि भारत और विलायतमँ किस प्रकार व्यापार होता 


है रोर लेनदेनका भुगतान केसे होता दै । हम जितनेका माल विलायतको भेजते हैं उतनेका 


aaa नहीं मँगाते । इसलिए प्रायः प्रत्येक वर्ष विलायतवालोंको यहाँ सिक्का वा चाँदी सोना 
भेजना पडता दै । परन्तु भारत सचिवके लिए 'होमचार्जेज” के नामसे भारत सरकारको एक 
बड़ी रकम भेजनी पड़ती दे । इस रकममें कई खच शामिल हें जैसे भारत सचिवका वेतन 
दफ्तर खर्च, JAR गये हुए वा पेन्शन पाये हुए अंगरजोंको माहवारी रुपया, रेल और फौज- 
का सामान खरीद करनेकी रकम इत्यादि । फिर भी व्यापारक्री वाकी हमारी ओर निकलती हे 
श्रौर हम उसके लेनदार रहते है । अर्थात्‌ जितनी रकम हमको विलायतवालोंको देनी होती 
उससे अधिक उनसे .पानी होती है । विलायतके व्यापारी यह चाहते हें कि विना रुपया यहाँ 
भेजे किसी प्रकार हिन्दुस्तानके व्यापारियोंका भुगतान हो जाय । उधर भारत-सचिवको यहाँसे 
रुपया पाना दै उसको भी वह नगद नहीं सँगाना चाहता क्योंकि इसमें बड़ी असुविधा होती है । 
तो भारत-सचिव विलायतभे हुन्डियाँ नीलाम करता है र इस तरह वहाँके व्यापारियोंसे रुपया 
पाकर, हमारा जमा करता दे भोर जो लोग हुन्डी खरीदते हैं वे उनको यहाँ भेजदेते हैं ओर 
यहाँके व्यापारी सरकार और बंकोंसे हुंडियोंका शैया वसूल करलेते हैं । इसप्रकार भारत-सरकार 
हुडियोंका रुपया यहाँ चुकाकर भारत-सचिवको रकम पहुँचादेती है और विलायतके व्यापारी 
यहाँका भुगतान भी करदेते हैं । यह सुविधा इसी कारण दै कि एक ओर तो यहाँसे भारत- 
सचिवको रुपया भेजना दे और दूसरी ओर विलायतके व्यापारियोंसे पाना है । इसके विना 
भारत-सचिवकी हुन्डी नहीं चलसकती | जब विलायतके व्यापारियोंको यहाँ बहुत बड़ा भुगतान 
करना पडता दै तो भारत-सचिवकी हुन्डीका भाव बढ़जाता है क्योंकि हुन्डीकी माँग बढ़जाती 
है अर्थात्‌ भारतीय सिकेका मूल्य अंगरेजी सिक्केके हिसाबसे बढ़ जाता दै। विलायतवालोंके लिए 
हम।रा रुपया महँगा हो जाता दै । ऐसी भ्रवस्थामें हमारे विनिमयका भाव चढ जाता दै । यहाँ 
१ tal भुगतान करनेके लिए बिलायतके व्यापारीको १ शिलिंग ओर ४ पेन्ससे अधिक 
देना पड़ता है । यदि भारत-सचिव हुंडीका भाव इतना बढ़ादे कि व्यापारियोंको जहाज द्वारा 
वा नगद रुपया भेजनेम लाभ रहे तो कोई हुन्डी खरीदनेको राज़ी न हो । इसलिए यह भाव 
इसी हहद तक बढ़ सकता है कि विलायतके व्यापारीको नगद Asad जितना खर्चा पड़े उससे 
अधिक हुन्डी द्वारा भेजनेमं व्यय न करना पड़े । जैसे कि मान लियाजाय कि विलायतके व्यापारी- 
को १४ रुपये भारतम चुकाने दें और भुगतानके लिए उसको ६ आना ऊपर खर्च करना होता 
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है । तो १% रुपये और ६ आने विलायतमें देनेपर भारतम पूरे १% रुपयेका भुगतान होता है। 
ऐसी दशार्मे १४ रुपये ओर ६ आने तकम वह भारतसचिवकी हुन्डी जिसको काउन्सिलबिल 
कहते हें १५ रुपये ओर ६ आनेमे १ सावरेनके हिसावसे लेनेको तैयार हो जायगा। इससे ्रधिक 
देनेर्म उसको हानि है । अतएव काउन्सिलबिलक्रा भाव साधारण aad इसी हद तक विलायत | 
चढ़ सकता है । १ शिलिंग और ४ पेन्स ( एक रुपये ) के लिये $ पेनीतक देना पड़ता है । 
कभी कभी ऐसा भी होता है कि विदेशी व्यापारं वाकी हमारे नाम निकलती है और 
अन्तर्म अन्यदेरोंको हमको रुपया वा सिक्का देना पडता है । जव फसल अच्छी नहीं होती तो | 
भारतसे विदेशको माल कम जाता हे पर वहाँसे आता saat ही है जितना ae आता था 
तो हम देनदार हो जाते हैं । ऐसी दशाम रुपया seta विलायत भेजना पडता है । इसके 
लिए यह उपाय है कि भारत सरकार यहाँ हुन्डी वेचती है ओर व्यापारियोंसे रुपया लेलेती है । 
दशा जब होती है तव विनिमय प्राय: हमारे विरुद्ध होता दै । यहुँके व्यापारी १% रुपयेसे 
कुछ अधिक देकर विलायतर्म १ सावरेनका देना चुकानेके लिए राजी हो जाते हैं अर्थात्‌ 
भारतसरकारको रुपये देकर BIST खरीद व्यापारियोंके पास विलायत भेजते हैं । हुन्डियों द्वारा 
विलायतके व्यापारी सचिवसे सावरेन लेलेते हैं । भारतसचिव और भारतसरकार जल्दी भुगतान 
के लिए तार द्वारा भी व्यापारियांका काम कर देते है इसमें कुछ खच विशेष पड़ता हे परन्तु 
सुविधा भी होती है । 
जिस भाव तक यहाँ पर हुंडियाँ बिक सकती हैं उसकी भी सीमा दै। यदि 
विनिमय वा एक्सचेञ्जका भाव इतना चढ़ जाय कि १ सावरेनका विलायतम भुगतान करनेके 
लिए यदि यहीँ १% स्पयेसे ऊपर इतना अधिक eet खरीदने देने पड़े कि नगद रुपया 
विलायत भेजनेम बचत हो तो कोई हुगडी न लेगा। हुगडीके भावकी इस सीमाको “स्पेशी-पौइन्ट 
कहते हैं । इसी सीमाको उल्लघन करतेही सिरकी यहाँसे विलायतको भेजनेम लाभ होता है । 
भारत सचिवके पास बिलायतमे ओर सरकारके पास यहाँ कलकत्ता, बम्बई, मद्रास 
में स्थाई कोश रहते हैं जिनमेंसे हुँडियोंका रुपया चुकाया जाता है और जिनमें हुँडीकी बिक्री 
जमा की जाती दै | खुविधाके fae इन कोशोंमे चाँदी सोनेके सिक्के अनुकूलताचुसार रक्खे 
जाते हैं । कभी कभी कोशके फालतू रुपये भारत-सचिव विलायतके व्यापारियोंको कम सूद पर 
उधार भी दे देते हैं । यह हम लोगोंके श्रसंतोषका एक कारण दै । फिर यह भी उलहना 
सरकारको दिया जाता है कि विदेशी व्यापारियों की सुविधाके लिए आवण्यकतासे विशेष 
रुपया विलायतर्म wer जाता है । यदि वह इसी देशमें रहे ओर भनुकूलता होने पर यहांके 
व्यापारियोंको उसमेंसे ऋण दिया जाय तो व्यवसायको सहायता प्राप्त हो सकती है । इस 
कोशका नाम “गोल्ड स्टेन्डड रिज? दै । रुपये बनानेसे जो सरकारको लाभ होता है वह इसीमे 
जमा होता है । इसी कोश द्वारा हुगिडयोंका भुगतान होता दे । कुछ अश इसका भारतसचिवके 
पास रहता है ओर वाकी यहाँ रक्खा जाता दे । इसका विशेष हाल मरोर इतिहास स्वतंत्र लेख- 
भें दिये जाने योग्य है । परन्तु इतना जानना यहीँ आवश्यक हे कि इसी की बदौलत रुपये 
आर सावरेनका भाव बँधा रहता है और उनके परस्पर मूल्य में जो स्थिरता है वह इसीके 
द . २३६ 
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कारण डै । यदि ऐसा प्रबन्ध न होतो सोने ओर चौंदीके भाव बदलतेही रुपये ओर सावरेन 

का भी परस्पर भाव बदल जाय | £ n 

। इस प्रकार हम देखते हैं कि नियम ओर कोशके सहारेपर विनिमय वा एक्सचेञ्जका 

| काम चलता है । परन्तु ऐसे अवसर भी आसकते हैं कि जब यह सब प्रबंध शिथिल हो सकते 

हैं ओर विनिमयं गड़बड़ी पडजाती है । ऐसा कई बार हुआ भी है। इसी कारणसे अथशास्त्री A 

| इस प्रवंधसे कुछ शंकित रहते थे । कोश किस तरह बनाया गया ऑर समय समय पर इसमे 

_ क्या परिवर्तन हुए और किस प्रकार प्रंबंधमे शिथिलता आगई इन सब वातोंका इतिहास यहाँ 

| विस्तारभयसे देना उचित नहीं समझा गया । रुपये और सावरनका परस्पर भाव सरकारने क 

| बाँध रक्खा है वह सदा स्थिर नहीं रह सकता । लडाईके दिनोंसे जो गड़बड़ी चली आरही 

| है वह अरब भी जारी दे । उसका संक्तेपस यहाँ वणन करना उचित हे। लड़ाईके fata 

| विदेशासे यहाँ माल बहुत कम आसका ओर यहाँसे श्रन्न ओर तैयार साल बहुतसा विलायत भेज- 
ना पड़ा । सोना चाँदी सरकारने यहाँस बाहर जाना बन्द कर दिया और उनका यहाँ लाना y 
ग्रपने अधिकारम कर लिया । चाँदीका भाव कई कारणोंसे वरावर बढ़ता जारहा दै । विलायत 
वालोंको यहाँ बहुत रुपया चुकाना दै । इसलिये विनिमय हमार पच्चम है । काउन्सिलबिलोंका 
भाव बहुत बढ़गया । adie कि अव तीन शिलिंग तक पहुँचनेकी संभावना है । ग्रर्थात्‌ 

, विलायतवाले २ शिलिंगसे ऊपर देने पर यहाँ एक रुपयेका भुगतान कर पाते हैं । ऐसे अवसर 

. पर विनिमयके बढ़नेकी ee जिसका ऊपर उल्लेख किया दै टूट गई दै ! हमारे सिक्केका 


` मोल विलायती सिक्केके हिसाबसे बहुत चढ़गया दे । ot 
विलायतसे तो माल आना कम होगया ओर हमारा माल वहाँ बहुत अधिक पहुँचा ; 
| इसी वजहसे हमारे सिक्रेका मूल्य, विलायतभं बहुत बढ़ गया । रुपयोंका भाव ( सावरेन वा के 


शिलिगके हिसाबसे ) इतना ऊँचा कभी नहीं हो पाया था । उधर चाँदीका भाव बढ़ जानेसे भी 
सावरेनका मूल्य पहिलेसे बढ़ गया है । सरकारी प्रवंधने अबतक काम तो ठीक दिया । स्पये 
AX सावरेनका भाव बँधा रक्खा परन्तु लड़ाईके कारण विलायतपर हमारा लेना बहुत az गया 
ओर उधर चाँदीका भाव बढ़ गया क्योंकि चाँदी संसारम आवश्यकतानुसार प्राप्त नहीं हुई । इस 
बातका विचार प्रबंधकर्त्ताओंको नहीं सूझा था कि ऐसी दशाम विनिमयका क्या होगा । यहाँ 2 
भी चॉदीकी कमी दे । सिक्कोके लिए जितनी चाहिए उतनी प्राप्त नहीं है । सरकारकी ओरसे 
यह बडी भारी शिकायत है कि जितनी चौंदी यहाँ आती है उतनी ही खपती चली जाती 
है इससे बड़ी असुविधा उत्पन्न होगई दै । सरकारको नोट बनाकर काम चलाना पड़ता है 3 
परन्तु रुपयेक्री कमी होनेसे नोटोंको लेकर रुपये देनेम सरकारको कठिनाई होती है । 

जब सावेरेन और रुपयेका भाव: निश्चय किया गया था उस समय यह नहीं मालूम 
भा कि एक दिन Seat कमीके कारण उसका भाव इतना बढ़ जायगा भौर पहिले जितनी 


ns २-८० 
j र 
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जादी देकर हम निश्चय तोलका सोना लेते थे उतनाह्दी सोना अब कम चांदी देकरदी प्राप्त 
` हँ सकेगा । उधर विलायतवालोको यह भुगतान करनेके लिए भारत-सचिवसे भोवश्यकता- 
o घुसार ढुडियाँ प्राप्त न हो सकी क्योंकि भारत-सचित्र हुडियाँ तो तभी बेचते जब भारत सर- 
; T १५ २३० ae 2. a 
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कारके कोशर्मे उन सबके भुगतानके लिए काफी रुपया होता । रुपयेकी माग तो सब AA 
जारी रही पर बदी प्राप्त नहीं हुई; चादी मिलती भी तो बड़ी मँहगी, रुपये बनानेमें सरकारको 
ek फीसदीकी हनि होने लगी । २७ पैनीमें जो १ sea चौँदी चार वर्ष पहिले मिलती 
थी वह गत वर्ष ५० पैनी. तक पहुँच गई । सरकारने नोट खूब बनाये परन्तु इसमें भी पूरी 
शंका थी क्योंकि नोटोंको भुनानेके लिए सरकारके पास काफी रुपये न थे । अमरीकाकी 
सरकारने कठिनाईके समय सहायतादी ओर अपने कोशमेंसे चांदी निकाल कर भारतसरकार 
को रुपये ढालनेको दी । जब नोटोंकी भरमार होने लगी तो जिसके पास नगद रुपये होते 
ह उनको निकालते नहीं। नोटों पर बड़ा भी बढ़ गया। चादीका भाव यहाँ तक बढ़ा कि रपये 

गलानेमें लाभ होने लगा | सरकारने आज्ञा निकाली कि रुपया गलाने वालोंकों दंड दिया जाय- 
गा। परन्तु साथमे सरकारने इस बातका ध्यान नहीं दिया किप्रजाकी आवश्यकता कहाँसे पूरी हो। 
चाँदी जितनी आती सरकारके हस्ते और उसीके कामके लिए आती । इस प्रकारसे सरकारको 
रुपये बनानेमे हानि sort पड़ी ओर उसकी माँग पूरी हुई। नोटोंके चलनने अवश्य वडा 
सहारा दिया । नोटोंकी वृद्धिक साथ महँगी औरः भी बढ़ती गई | 

इन्हीं कारणोंसे सरकारका बँधा प्रवन्ध न चल सका | तो फिर नतीजा यह हुआ कि 
विलायत हुंडीके दाम “स्पेशी पॉइन्ट? को छोड़कर बहुत बढ़ गये। यदि विलायतके व्यापारी 
सावरेन भेजे तो सरकार अपनी सूचनाके अनुसार Wels बढे हुए भावसे अर्थात्‌ कम रुपये 
देकरही बम्बईम लोगोंसे रखबा लेती | तो फिर यहाँ भुगतान करनेमं गडबडी हो तो क्या 
आश्चर्य । इसी कारण विलायतके विनिमयका भाव इतना बढ़ गया कि जितना पहिले कभी नहीं 
बढ़ा था। इस विनिमय की अस्थिरता का उपाय बतानेके लिए जो बरसी कमीशन बेठा है 
उसके विवरण प्रकाशित होने पर देखिये कस्कसंतोष जनक नया प्रवन्ध होता है । 

विनिमयका भाव वढनेसे हमको विलायतसे माल मँगानेमं तो लाभ है । क्योंकि 
पहिले एक रुपया देकर १ शिलिंग और ४ पेन्सका माल मिलता था तो अब एक ही रुपयेम 
२ शिलिंग और ६ पेन्सका माल मिलता है । इसी प्रकार विलायतमें रूपया जमा करानेम भी 


“लाम दै । मतलव यह कि विलायतमें भुगतान करनेम लाभ है । परन्तु वहाँ माल भेजनेवालों 


को हानि है । बिलायतवालोंको अब दाम ( शिलिंगके हिसःबसे) पहिलेकी ate विशेष देने 
पड़ते हें । इसलिए हमारा माल वहाँ कम मँगाया जायगा। 


इतना अवश्य जानना चाहिए, हमको विनिमयके भाव बढ़नेसे हानि भी है । एक तो | 


विलाग्रती भाव सस्ता होनेसे स्वदेशी व्यवसायको हानि दे। दूसरे रुपयेकी यहाँ आवश्यकता है। 
विलायत भेजनेमें लाभ है इससे जो रुपया यहाँ व्यवसायमे लगना चाहिए वह विलायत जाता है । 
विनिमयके जटिल प्रश्नके संबंधमे GATA इतना लिखा गया दे जिससे कि सरकारी 


'कमीशन जो इस विषयपर विचार करनेके लिए गत ३० मई १६१९ को विठाया गया था. 


उसका विवरण और उसके द्वारा रुपये ओर सावरेनके परर भावम स्थिरता लानेके जो उपाय 
बताये जार्वे, उनको अच्छी प्रकार पाठक समझ सकें। इस कमीशनके संबंधे आगे लिखा जायगा । 

सम्पादक 
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2०७५ 
पुस्तकावलोकन 
ए मेन्युएल आफ हाई-हिन्दी-यामर ऐन्ड कम्पोजीशन-लेखक श्रीयुत 

नाला शिवनारायणलाल, प्रोफेसर हिन्दी-माषा और साहित्य, स्कटिशचर्षेज 

कालेज, कलकत्ता | प्रकाशक-गोल्डव्विन ऐन्ड कम्पनी, कलकत्ता | जिल्द 
| सादी; पत्र संख्या १९७ | मूल्य £|) 
| हिन्दी व्याकरण और रचनाका यह प्रथम भाग है । दो भाग और निकलनेपर 
| पुस्तक पूरी होगी । लेखक महाशयने इसको अंगरेजीमे लिखा दै जिससे कि भिन्न भिन्न प्रान्तोकि 
लोगोंको हिन्दी सीखने सुभीता हो । विशेषकर कलकत्ता विश्वविद्यालयके grate लिए यह 
पुस्तक लिखी गई दै । वहाँ कालेजाँम भी हिन्दी पढ़ाई जाती है । पुस्तक बड़े अच्छे ढंगसे 
| लिखी गई है fed अच्छे व्याकरण ग्रंथोंकी कमी है जिसको बहुत अंशर्म यह पूरा 
| oe, ee NEE है और बाकी सात अध्यायोम शब्द Qy 
| 
| 
| 
| 
i 
l 


उचारण, व्युत्पत्ति आदि देकर संज्ञा प्रकरणतक दिया हुआ है । क्रिया, समास और अन्य विषय 
तथा रचना ग्रगले AM आर्वेगे । प्रथम भागको देखनेसे ही पुस्तकके महत्त्वका पता चल 
जाता है । विषय सभमाने ्रोर उसको विस्तृतरूपसे प्रतिपादन करनेमें कोई वात छोड़ी नहीं 
गई है । यह व्याकरण छोटे बालकोंके लिए नहीं लिखा गया है ऊँची श्रेणीके विद्यार्थियोंके लिए 
इसकी रचना की गई है । पुस्तकका हिन्दी संस्करण भी यदि साथ साथ निकाला जाय तो बहुत 
अच्छा हो । लेखक महाशयका परिश्रम सराहनीय है । आशा है कि इस पुस्तकसे अन्य प्रान्तों मे 


हिन्दी प्रचारमं सुगमता होगी। . 
टू < रि. 


| गान्धी-गौख- लेखक पण्डित गोकुलचन्द्र शर्मा | THANE- EATA, 
| अलीगढ | पत्र संख्या १४०; जिल्द सादी; मूल्य |||) 
इस पुस्तकके रचयिता अपनी कवित्त्व-शक्तिका परिचय पहिलेही दे चुके हैं । 'प्रण- 
वीर प्रताप” लिखकर वे ग्रोजस्विनीपद्यमे स्वदेशाप्रेम और आत्मवलिदानका एक इतिहास afte 
चरित्र हिन्दी पाठकोकि सम्मुख रख चुके हैं । अव उन्होंने महात्मागान्धीका गौरवगान किया 
है । यह महात्माजीका केवल गोरव-गानही नहीं है बल्कि पद्म उनकी पूरी जीवनी है । जन्म- 
कालसे लेकर आज पर्थ्यैत उनके जीवनकी समस्त उल्लेखनीय घटनाओंका इसमें वर्णन है 
पुस्तकर्म दस सर्ग हैं । भाषा बड़ी ओजस्विनी है और सव जगह एकसी सरल है। साधारण 
बातोंके लिखनेम भी रोचकताका लोप नहीं होने पाया है। भाषा? सधुरताका अ्रभाव नहीं हे 
वीर-रसका भाव प्रधान जान पड़ता दै । महात्मागान्धीका चरित्र आपही एक सुन्दर काव्य है कट" 
फिर यदि वह भावमय पद्मे पढ्ने और मनन करनेको मिले तो लोकोत्तर ग्रानन्द हो । पगिडत- 
जीको हम इस रचनाके लिए वधाई देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार और 
Hatt चरित्र रम्य पथमे लिखकर साहित्य एवं देश सेवा करते रहें । पुत्तककी छुपाई बड़ी 
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न ANNAANANAAAN 


सुन्दर है । महात्माजीका सपत्नीक चित्र भी दिया है। Had एक शब्दकोश -देकर पुस्तककी 
उपयोगिता और भी बढ़ा दी गई है । 


पर 


^ जयद्रथ-वध नाटक---अ्नुवादक पण्डित गोकुलचन्द्रशर्मा | TATA 
साहित्य-पग्म, अलीगढ । पत्र संख्या 2२७, जिल्द सादी, मूल्य IIe) 
प्रोफेसर परशुराम नारायण पाटणकर, एम. ए. संस्कृतके एक सुपरिचित विद्वान हैं । 
उन्होंने संस्कृतमें एक नाटक “वीर-घर्म-दर्पणः» नामक लिखा है । उसकी रचना महाभारतर्म 
आई हुई जयद्रथ-वधकी कथापर की गई है । उसी पुस्तकका यह गद्य AN पद्मे ग्रनुवाद्‌ दै । 
अनुवाद अच्छा हुआ है । इसमें विशेषता यह है कि विद्यार्थियोंके लिए जिसप्रकारके नाटक 
लिखने चाहिए और कैसे अभिनय उनको करना उचित है इन बातोंका पूरा ध्यान रक्खा गया 
है । यह नाटक खेला भी जाचुका है और दशकोंकी प्रशंसाका पात्र-बन चुका है । पढनेर्म 
रोचक ओर शिक्षाग्रद होते हुए यह खेलने योग्य भी है । 


रोग-परिचय--लेखक पण्डित हरिनारायणशर्मा काव्यतीर्थ । प्रकाशक 
पण्डित रामनारायणवेद्य | MARAI कल्पलता, कार्यालय भदेनी, काशीसे 
राप्य । पत्र संख्या ८४ मूल्य |W). 

माधव निदान नामक areal एक प्रसिद्ध ग्रंथ है । उसपर मधुकोष नामक एक संस्कृत 
टीका है । उस टीकाके एक अंशा अर्थात्‌ पञ्चलक्षणका यह हिन्दी अनुवाद है । पुस्तक वैद्योंके 
कामकी है । अनुवाद परिश्रमसे क्रिया गया है । , मूल श्लोक भी दिये गए हैं यदि उनके साथ 
सरल भावाथ वा शलोकोंका सरल ग्रर्थ भी दे दिय्रा जाता तो और भी अच्छा होता । 


मानव-पथ-प्रदर्शक, तृतीय भाग--जेखक व प्रकाशक AGT रामचन्द्रसाव, 
गजाधरसाव, AANA, काशी | विना मूल्य TT | 3 
दया धर्मपर यह छोटीसी पुस्तक है । 


क्मवीर-सापाहिक पत्र | सम्पादक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी | जबल- 

पुरते प्रकाशित | वार्षिक मूल्य ३) 
कर्मवीरके पाँच अंक अभीतक हमको प्राप्त हुए हैं । हिन्दीके सर्व्ोच्चपतरॉमें इसने 
एक मुख्य स्थान प्राप्त कर लिया है । लेख, सम्पादकीय टिप्पणी आदि सभी महत्त्वके और 
शिक्षाप्रद हैं । यदि इसके gular परिचय एक शब्दस दिया जासकता है तो वह शब्द सजीवता 
है । मध्यभारत ओर हिन्दी संसारकी सेवा करता . हुआ राजनैतिक SAR यह पत्र प्रबल 


सहायक बनेगा ऐसी पूण आशा हे। 
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करन्सी कमेटीका विवरण 


B | रसी और विनिमय संबंधी प्रश्नोंपर विचार करने ओर अपनी सम्मति देनेके 
| क |. लिए गतवर्ष एक समिति नियत की गई थी । महायुद्धके कारण विनिमय वा 
[आब] एक्सचेजम गड्बड़ी पड़ गई है । रुपये ओर सावरेनका परस्पर भाव जो सर- 
कारने नियत कर रक्खा था वह अस्थिर हो रहा है। इसी कारणसे इन प्रश्नोपर 
पुनः बिचार करनेकी आवश्यकता सरकारको प्रतीत हुईं। इस समितिमें सिवाय मि० दलालके 
सव सदस्य अंगरेज थे । मि० दलालने मत-भेदके कारण ग्रपना ग्रलग मत प्रगट किया है । बाकी 
सत्र सदस्य एकमत È | बहुमतको भारतसचिवने स्वीकार किया है । बहुमत की मुख्य सम्मतियाँ हैं :- 
(१) प्रचलित रुपयेकी तोल और उसमें चाँदीका प्रमाण ज्योंका त्यों खा जाय। 
(a) wa और सोनेमें परस्पर भाव निश्चित किया जाय | श्रबतक रुपये ओर सावरेनमें 
भाव सरकारने बाँध रखा था, परन्तु अब रुपये और सोनेमें रहना _ चाहिए | क्योंकि सोने 
ओर सावरेनके भावमें अब समानता नहीं रही । (३) एक रुपया ११-३० १६ गरेन सोनेके बरा- 
बर रक्खा जाय। अर्थात्‌ सावरेनका भाव १% रुपयेकी जगह १० स्पयेका कर दिया जाय । (४) 
भारतवर्षम जब यह भाव सावरेनका हो जाय तव सोनेके आयातपरसे सरकारी.रोक उठादी 
जाय । (x) जिनके पास सावरेन हैं उनको कुछ कालके लिए सरकार यह भ्रवसर'दे कि सरकारी 
खजानेसे वे १६ Waa उनको भुनाले । (६) बम्बईमें सोनेके सिक्के की टकसाल खोली जाय 
ae जो लोग सोना दे उनको उसके बदलेमें सावरेन दिये जायैँ । (७) साबरेनके बदलेम रपये 
देनेकी सरकारी सूचना उठा ली जाय । अर्थात सावरेन भुनादेनेके लिए सरकार बाध्य न रहे । 
(८) चाँदीके भायातपरसे सरकारी रोक कुछ दि बाद उठा ली जाय | परन्तु निर्यातपर अभी 
जारी रक्खी जाय । (६) प्रजाको जो पसंद हो वही सिक्का वा नोट मिलगा चाहिए । परन्तु 
अच्छो यह दै कि विदेशी अुगतानके लिए सोना काममें लाया जाय थर देशर्मे नोट, रुपयेका 
विशेष व्यवहार किया जाय । (१०) करंसी नोटोंके बदलेमें सरकार रुपये SAA सदा तत्पर रहे । 

अर्थात्‌ नोटोंके परिवर्तनमें कोई बाधा न रक्खी जाय ।, 
इनके अतिरिक्त और भी कई सम्मतियाँ दी गई हैं,परन्तु यह मुख्य हैं। मि० दलाल 

ने कुछ at ही सलाह दी है और वह यह है कि:-- 
(१) रुपये और सावरेनका भाव पहिले जैसाही रक्खा जाय । १५ रुपयेका एक 
MAG जारी रहे । (२) प्रजाको सोना और उसके सिक्के मैंगाने और बाहर भेजनेका वेरोक 
अधिकार दिया जाय । (३) इसी प्रकार चाँदी और उसके सिक्के भी वेरोक आया जाया करें । 
(४) सरकार बिना कुछ लिए सोनेके बजाय सावरेन ढालकर बम्बईकी टकसालसे दिया करे । (९) 
TRR टकसाल ग्रजाके सोनेको बिना कुछ लिये अपने खर्चसे साफ़ कर दिया करे । सुपयेमें १६५ 
रेन चाँदी रहती दै। जबतक न्यूयार्कसे £ सेन्टसे ऊपर चाँदीका भाव रहे सरकार रुपये न बनावे। 
(६) ९२ Gee ऊपर चाँदीका भाव न्युयोर्क में रहे तबतक सरकार एक नया सिक्का जारी करे 
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जिसका मूल्य २ रुपयेका हो परन्तु उसमे चाँदी रुपयेकी दुगनी न हो बल्कि कुछ कम हो । (७) 
चाँदीकी अठन्नी बनाई जाय जिसमें चाँदी रुपयेक्रे अद्धभागसे कम रहे और इस अठन्नी को चाहे 
जितने बड़े भुगतानके लिए प्रचलित सिक्का बनाया जाय । (८) निकिलकी अठन्नी बन्द कर दी 
जाय । (£) प्रचलित सिक्कोंको गलानेका भ्रधिकार यहाँ सदासे प्रजाको प्राप्त है। वह प्रजाको पुनः 


दिया जाय। (१०) एक रुपयेके नोट बन्द कर दिये जायँ रौर अब उनको जारी न किया जाय । 


भारत-सचिवकी सूचना 
भारत-सचिवने मि० दलालकी सम्मतियों को नहीं माना छै । यदि दो रुपये का * 
हलका सिक्का बनाया जायगा तो प्रचलित रुपया जिसमें चाँदी अधिक है या तो देशके बाहर 
चला जायगा या उसको लोग गलाने लगेंगे । रुपयेकी कमी होनेसे फिर सरकार नोटोंको FAT 
देनेमें असमर्थ होजायगी । इससे करसीमें वडी गडबडी पड़ जायगी । दो रुपयेका हलका सिक्का 
चलाना ग्रनुचित है । और फिर चांदी सिक्के की कमी पूरी करनेके लिए मनमाना सोना 
मँगाया जाय तो संसारके सुवर्श-कोशपर बड़ा आघात पहुँचनेकी संभावना है। भारत सचिवकी 
यह दलीलें fro द्लालके विरुद्ध हैं । दो रुपयेके मूल्यका हलका सिक्का बनाना तो प्रजाको 
संभवतः पसंद न आता । सरकार पर लोग संदेह करने लगते । बहुमतको स्वीकार करते हुए 
भारतसचित्रने ait सदस्योंकी सम्मतियोंकी प्रशंसाकी हे ओर उन्होंने जो अपने मतके 
समर्थन करने मे प्रमाण दिये हैं उनपर पूरा विशवास किया है । भारत-सचिवकी रायसे बहुमत 
की सम्मतियोंके माननेसे भारतवर्षको लाभ होगा | उनकी आज्ञानुसार भारत सरकारने अपनी 
सुचनाएँ प्रकाशित करदी हैं । २ फरवरीसे जो सावरेन वा सोना देशामे कोई लावेगा सरकार 
उसको १० रुपये सावरेनके हिंसावसे अथवा १ रुपया ११३०१६ गेन सोनके हिसाबसे देकर 
लेलेगी । ्रभी सोनेका ्रायात सरकारके Baa रहेगा और वह इस लिए कि यहाँ सोना 
लाकर उसका भाव गिरा दिया जाय ताकि ग्रेतमं १० रुपये का भाव सात्ररेनका हो जाय । 
सावरेन भौर आधे-सावरेनके बदलेमे रुपये देना बंद कर दिया गया है । चाँदीके आयातपर जो 
रोक थी वह उठा ली गई परन्तु उसके निर्यातपर रोक अभी जारी रहेगी । सावरेन ओर रुपये 
को सिवाय सिक्केकी तरह काममें लानेकी निषेधात्मक सरकारी आज्ञा वाप्रिस लेली गई। 
काउन्सिल बिल अर्थात्‌ सरकारी gate वारेम भी समितिकी राय मानली गई है। 
अब सरकारको जितनी हुंडियाँ करनी होंगी उतनीही करेगी । व्यापारियोंकी सुविधाके लिए | 
अपनी आवश्यकतासे अधिककी हुंडी न तो भारतसचिव करेंगे और न भारत सरकार । सावरेन 
का मोल भ्रभी कुछ दिनतक १% रुपयेका ही रहेगा और सरकार इसी भावपर उसको लेलेगी 
परन्तु उसकी बजाय रुपये देनेके लिए बाधित न होगी । चांदीके आयात पर जो चार आने 
आउन्सका कर था वह भी उठा लिया गया । 
परिणाम 

भारतसचिव भौर समितिके भंगरेज सदस्यों का विश्वास है कि इन सुधारोंसे ak 

विशेषकर विनिमयका भाव चढ़ादेनेसे ही देशको लाभ दै | उनका कहना है कि यदि भाव 
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न बढ़ा दिया जाय तो इस देशर्म महँगी और भी विशेष बढ़जायगी। क्योंकि अब चादीका भाव 
सोने भोर सावरेनके हिसाबसे चढ़ादिया है तो विलायती माल यहाँ पहलेकी अपेक्षा सस्ता आकर 
पड़ता है । अन्य देशोंम जितनी महँगी हो रही है उसकी अपेक्षा यहाँ कम है ओर यदि विनिमय 
का भाव नीचा कर दियाजाय तो यहाँकी प्रजाको महँगीका कष्ट बहुत बढ़जाय । ओर फिर 
` मजदूरीका दर भी बढ़ाना पड़े जिससे स्वदेशी व्यवसायको हानि होगी विदेशीमाल मँगानेम लाभ 
विशेष होगा अतएव मशीन आदि जो विलायतसे मँगाई जाती है उनके मँगानेम कम 
“ व्यय हुआ करेगा । और पहिलेकी अपेक्षा सस्ते पडनेसे यहाँके व्यवसायमें आसानीसे सहायता 
पहुँच सकेगी । भारत सरकारको 'होमचार्जेज” जो भारत सचिवको प्रतिवर्ष देने पड़ते हैं उसका 
भुगतान Ha थोड़े रुपयेमै हो जाया करेगा और इस प्रकार बारह तेरह करोड़ रुपय सालकी 
बचत इसदेराको हो जायगी । उनकी रायमें भारतके विदेशी व्यवसायको उतनी हानि नहीं 
उठानी पड़ेगी । अब यह भी देखना चाहिए कि हानि क्या है । अर्थशास्त्रका यह एक साधारण 
नियम है कि विनिमयका भाव चढ़नेसे विदेशी माल सस्ता हो जाता है इसलिए उसका आयातः ` 
बढ्जाता है। और विदेशावालोंके लिए उसदेशका माल महँगा हो जाता है इससे निर्यातर्म कमी 
हो जाती दै । इस साधारण नियमके अनुसार हमारे विदेशी व्यापारपर बड़ा आघात. होता है 
क्योंक्रि हमारा माल जो पहिले १ शिलिंग ४ पेन्स देकर विलायत वाले लेते थे उसीके लिए 
अब उनको २ शिलिंग देना पडेगा । तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है क्रि हमको हानि है । 
विलायती माल सस्ता होनेसे स्वदेशी व्यवसायको भी धक्का लगेगा हालाँकि मशीन कल 
wifes मँगानेर्म हमको लाभ होगा । निर्यातके संबंधमें एक बात यह भरोसेकी है कि हमारा = 
माल महँगा होनेपर भी विलायत वालोंको उसे लिए विना उनका काम न चलेगा । इसलिए 
यह शंका कुछ अशर्म कम हो जाती दे । होमङ्वाजैज” के भुगतानमै हमको १२,१३ करोड 4 
रुपये सालकी बचत अवश्य होगी परन्तु जो सावरन वा सोना सरकारी कोशोंमे यहाँ रक्खा 
हुआ है भोर जिसका रखना हुंडियोंके भुगतानके लिये आवश्यक है उसका मूल्य घट जायगा 
१ रुपयेकी बजाय १० स्पयेका ही मूल्य सावरेनका होनेसे हमको ३८ करोड रुपये से अधिक 
की हानि उठानी पड़ती है। समितिका कहना है कि यह हानि दो तीनवर्षमें पूरी हो जायगी और 
उसके TAA जो बचत होगी वह प्रजाके अन्यकायोंमें लगाई जासकती दै । सरकारी कोशका 
मूल्य घट जायगा ओर ३८ करोडकी हानि होगी इस हानिके पूरा करनेकी तरकीब तो बतादी गई 
परन्तु बेचारे गरीब देशवासियोंके पास क्या उपाय दै । जितना सोना देशमै है उस समस्त 
सम्पत्ति का मुल्य एक दम एक तिहाई घट गया । 
करंसीमे यह सब परिवर्तन इस अनुमानपर किये गये हैं कि सोनेका मूल्य रुपयेके 
हिसाब से गिराहुआ रहेगा और चाँदी इतनीही महँगी रहेगी। यही नहीं वस्तुओंकी महँगीभी 
संसारमें इसी प्रकार बनी रहेगी । यदि ऐसा न हुआ तो इस देशको बडी हानि उठानी पड़ेगी। ऐसी k 
दशार्मे समितिकी राय है कि विनिमयका दर फिर निश्चय करना पड़ेगा और २ शिलिंगका भाव 
. बदलना पड़ेगा । यदि थोडे दिनके लिएही चांदीका भाव और बढ़े और रुपये ढालनेमें सरकार 
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हुंडियोंका लेना बंद कर दिया जाय । परन्तु नोटोंके वदलेमें रुपये वेनेम कोई रोक न की जाय । 
यहाँतक कि यदि आवश्यकता हो तो भलेही हानि उठाकर सरकार स्ये ढाले परन्तु नोटोंके ' 
भुनानेमे कोई असुविधा न होने पावे । यह संभव है कि सरकारका यह ग्रनुमान ठीक निकले कि 
विनिमयका दर ऊँचा रखनेसे हमको निशेष हानिन हो बल्कि अन्तर्मे लाभ ही हो। « 
परन्तु असली परख इसकी इनबातोंसे होगी कि. इसदेशके व्यापार पर उसका क्या प्रभाव 
पड़ता है, महँगी बढ़ती है वा घटती है और हमको सस्ता माल बनानेका अवसर मिलता 
है या नहीं । केवल रुपये ओर सोनेके भावमें स्थिरता रहनेसे काम नहीं चल सकता । एक यह 
भी प्रश्‍न है कि क्या इस स्थिरताके लिए सरकारी प्रयत्न जो किया जा रहा हे उसीसे स्थिरता 
प्राप्त हो सकती है अथवा आयात ओर निर्यातके स्वच्छन्द AA थोडे कालमे आप्ही सब 
गड़बड़ी मिटजाती ? व्यापारियोंको इसवातकी चिन्ता है कि उनके विदेशी व्यापारको हानि न 
हो. वे डरते हैं कि वस्तुओंके भाव गिरने पर और इस देशके प्रति विलायतबालोंकी बाकी 
कम होने पर विनिमयकी उँचीदरसे उनको घाटा न सहना पड़े । यही कारण है कि उनको 
समितिकी सम्मतियोंसे सन्तोष नहीं हुआ । 


महुँगीका प्रश्न 


करंसीकमेटीके सम्मुख यह भी प्रश्‍न आया था कि महँगीसे देशका लाभ है वा हानि। 
दोनों पक्षका समर्थन लोगोंने किया है । कमेटीकी सम्मति इस विषयपर जानने योग्य है । 
गतवर्षीकी बढ़ती हुई महँगीको उन्होंने संख्याओं द्वारा दिखलाया है । इस महुँगीके तीन चार 
मुख्य कारण हैं । पहिले तो Aaa कम उत्पन्न होना, तैयार मालके बनानेका अवसर न 
मिलना, करंसी अर्थात्‌ नोट और सिक्रोंका बई संख्याम बना डालना और आयात निर्यातपर 
वाधा होना | परन्तु चाँदीका मूल्य बढ़ जानेसे रुपयेका मूल्य भी बढ़ गया । इस कारण za 
देशम इतनी महँगी नहीं होने पाई जितनी अन्य देशोंमें हो रही दै । पिछली मनुष्यगणनाकी 
संख्याओके अनुसार प्रति सैकड़ा ७२ मनुष्य खेती पर निर्वाह करते हैं परन्तु इन सबपर महँगी- 
का एकसा प्रभाव नहीं पड़ता । जिनके पास अपनी धरती है वा लगान पर घरती लेकर जोतते 
हें और अन्नमे कुछ बचत करलेते हैं उनको महँगीसे अवश्य लाभ है । परन्तु इस लाभका बड़ा 
अंश उनके उपभोगर्म नहीं आता क्योंकि आवश्यक वस्तु स्वदेशी वा विदेशीभी बहुत महँगी 
हो रही हैं । इसलिए उनके दामोंमें विशेष खर्च करना पड़ता है । जिन किसानोंको फसल कटने 
पर साहूकारको अन्न देकर अपना ऋण चुकाना हैं उनको महँगीसे कुछ लाभ नहीं । क्योंकि अन्नकी 
महँगीका लाभ तो ऐसी दशार्म साहुकार उठाता है न कि किसान । जिन किसानों को इतना ही 
अन्न प्राप्त होता है जितना कि उनको स्त्रयं खानेको चहिए ओर इससे अधिक नहीं तो उनको 
महँगीसे अवश्य हानि उठानी पड़ती है । अन्नक्री महँगीसे तो उनको कुछ लाभ न हुआ क्योंकि 
वेचनेको बचता ही नहीं परन्तु आवश्यक पदार्थोका बाजारमें मूल्य बढ़ जानेसे व्यय बहुत बढ़- 
गया तो ऐसे किसानोंको भी कुछ लाभ महँगीके कारण न हुआ, बल्कि हानि हुई । मजदूरी 
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करनेवाले लोग जिनको अन्न दिया जाता है उनको तभी लाभ हो सकता है जब ग्रन्न अपनी 
भ्रावश्यकतासे अधिक मिले, नहीं तो अन्नका भाव बढ़नेसे उनको कुछ लाभ नहीँ और साथ ही 
वस्त्र इत्यादिकी महँगीसे कष्ट तो उठाना ही पड़ता दै । जिन लोगोंकी set हुई आमदनी हे 
जैसे किराये पर बसर करने वाले या वेतनभोगी उनको महँगीसे पूरी हानि है। उनकी दशा 
एक ऐसे आदमी की सी है जो बढ़ते हुए जलमें बाँधकर खड़ा कर दिया गया हो । वेतन तो 
वही मिलता है परन्तु खच कई गुना बढ़ गया है । सवसे अधिक कष्ट तो इन्हीं लोगोंको है । 
` मजीवियोने कहीं कहीं आन्दोलन करके ्रपना वेतन बढ़वा लिया हे परन्तु समस्त वेतन भोगी 
आन्दोलन नहीं कर सकते | उनकी अवस्था बड़ी निराशाजनक ओर वे्रसीकी है । कमेटीकी राय 
हे कि मजदूरी और वेतन यहाँ महँगीके हिसाबसे नहीं बढ़ाये गये । महँगी बहुत है और वेतन 
बृद्धि बहुत कम । डाक्टर हैरडल्मेनका भी यही मत है कि महुँगीसे किसानोंको इतना लाभ नहीं 
हे जितना कि समभा जाता है और उसके भ्रधिक वढ़नेसे किसानोंको भी हानि होती है । 
` चाँदी सोनेकी खपत 
संसारम प्रतिवर्ष सोना और चाँदी निकलते हैं | सिक्के और आभूषणोमे प्राय 
इनका उपयोग होता हे परन्तु इनकी राशि संसारं बढती ही जाती है । साधारणतः. इसका यह 
प्रभाव होना चाहिए कि सोने चाँदीका मूल्य घट जाय अर्थात्‌ अन्य पदार्थ महँगे हो जाँय । 


परन्तु संसारम इस कारण जितनी महँगी होनी चाहिए उतनी नहीं होती क्योंकि लोगॉका . 


कहना है कि भारतवर्ष अन्धा -होकर सोना चाँदी ले लेता है और यहाँ की प्रजा इन अमूल्य 

पदार्थोको दबाकर रखलेती है | सिक्कों और आभुषर्णोके रूपर्म भारतवासी चाँदी सोनेको दवा 

बैठते हैं ale फिर यथासम्भव निकालते नहीं । इस देशर्म सिक्केक्री माँग देखकर लोग चकरा 

जाते हैं । परन्तु वे इसके कारणों पर पूरा ध्यान नहीं देते। देश बहुत बड़ा हे, सब जगह रेल 

सडकका व्यापारके लिए मुप्रबन्ध नहीं है, लोग प्रायः ग्रशिक्षित हैं। चेक और हुंडीसे काम 

नहीं लेते, यथासम्भव नगद अपने पास रखना पसंद करते हैं दहेज़ेम और अन्य अवसरों पर 

` श्री बचोंके लिए आभूषण रीत्यानुसार बनवाने पडते हैं | जोखिमसे बचनेके लिए चाँदी सोना 

विशेष सुरक्षित रहते है । फिर यदि औसतसे २ रुपयेकी चाँदी या सोना प्रतिवर्ष प्रत्येक मनुष्य 

उठा ख्खे वा उसके आभूषण बनत्राए तो इतने बड़े देशम कितने मूल्यके सिक्के खप जाँय ? 

प्रायः यह दोष हम पर लगाया जाता है परन्तु यही बात अन्य देशके लोगोंके बारेमे भी कही 

जा सकती । भारतवर्ष बडा देश होनेसे ओर अन्य कारणोंसे इस बातमें विशेष बद्नाम है । 

करंसी कमेटीने अपने विवरणम इस वातको मान लिया हे कि जितनी खपत यहाँ सोने चाँदी 

ओ होती हे वह बहुत नहीं कही जा सकती ! प्रजाकी रीति रिवाज, जन-संख्या भौर अन्य 
ad E तक देखनेसे उनका यह मत स्थिर हुआ है । इतना तो अवश्य हैं कि यदि जन साधारण इस 
बातको ३ समर जाये कि गहने वनवानेसे शौर स्पये दबा रखनेसे उनके तथा देशके कल्याणके लिए 
यह उचित है कि wer बंक्रर्मे जमा कराया जाय वा व्यवसायम लगाया जाय तो लाभ अधिक हो। 
प्रचारक साथ साखमें विश्वास बंढनेसे एक दिन इस बातको लोग स्वयं समझने लगेंगे। करंसी 


x बातपर जोर दिया है क्रि प्रजाको ae लाभ उठानेका पूरा भ्रबसर मिलना चाहिए। 
Mes Sa 3 4 i x 
23 २३८ . 
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स्वार्थ f 
RIES) So ene SEE A RP SN म | 
इन अंकोंसे आयात ale निर्यातका HIT मूल्य. मालूम होता हे। कितना माल | 
आया और गया यह इन अंकोंसे नहीं जान पड़ता । युद्धकालसे बराबर महँगी जारी है इससे | 
Pa है } 
मालक्रा जितना मूल्य बढ़ा है उतना परिमाण नहीं वढा । दूसरी वात जानने योग्य यह है कि | 
युद्ध कालसे आयात और निर्यात दोनोंका मूल्य बढ़ गया है । अत्र बरावर वृद्धि होने पर भी on 
< 3 (९०० `A |r 
पूर्व dem तक व्यापार अभी नहीं पहुँचा है। तीसरी बात यह है कि निर्यात आयातसे बराबर ॥ 
अधिक रहा है श्र्थात्‌ व्यापारकी बाकी भारतत्रर्षके aA रही है । गत दो वर्षोर्मे आयात की ना 
जितनी वृद्वि हुई है उतनी निर्यात की नहीं हुई। | | 
प्रयाग विश्वविद्यालयकी परीचार्जका परिणाग 
मेट्रीसयूलेशन उत्तीण छात्रोकी संख्या ३३,६३६ i 
इन्टरमीडियेट 0 EATE 
बी. ए. G 0 ७४४८ 
एल, टी. 4 ४९११ < 
एम ए T 33 so 
डी. लिट. 23 > १ 2 
बी. एस-सी. 5, ere 
एम. एस-सी. 5) 
= एस-सी. k » 2 ~ 
एल्‌-एल्‌-बी, 29 ३१५६ 
आनस-इन-ला 3 2 
एल-एल-एम. 5 0) x 
Taia qa- डी ` 72 2 
यह संख्या गत वर्ष तककी है। एम. एस-सी. की संख्या देने से रह गई है। a 
` यहु अंक जनवरी मासकी ललितामें श्रीयुत कन्नोमल एम. ए. के एक लेखसे ली गई है । ; 
3 २४० त re. 
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जिस घोर अनर्थकी श्राशंक्रो मात्रसे मन अधीर दो. उठता: था वह अन्तर आँखों 
के सामने शा ही गया । अनेक -आशाओंपर पानी फेर, सेवा शुश्रूषा. और समस्त `उपार्थोको 


बिफल कर, अपने परिवार और मित्रोक्रो अथाह शोकसागरे न्िमग्नकर, केवलः३४ वर्षकी 
अवस्थार्मे वाबू मगलाप्रसादजी इस लोकसे चल बसे ! इस भीषण वज्रमातमे कलेजा दहल जाता 


दे, और यह सोचकर कि मंगलाप्रसादजीकी age मूर्ति सदाके लिए अहश्य हो गई, जो भ्य : 


वेइना होती दे उसको शब्दों अंकित क(ना विलकुल waar है । एसी घटना मनुश्यके दुर्बल 
और मतलब हृदयपर गहरा ओषात पहुँचा कर एक बार उसके मानसिक चल ओर धाम्मिक 
aial भी हिला डालती दै । देव कितना Reet है, वलवती भावीके सामने मनुष्य -कितना 
वशद्दीन दै, यही सोच) मन-मसोसकर अपने हीन भाग्यपर आँसू बहानेके अतिरिक्त और - क्या 
वशं दै? जो सबका भला ake RAN, जिसके :प्रति सबको अनन्य श्रद्धा .ओर स्नेह क्या 
zia जीवन-लीला इस तरह सहसा समाप्त हों जाय ! मघुष्यके प्रत्यक्षः हिताहित और देवी 
नियम कितना विरोध.!. A EE RT 

वाबू मंगलाप्रसादजीकाः जन्म फाल्गुन शुक्ल. १. संवत्‌ १४४३ को अजमतगढ़के _ 
प्रसिद्ध एवं सम्पन्न अग्रवाल घराने Bal था। क्राशीके प्रतिष्ठित रईस राजा मोतीचन्द-सी० ' 


ngoso के श्राप कनिठ् आता थे । बल्यिकालम ही आपने उन गुणों का परिचय दिया था 


जिनका पु्ी-विक्ास समग्र पाकर हुआ. | धन-सम्पन्त कुलमे जन्म लेकर : भी अभिमान; आग्रह, _ 
Rar- Baar आदि साधारण alata आवका AAA बिलकुल, अपरिल्नित था. । सराहनीय 
HAAA आप सम्मान सहित परी्ञाओमें उत्तीण होते थे । : बिमल ` आचरण, विद्या-प्रेम 
और विनयसे अपने अश्यापकोंक्रो सदा saa रखते थे । हरिरचळ्र और :जयरन[रायण हाईस्कूल 


भें पढ़कर हिन्दुकालेज्ञ अप मत्ती हुए और बी.एस.सी. तक पकर PAL FIT प्रयाग रले. ' 


गए । और बहींसे इन परीलाको सम्मान सहित पास क्रिया । देश सेवाके लिए विशेष उपयोगी «. 


TARR, इसके AZ, आपने AAAA BIA कलकत्ता विश्वविद्यालयम आरम्भः किया. 


और बाते एप. एं. परीक्षा पास att यहाँ आपके अध्यापक श्रीयुत मनोहरलाल थे ` 
जिनको उन्होंने अपनी बुद्धि और सूमस खूब प्रसन्न कर दिया था। इस प्रकार उञ्चशित्ता प्राप्त 


कर लक्ष्मी और सरखती दॉनोसे पूर्ण वर लाभ क्रिया । विद्याके ग्रभावने आपके मृदुल और उदार 


सवभावम गम्भीर विचार-शक्ति और देश सेवाका पुट दिया । विद्यसे बढ़कर उनमें विनय थी और | 


CC:0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | ; ; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ñ 
स्वाथ 


उ बढ़कर उनके पास उदारता थी । जैसे आप सुधारे पक्षपाती थे बेसे ही स्ववमैपर आस्था 
रखते थे। श्रीमद्भगवदगीतापर उनको अनन्य श्रद्धा थी । ऐसा सुयोग दुलभ दाता दै ओर यही 
उसकी विशेषता थी । शिक्षा समाप्त कर भाप देशसेवाम लगे । परमपूज्य सालावीयजीके साथ 
देश ्रमणकर काशी हिन्टू-विशवबिद्याल क लिए थन एकत्र किया श्रोर साथ साथ अन्य TA- 
जनिक सस्थाग्रों जसे कांग्रेस ्रादिमे भी नाता जोड़ा । विदेश यात्राके प्रवल rat बनकर 
जातिच्यत भाइयोंका ददतासे साथ दिया और उसको अन्त तक्र नित्राह्म । कलकत्तेकी कोटी म 
अपने थाई aro गोकुज्ञचन्द्जीक ताथ काम करना भी आरम्भ किग्रा रौर वहाँ भी कुशाग्र बुद्धि 
| व्यवद्वार-कोशलका पूणे परिचय देकर सफलता प्राप्त की । परन्तु जो अनक गुणेकि सदन थे उनमें 
एक af भी थी ale उसीने सर्वनाश भी क्रिया । शरीर आपका जन्मसे ही Ba था। धीरे aK 
रोने उसको घर बना लिया । चयी रोगने भा घेरा ak Bead उसीने AMAF ६ 
शुक्रबारको उनके प्राण हर लिये । ; : 
i बिमल आचरण, उच्च आदर्श ओर दशभक्तिसे जीवनक्रा महत्व समका जाय 
ag मंगलाप्रसांद जी एक असाधारण व्यक्ति थे । उनके समान-वथवालोसि प्रान्त भरम ey दो 
तीन सज्जन भी उनकी तुलनाके योग्य नहीं समभते । हमारी यह राय उनमे Als aR वपके 
ahaa श्राधारपर स्थिर दै । रोग-शेय्यापर पड़े हुए भी उनका यही संकर था कि निरोग 
` क्र देश सेवाका पू त्रत धारण करें, कोढ़ियोंके लिए alae खोल रौर चायी रोगी 
चिक्गिःसाक्रे लिए आयुर्वेद शरोर पाश्चात्य उपचारोंको मिलाकर एक नया चिकित्सालय खील। 
qra कटिलकालकी तिने इस मनोरथ को मनहीम रहने दिया । oe : 
= उनके गुणोंका वर्णन यहाँ नहीं छे सकता | उस साथ चरित्र कमवीरके यशगानके 
लिए यहाँ स्थान नहीं । राजा सायके परिवारने एकर अनमोल रतेन खो दिया तो देश RARI 
एव्‌ आदश चला गया । न 
i SDA शोके अपना FAA ATA हुए दे । इसपर उनका we pi थी 
परन्तु हमारे दुर्भाग्यसे उनका एक भी लेख इसमे न निकल ; सक्रा । उस सौम्य मृत्तिका चित्र 
प्रकाशित पर स्वा यत्किचित्‌ IT कर्तव्य पालन कता है । 2 
राजा साहत्र और वा० शियप्रसादजीको ata देनेके लिए न तो हमारे पास शब्द A 
_ ओर न साहस । आज मंगलाग्रसादजीके Pastel सहनं प्राणी शोक Faget ca परलोकगत 
AERA तो अवश्य ही शान्ति लाभ की । कया हमको ईश्वर रेसी gafa देगा कि उनके चरित्रसे 
शिचा प्रातकर अपना EA पालन कर सर्के £ 
क््शान्तिः , शान्तिः शान्तिः 
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धरतीकी चक-बन्दी 


BSED विवर कालिदासने रघुवंशके प्रथम सर्गम राजा दिलीपको षष्टांशभुक बतलाया 


Q 8 है । अर्थात राजा दिलीप प्रजाकी रक्षा करनेके A उसकी आयका 
BS कुठा भाग कर रूपसे लेकर अपने कामम लाते थ । राजा त्रजाका यह सबध 


दोनों पक्षोंके सुभीतेके लिए परस्पर अनुमतिपर निर्भर था । प्रजा-रच्ञक - 


ara राजा ATA भागका अधिकारी समझा जाता था । अपने अपने हित-साधनके लिए उभय 
gaat सम्मतिपर यह सम्बन्ध स्थिर था परन्तु इसके साथ ही साथ एक सिद्धान्त दूसरा भी 
मान्य था, जिसके अनुसार राजा अपनी प्रजाके लिए पिता-तुल्य माना जाता था ऑर उसका 
पोषक अथवा प्रतिपालक समभा जाता था। इस मतके अनुसार राजा अपना षछ भाग लेकरही 
सन्तोष नहीं करता था वरन्‌. अपने भांगकी उत्तरोत्तर वृद्धिक लिए प्रजाकी आय वा भूमिकी 
उपजके बढानेका उद्योग भी पिताकेसमान करता था। तभी तो मातृ-भूमि रूपी गोके दोनो वतस 
राजा श्रौर प्रजा-जीभर कर दुग्धपान करते थे और अपने अपने भागकी वृद्धि कर पाते थे । 
राजा दिलीपके समयसे अत्र तक राजाका यह उचित कतव्य समझा जाता है कि वदद 
इस aan दृष्टि रक्खे कि कृषक भूमिका सदुपयोग करता रहे । धरतीको व्यर्थ पडती रखने 
बा उसको भली प्रकार न जोतने बोनेपर कृषकके लिए देडका उल्लेख MIA भनेक स्थर्लों- 
पर मिलता है। धरती समस्त प्रजाकी समझी जाती थी । राजा तो केवल प्रजाका प्रतिनिधि 
मात्र होता था । कृषक केवल ATA भागके पानेका ग्रथिकारी था मरौर वह भी इसश पर कि 
बह भूमिको समस्त प्रजाकी समझ कर भवी प्रकार उपयोगमे लायगा । 
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प्रायः इस बातकी शिकायत सनी जाती है कि भारतवर्षमें धरतीसे पूरा लाभ नहीं 
उठाया जाता । भौर उपज बढानेकी lavas सुव्यवस्थाका प्रबन्ध नहीं किया जाता । इस 
दोषको दूर करनेके लिए भ्रनेक उपाय और साधन बतलाये जाते हैं । प्रत्येक woe अपने 
उपायको सर्वोपरि और रामबाणकी नाई झमोघ समझता है । एक उपाय तो यह बताया जाता 
है कि कृषकके पास जोतने वोनेके लिए कमसे कम एक निश्चित वर्गफलकी भूमि होनी चाहिए, 
क्योंकि उससे छोटी जोत होनेसे कृषकको लाभ नहीं हो सकता । इसका परिमाण कितना होना 
चाहिए इस बातमें मतभेद अवश्य है परन्तु इतना तो निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि अधिकतर 
लोगोंकी रायमें १५-२० एकड़ की चक-बँधी हुई भूमिकी जोत पर्थ्यप्त ( Economic ) 
कही जा सकती है । इतनी भूमिपर रुपये लगाने और नई चालके हल इत्यादिको काममें ला 
कर आधुनिक रीतिसे जोतने, AA, काटने, वरसानेके यन्त्रं द्वारा खेती करनेमें लाभ हो सकता 
है । अतः इस बातक्रा निर्णय करना आवश्यक है. कि कमसे कम कितनी धरती एक PIR 
पास होनी चाहिए जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहे और वह अपनी आवश्यकताएँ 
पूरी कर सके। यदि इतनेसे कम भूमि उसके पास हो तो समझना चा हिए कि उसके निर्वाहके 
लिए पर्थ्याप्त नहीं है दूसरी झोर यह भी देखना चाहिए कि क्रितनी भूमिसे अ्रधिकेका प्रबंध 
उससे ठीक टीक नहीं हो सकता । इस प्रकार निश्चय करनेसे भूमिका एक परिमाण काशत वा 
जोतनापनेके लिये वन जायगा ओर इसी परिमाणको आदश भी बनाया जासकेगा । प्राय: 
लोग कहते हैं कि विलायत और अमरीकार्मे जिस प्रकार खेती होती है उसी प्रकार यहूँ। भी 
होनी चाहिये । परन्तु मारी .रायमे यह भूल है । क्योंकि यह इतनी पूँजी भूमिम लगाई नहीं 
जाती और कृषक भी अधिक धन व्यय करना नहीं चाहता । इतनी भूमि प्राप्त भी नहीं है कि 
जितने कृषक्र है उन सबके लिए १५-२० एकडके चक बना दिये जायँ । ऐसी चकबंदीर्म 
बहुतसे क्रक बिना धरतीके रह जायेंगे और” उनको जोतनेके लिए खेत न मिले । 
इसका परिणाम यह होगा कि अनेक लोगोंके पास खेत न होनेसे वे बेकार हो जागँगे । 
waar लिए इससे बढ़ कर और क्या विपत्ति हो सकती है कि उसको जोतनेको धरती न 
मिले । जिन लोगोसे धरती निकल जाती है वे प्रायः चोर डाकू हो जाते हैं । कोई शासक 


एसी व्यवस्थां पसंद नहीं कर सकता जिसका परिणाम यह हो कि कृषक भूमि रहित हो जायें । 
इसी तरहकें लोग यूरोपरमे बोल्शविज़्म फैला रहे 


ada ऐसे लोग सदा सन्देहकी दृश्सि देखे गए 


खेत नहीं?” उसकी कुछ भी प्रतिष्ठा नहीं होती और न वह किसी गिनतीका ही रहता है। अतएव यह 
नहीं माना जा सकता कि २०,२० एकडके थोडेसे चक बनानेसे 


के हाथमे बड़े बड़े खेत सौंप देनेमें और भी कई दानियाँ है 


नहीं किया जा सकता । यहाँ प्राय: यह देखा जाता है कि लोग जमा नि ताठरला 
२४२ 
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घरती कीचक-बन्दी 


व्यतीत किया करते हैं। उनको यदि किसी प्रकार धन मिल जाता है तो सतोषसे उसीपर 
निर्वाह करने लगते हैं और जहाँ तक बन पड़ता है फिर कोई उद्यम नहीं करते । फिर जिन लोगोंके 
पास धरती होती है वे उसको पट्टे पर अन्य लोगोंको जोतनेके लिए उठा देते हैं ओर स्वयं उसको 
नहीं जोतते । इस कारण चक-बन्दीसे विशेष लाभ नहीं हो सकता । जिनके पास धरती होती 
है-वे उसको दूसरोंको उठा देते हैं Tar जान पड़ता हे कि ऐसे Tea जो स्वयं धरती 
नहीं जोतते इस देशर्म सदा बने रहेंगे । वे स्वयं परिश्रम करने Ale खेत जोतनेके लिए तैयार 
a नहीं होते इस कारण पढ़े पर धरती लेकर उसको दूसरोंको उठा देने वालोंकी कई श्रेगियाँ ' 
| हो गई हैं । इस प्रकार पढ़ें पर धरती उठा देना बन्द होना चाहिए रौर लोगोंको अपना हाथ पैर 
i हिलाकर मेहनत करना चाहिए । जितनी भूमि कोई कृषक जोत सकता है उसस झधिक 
) उसके पास न होनी चाहिए। इसलिए यदि चक-बन्दी की जाती है तो इस बातका ध्यान 
) » रखना चाहिए कि कृषक चकको लेकर दूसरे लोगोंको उसका TE तो नहीं करता । नहीं तो aw 
दशा हो जायगी जो पूर्वमे थी और उन लोगोंके पास खेत पहुँच जायँगे जो स्वयं न जोत 
कर दूसरोंके हाथ उसका पद्म कर देंगे । ऐसा होनेसे चक-वन्दीसे कुछ भी लाभ न होगा और 
उससे कुछ भी अर्थ सिद्ध न होगा-अतएव पहिले कानून इस तरह का बनना चाहिए कि कृषक 
अपनी संगठित धरतीको पढ़ें पर न उठा सके । बिना इसके एक श्रेणी ऐसे लोगोंकी बन जायगी 
जो धरती पड़े पर लेकर दूसरोंको देते रहेंगे और उनसे उसकी काशत कराते रहेंगे । इसमें तो 
f कोई सन्देह नहीं कर सकता कि बड़े Gale होनेसे ओर खेतीमें कलोंको कामरम लानेसे बहुत बचत 
हो सकती है परन्तु इस चाल से खेती करनेसें सहयोगसे काम लेना चाहिए और ऐसा प्रवसर 
किसी कृषकको न देना चाहिए कि उसके पास इतनी भूमि बढ जाय कि वह भकेला उसका 
ठीक प्रबंध न कर सके यदि देखा जाय तो cw देशकी दशा बेलजियम, डेनमार्क और प्रायर- 
लेंडसे विशेष मिलती है। यदि उन देशोंमें सहयोगने एक युगान्तर कर दिखाया है तो कोई 
कारण नहीं है कि वैसी ही संस्थाओं द्वारा यह देश भी अत्यन्त उन्नत भर सम्पन्न न हो जाय । 
यह्‌ बात सत्य है कि बहुतसे कृषक अपनी धरतीसे पूरा लाभ इस कारण नहीं उठा सकते 
a कि उनके खेतोंका चक नहीं बँधा है। गांवमें उनके खेत बिखरे हुए होते हैं । उनकी जोतका 
tons i परिणाम तो काफी होता है परन्तु चक बँधा नहीं होता। यदि उनके खेत एकही जगह हों तो उनको 
थोड़े व्ययसे अधिक लाभ हो सके । यदि किसी प्रकार उनके सब खेत और पश्चियाँ मिला दी 
ağ तो उनको बड़ा लाभ हो । इस प्रकार खेतों ओर पथ्चियोंके तितर बितर होनेके तीन 
मुख्य कारण हैं ( १) जब झसल पद्टा मर जाता है तो यह रिवाज हैं कि उसके खेत 
उत्तराधिकारियोंमें बाँट दिये जाते हैं। (२) मुसलमानोंका दायभाग जिसके ngan खेर्तोके बहुतसे 
हिस्से हो जाते हैं । ( ३ ) कभी कभी अपने मृत पिताके सभी खेतोंमें प्रत्येक पुत्र अपना हिस्सा 
लेता है। कुल रकबेका yy हिस्सा लेनेकी जगह हरेक ada yy भाग लेना पसंद किया 
जाता है क्योंकि हिस्सेदारोंको पैतृक सम्पत्तिस बड़ा मोह होता है । 
“ इस आर्थिक दुरयस्थाके निवारण करनेके कई उपाय हैं। गाँवम किस किस जातकी धरती 
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कितनी कितनी हेइसका हिसाब पहिले करना चाहिए। जितनी तरहकी धरती हैं उन सबका रकबा 
मलग अलग बन्दोअस्तके कागजोंसे लिख लेना चाहिए । इसके बाद यदि सरसरी रीतिससमस्त 
भूमिकी दो श्रेणियाँ हो सकती हों जेत आवपाशी वाली, खादर वा मॉम, ऊँची वा नीची तो ऐसा 
विभाग करना भी उचित है । तीन वीघेने या बिना आबपाशीकी छोटी जोत जो छोटे छोटे भागोंमें 
विभक्त हों उनको अलग कर लिया जाय । बाकी सब खेतोंके रकबे जिनके लगान BAT अलग 
निश्चित हों मलग लिख लिए जायें और जिस भाँतिकी धरती हो set उसको दज किया जाय । 
wae देखना चाहिए कि किस तरहकी धरतीका क्या औसत लगान है अर दूसरी तरहकी धरतीके 
औसत लगानसे उसमें बितनी असमता है । इस हिसाबसे ग्रौसत लगान द्वारा विविध प्रकारकी 
भूमिके लगाने जो परस्पर संबंध होगा वह ज्ञात हो जायगा । जेसे कि गोइन्ड दोमट धरती इ AA 
दोमट और ४ वालोंके बराबर है। इसी प्रकार मिलानसे हिसाव लगाया जा सकता है । दो तरहकी 
धरतियो के मिलानमें पानी इत्यादिका जो लाभ किसी एकको प्राप्त हो घौर दूसरेको नहो उसका भी 
विचार कर लेन! चाहिए । अंब धर्तीको झापसमें बदल कर चक बनाये जा सकते हैं । यदि 
अदले बदलेम कुछ लेना देना वाकी रह जाय तो तीन वीघेसे कमके परिसाणके sats टुकड़े 
कर उनके विभाजनसे उसको पूरा किया जाय । इस प्रकार चक सुगमतासे बनाये जा सकते हैं और 
किसीको इसमें हानि न हो सकेगी। परन्तु थोड़ेसे छोटे छोटे खेत जो तीन बीघेसे कम हैं उनको 
गांवम रखना चाहिए ताकि जिन लोगोंके पास धरती नहीं हे उनको मेहनत कर रुपया बचाने 
पर थोड़ी बहुत धरती प्राप्त कर लेनेका अवसर रहे । इस तरहसे गाँवर्मे छोटे बढे रकबेके 
चक्र बन जायँगे AY उन्नतिशील कृषकको अपने चकको वढ़ानेका अवसर बरावर बना रहेगा । 
चक-बन्दी इस प्रकार हो जानेसे फिर चत्रोंकी cane लिए कानून बनाया जा सकता दै जिससे 
वे सदा बने रह । यह भी हो सकता है क्रि गाव के लोगोंके ३ अंशके कहने पर विभक्त आर 
नियुक्त AFA जब चाहे फिर से संगठन किया जा सकता है । या बन्दोबरतके समय ३० वर्ष 
पर यह व्यवस्थां की जाया करे | 
Sead कोई जोत तीन एकसे कम नहीं हो सकती । बेलजियम थोर हवालेन्डमें इस 
बातक्री कोई रोक टोक नहीं दे और फ्रान्सम तो कानूनके अनुसार एकही पीढ़ीमें खेतोंके 
बहुतसे छोटे ठुकडे हो जाते दें । बम्बई प्रान्तमे दीवान बहादुर गोडबोलेने इस बातपर जोर 
दिया है कि यदि कोई रकूबा वा निश्चित परिमाणकी जोत की रजिस्टरी कर ली गई है तो 
फिर उसक्रा बाँट न होने पावे । बड़ोदा राज्यक्री तरह ऐसा कानून बनाया जा सकता है कि 
खाद मार ओर वागका बटवारा होकर निश्चित परिमाणसे छोटे टुकड़े हो जाने पर सरकारी 
agin ऐसे निश्चित परिमाणसे छोटे हिरसोंको दर्ज न किया जाय । ऐसा होनेसे निम्न दो 
बातोमेंसे एक बात होगी । फ्रान्सकी तरह लोग बहुत सन्तान उत्पन्न करना उचित न सममेंगे 
जिससे खेतोंके चक बने रहें और बटवारेसे जोत छोटी न हो जाय भ्रथवा जब बटवारेकी 
आवश्यकता होगी तो सारी धरती एक दो हिस्सेदार ही ले लगे और दूसरोंको धरतीकी जगह 
रुपया GR ग्रपनी भूमिको हिसा छोड़ देना पड़ेगा । भूमि छोड्ने वाळे हिस्सेदारोंको सहयोग 
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धरती कीचक-बन्दी 

समितियों वा बंधक (mortgage) बंकोंसे रुपया मिल जायगा । जिन लोगोंको भूमिके स्पानर्म 
रुपया मिलेगा वे या तो कोई व्यवसाय करने लगेंगे या और किसी जगह जाकर बस जायेँगे 
जहाँ जन-संख्या बहुत ग्रधिक न होगी । यदि इस प्रकार बटवारा न होगा तो पेतृक भूमि 
सम्पत्ति सम्मिलित रही चली आवेगी ओर उसकी वही गति होगी जो साभेकी धरती की 
होती दै । अर्थात्‌ सुव्यवस्था और सुप्रबंध न होने पावेगा, क्योंकि एकंकी मेहनतसे सभी 
बराबर लाभ उठाना चाहेंगे । तीन भाई, तेरह लड़के: भोर उन्तालीस पोते जायदादका ऐसा . 
प्रबंध नहीं कर सकते कि थोडेसे थोड़े व्ययके साथ अधिकसे अधिक आय हो सके । एक बार 
जब किसी परिमाण मापकी भूमि कागजोंमें दज हो जाय तो फिर उसका विभाजन पांच बीघोंसे 
कम भागोंका न होना चाहिए ओर इसीके अनुसार कानूनकी भी व्यवस्था हो जानी चाहिए । 
इस प्रकार कुछ लाभ होना संभव है। कृषकको इस वातका भी ध्यान रखना होगा कि सन्ततिकी 
श्रतिवृद्धिसे धरतीके बहुतसे हिस्सेदार हो जायँगे और चूँकि धरतीका बटवारा हो नहीं सकेगा 
इसलिए सबको भिलकर प्रबन्ध करना पड़ेगा और सम्मिलित प्रबंधसे हानि होगी । इसका 
परिणाम यह होगा कि कृषक बहुत सन्ततिको उत्पन्न करनाही पसन्द न करेगा रौर इस बातका 
सदा भ्यानमें रक्खेगा । ; 

आर्थिक इष्टिसे व्यववसायोंकी एक बार फिर तुलना करनी चाहिए । प्राचीनकालसे 
कहावत चली आती दे कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार ओर कनिष्ट सेवा । इसमें अत्युक्ति अवश्य 
है । यह कहावत तभी तक सत्य थी जब तक जनसंख्या देश में थोड़ी थी ओर मनुष्य अच्छी 
तरहसे बस नहीं पाये थे । धरतीकी कमी नहीं थी वरन्‌ उसके जोतने वालोंकी कमी थी। wa 
समय बदल गया दै । जनसंख्या बढ़ गई है रौर आज खाली पड़ी हुई धरती बहुत द्वी कम 
दिखाई देती दै । अवध और गुजरातमें तो धैरतीका कोई टुकड़ा भी कृषिसे खाली नहीं है 
तिस पर भी लोग बहुत ऊँचे दाम देकर जिर्मीदारी खरीदने को तैयार रहते हैं । वे लोग नहीं 
देखते कि कितना रुपया देकर धरती खरीदते È और उससे लाभ कितना होगा । कभी कभी 
तो उनको २ रुपये सैकडेसे भी कम ब्याज मिलती है । २०० भौर २५० रुपये बीघेके हिसाब 
से जिमीदारी लेना धरतीका मूल्य अत्यंत अधिक बढ़ा देना है । यह कृत्रिम मूल्य है । यदि 
वास्तविक लाभ पर दृष्टि रक्खी जावे तो इतना मूल्य कोई दे नहीं सकता भौर वह भी फिर 
भारतवर्ष जैसे निधन देशम | कारण इसके कई होते हैं। प्रायः लोगों की यह कामना रहती है कि 
अपनी पैतृकि भूमिकी किसी न किसी प्रकार वृद्धि करें और Relient खरीद कर उसमें मिलावें 
फिर इस देशमै ऐसा रिवाज दै, जो प्राचीनकालसे चला गाता है भोर लोगोंको जिसमें 
gaat तरह विश्वास दै, कि बिना धरतीके आदमीकी कुछ हैसियत ही नहीं होती । इसी कारण 
जिमींदारोंका समाजमें बड़ा सम्मान होता है भौर धरतीका मूल्य बहुत बढ़ा रहता है। अब 
आवश्यकता इस बातकी दै कि जमशेदपुर जैसे स्थान बसाये जायँ । अर्थात्‌ बड़े बड़े कारखानोके 
शहरोंके चारों ओर वार्गोकी तरह खेतीका प्रबंध किया जाय । इससे बड़ा लाभ हो सकता. हे । 
जिन कुषकोंको एक जगह जनसंख्या बढ़ जानेसे-वा अन्य कारणोंसे भूमि नहीं मिलती वा काम 
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नहीं मिलता वे ऐसे स्थानॉमें जाकर भौद्योगिक केन्द्रोर्मे बस सकते हैं। चार पाँच परिवार 
शहरके आस पास FS मकानों मे श्रपनी जोत में रहें ओर जब मनुष्य कारखानोमें काम करने 
जायें तो खियाँ वृद्ध, बालक और जो कारखानोंमें काम करनेके अयोग्य हों वे घर पर रह कर 
खेतका काम करें । इधर तो इससे यह लाभ हुआ कि सबको अपने लायक काम एक ही स्थानम 
मिल गया; खियाँ भौर बृद्धोको खेतोंपर और दूसरोंको कारखानोंमें । उधर औद्योगिक कठिनाई 
` भी हल हो गई । भारतवर्षमें श्रमजीवियोंकी यह दशा दै कि फसलके समय कारखानोंको 
छोड़कर वे खेतों पर काम करने चले जाते हैं । इससे औद्योगिक उन्नतिको हानि होती है । 
जमशेदपुरकी सी व्यवस्था करने पर यह आपत्ति जाती रहेगी । श्रमजीवियोंको कारखाने रौर 
शहर छोड़कर गावोंको न भागना पड़ेगा । श्रमजीवियोंका पक्का व्यवसाय कारखानोंमें काम 
करना रह जायगा। अब्र तो यह दशा है कि परिवारके परिवार खेतीके भरोस जीते हैं क्योंकि 
यही उनका एकमात्र व्यवसाय है । जब अकाल पड़ता हे तो सभीको एक दम बेकार होकर 
बैठ जाना पड़ता है और यातना भोगनी पड़ती है । परन्तु जैसा कि प्रस्ताव ऊपर किया गया है 
्रेसी ब्यवस्था होनेसे परिवारकें सभी जन एक ही समयर्मे एक ही विपत्तिसे बेकार नहो सकेंगे । 
इसलिए आवश्यकता इस वातकी है कि श्रमजीवियोंकी एक ऐसी श्रणी बन जाय जिसको ऋषिस 
कोई संबंध ही न रहे और वह अपने कामसे सन्तुष्ट रहती हुई प्रसन्न रहें । श्रमजीवीको उसके 
स्थानके पास ही धरती मिलनी चाहिए क्योंकि अपने ङुट्म्बीजनोंके साथ वहीं पर रहनेसे उसको 
matt धरतीसे ममता हो जायगी । और जैसे पुत्र अपनी माताकी ओर भाव रखता है वैसा ही 
वह भी अन्नपूर्ण पथ्वीकी ओर रखने लगेगा । यह दशा न होगी कि इस वर्ष इन खेतोंको जोता 
फिर वेदखल होकर दूसरे वर्ष दूसरे खेत जोतने पड़े । एकही भूमिस उसका घनिष्ट संबंध हो 
जायगा | वह उसकी उपजकी बड़े उत्साहसे aa करेगा और भ्रपने Tat aT अधिकारोंकी 
अपेक्षा उत्तरदायित्वको विशेष महत्वका aa । धरतीसे ऐसा घनिष्ठ संबध उपजको ्रद्धिक 
लिए बढ़ा भ्रावश्यक है । भ्रपनी ही वस्तु समझ कर जैसा उपयोग धरतीका किया जायगा वैसा 
साधारण Gant वा ठेकेदारीमें नहीं हो सकता । और यदि कारखानोंमें काम करने वालोंके 
साधारण रखे सूखे भोजनके साथ उन्हीके कुदटम्बीजनों द्वारा उत्पन्न किये हुए शाक भाजी और 
फल भी होंगे तो उनको कितना आनन्द प्राप्त होगा । जनसाधारणको मितव्ययिताकी शिक्षा 
` मिलनी चाहिए और व्यापारी लोगोंका दर्जा, जोकि समाजमें कषकोंसे नीचा समभा जाता है, 
ऊँचा करना चाहिए । व्यापारको मध्यम और खेतीको उत्तम समभनेके दिन अब नहीं रहे। 
यावें सहकारिताका प्रबंध करनेमं लोगोंको अनेक aves काम सीखने पड़ेंगे । सुनीमका काम 
करने वाले, हिसाब क्रिताब जानने बाले, माल भ्रसबाब बेचने वाले ओर कामकी जाच करने 
वाले, इत्यादि सभीकी आवश्यकता होगी । यह सब काम बिना सीखे तो आही नहीं_सकते । तो 
गाँवमें व्यापार करने वाले लोग यह सब काम सीख कर अपने हाथमें ले सकते दै परन्तु इस 
समय उनके पास रुपयेकी कभी है। व्यवसायमें लगानेसे जो रुपया भाजकक्ष धरतीको ऊँचे दामों 
पर खरीदनेम वयर्थ व्यय किया जाता है उसका लाभदायक सदुपयोग करनेका अवसर भी प्राप 
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हो जायगा । असीतक तो लोग जिमींदारी खरीदते हैं और पूँजी पर थोड़ा लाभ पाकर ही सन्तुष्ट 
दो जाते हैं परन्तु जत्र नये धंधे गाँवमे निकल आवेगे तो पूँजीसे विशेष लाभ होगा और धधोंके 
लिए भी इस प्रकार पूँजी मिल जायगी । धरती खरीदने पर जितना रुपया व्यय होता है उससे 
जब परिमित लाभ नहीं होता तो लोगोंको इधर ध्यान देना परमावश्यक दै । 

सारांश यह है किः-- 

[१] पहिले इस बातको निश्चय कर लेना चाहिए कि व्यवसायिक दृष्टिसे न्यूनतम 
जात किस परिमाण की होनी चाहिए और फिर उसीको उद्देश्य बना लेना चाहिए । 

[२] इस जोतसे कुछ कम भूमिका ऐसा परिमागा निश्चित होना चाहिए, जिसका 
विभाजन सरकार द्वारा न किया जाया करे । 

[३] चक्र बनानेके लिए समय समयपर खेतोंका अदला |बदला कर देना चाहिए । हर 
तीस वर्ष पर बन्दोवस्तके समय चक बनाए जा सकते हैं और यह भी प्रबन्ध किया जा सकता है 
कि mae हु कृषकोंके चाहनेपर बन्दोवस्तसे पहले ही चक बन्दी कर दी जाया करे । 

[४] सबसे ्रच्छी बात तो यह हो कि ऐसे कृषक स्वकर्माभिमानी हो जायें और 
धरतीको पटे पर लेकर स्वयं ही उसको जोर्ते वे शिक्रमी वा अन्य RRIA न अपनी 
जितकी भूमो उठार्दै । इसके लिए दूसरोंको खेत उठाना कानूनके भ्रनुसार श्रनुचित समभा 
जायाकरे और जव तक कोई कारण विशेष न हो दूसरों को Gea भूमि उठानेकी आज्ञा ही न 
मिले । अनेक लोग अपनी धरती जोतने बोनेको दूसरोंको देते हैं रौर आप शहरोंमें रहकर 
अन्य व्यवसाय करते हैं उनके लिए ऐसा करना असंभव कर दिया जाय । यातो वे धरती 
स्वयं जोर्त नहीं तो अपने ्रधिकारसे वे वचित कर दिये जाया कर । ऐसी ही श्रेणीके लोगांमेसे 
“बहादुर लोग” उत्पन्न होते हैं जिनसे देशका ब्येई आर्थिक लाभ नहीं होता और राजनीतिक 
तत्रमं भी भयानक अवस्थाके वे कारण होते हैं । 

[x] दायभागसे जो खेतोंका विभाजन हो जाता है इससे हानि होती है । उसके 
लिए यही उपाय है कि वंधक बेक खोली जायँ और किसी क्रिया द्वारा नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा 
द्वारा बहु सन्तानोत्पत्तिकी हानियोंको सममा कर इसका प्रतिकार किया जाय । 

[६] जहाँतक संभव हो -धरतीके बटवारेके समय पूरे पूरे खेत हिस्सेमें दिये जाया 
करे । ऐसा न करना चाहिए कि प्रत्येक खेतमे प्रत्येक हिस्सेदारको धरती दी जाय । हू, इतना 
अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हिस्सेके अनुसार धरती मिले । 

[४] aged दाम बढाकर धरती आजकल खरीदी जाती है वह बन्द होना चाहिए । 
इस प्रकार पूँजीके दुरुपयोगको रोकना आवश्यक है । जिमीदारोंकी दैसियतसे व्यापारियों भौर 
श्रमजीवियोंका पद नीचा न समका जाय । इसके लिए आवश्यक है कि व्यापारी लोग स्वार्थान्ध 
न रहकर परस्परः स्॒दुलस्वभावसे बर्ताव करें और सहकारिताको उत्तेजना दें । श्रमजीवियोंका 
रहन सहन भी सुधरना चाहिए जिससे लोगोंमें उनके प्रति अच्छे भावोंका उद्य हो । 

` [=] इस बातकी जाच कर लेना भी उचित है कि कमसे कम कितनी धरतीसे कृषकको 
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am दो सकता है भर्थात्‌ न्यूनत्य vata sia (Economic holding ) कितनी हो 
सकती दै कानून । द्वारा यह परिमाण सब तरह को धरतीके लिए जैसे बाग, खादर, माँझर 
'धरती--निश्चय हो जाना चाहिए । 

[e] पाँच बीघे धरती और एक गो तो एक कषकके पास दोना ही चादिए । एक बार 
इतनेको प्रादश मान कर इनके पूरे लाभकी फिर जाँच होनी चाहिए । 

[१०] भाज कल गाँवके लोग एक ही जगह wed बसते हैं। शत्रु ओके 
ग्राक्रमणोसे बचनेके लिए यह प्रावश्यक था कि गाँवके लोग एक ही जगह बसे a साध 
साथ रहें जिससे समय पड़ने पर अपनी रक्षा भली प्रकार कर सकें और पररपर सहायक बन 
सकें । परन्तु म्रंगरेजी राज्यके शान्तिमय शासनने ग्राब्ादीमं बसने के मुख्य कारण को अनावश्यक 
बना दिया दै । जब तक कृषक भावादी छोड कर अपने अपने खेतों पर न रहेंगे तबतक चक 

 बनानेसे भी पूरा लाम नहीं होगा । ऐसा उपाय होना चाहिए कि कृषक थपने घरोंको खेतों 
पर aa और वहीं रहते हुए खेतीकी रज्ञा al Ae कामकी देख भाल करें | तभी तो 
खेतोंसे वह घनिष्ठ सम्बन्ध हो सकेगा जिससे उपजकी उन्नति सहजम हो सकेगी । तब निश्चय 
ही हमको यत्र तत्र किसानोंके घर खेतों पर बिखरे हुए दिखाई देंगे जिनको माता अन्नपूर्णा प्रसन्न 
होकर विपुल धनधान्य से भर देंगी और किसान भी परम सन्तुष्ट, सुखी और कार्यकुशल होकर 
अपने देशके गौरवको बढावेगे । 
श्रमजीवियों और व्यापारियोंका उचित आदर होनेसे बहुतसे लोग इन व्यवसार्योको करने 
लगेंगे | इससे बड़ा भारी लाभ यह होगा कि आज कृषि aad जो बहुसंख्यक मनुष्य लग रहे हैं 
र उनका निर्वाह west प्रकार नहीं हाता उनको दूसरे ब्यवसाय मिल जाउँगे, भोर फिर 
केवल कृषिके सहारे वे लोग न रहेंगे । cage समय भूमि ही उद्र पृत्तिका एक मात्र 
म्राशय नहीं सममी जायगी ग्रोर उसके बहुतसे छोटे छोटे टुकड़े भी न हुआ करेंगे । - यह भी 
अवश्य होना चाहिए कि प्टेदार और उेकेदारोंको राय देने का जो भ्रधिकार प्राप्त हो बही 
भ्रमजीवियोंको भी मिलना चाहिए । 
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9 पा £ रस तत्बचिन्तनका श्रीगणेश यूनानके प्रसिद्ध दाशनिक, अरस्वूस हुआ | 

fs किसी भी विज्ञानकी चर्चा senza वा किसी भी raat एतिहासिक chee 

पढ़िये तो यह संभव नहीं कि उन विषयापर इस महाबुभावन कुछ न कुछ 

| विलक्षण और मनोवेधक बाते न कही हों । बाईस शताद्दियोंके अनन्तर भी आज हमं किसी 
4 भी विषयकी चर्चा प्रारम्भ करते हुए इस अग्रगग्य्र विद्वानकी सम्मति आदरास्पद प्रतीत होती 

| है eae के उद्देश्यके प्रसडगर्मे उनका मत विद्वानोंको अब भी शिरोधार्य है । अपनी राज- 
| नीतिके प्रथम प्रकरणर्म इस दार्शनिकन राष्ट्रके मौलिक लक्षणोंकी व्याख्या की दै । इनके 
मतानुसार राष्ट्र केवल मानव-समुदायही नहीं किन्तु सर्वोत्तम प्रकारक्का मानव-समुदाय l 

» मनुष्य एक राज-नैतिक पशु है । उसके हृदयमें सम्भूय समुत्थानकी बृत्ति,नेसगिक दै । उसका 
कुढुम्ब-प्रेम कितना स्वाभाविक दे । अपने ग्राम पर उसका ममत्व है । जैसे विस्तीण ब्योममं 

संचार करनेका अवकाश होने पर भी पक्षीको अपना तृणसेकुल छोटासा नीड प्यारा लगता दै 

से ही विश्रमे स्वच्छन्द बिहारके लिए निःसीम प्रदेशके होते हुए मचुष्यको घर और ग्राम परही 

अटल स्नेह होता दै । इन पर वह प्राण न्योकावर करनेके लिए भी उद्यत रहता दै । जगतके 

इतिहासमे इन दोनोंकी रक्षाके निमित्त भीषण युद्ध हुए हैं । स्वतन्त्रता-दबीकी उपासनाके लिए 

येही मन्द्र बन गये। अरस्तूकी जन्म-भूमि एथेन्स नगरम इस देवीकी प्रतिमाएँ प्रत्येक 

नागरिकके हृदयम घर और ग्रामके प्रति उत्कट भक्तिका उन्मेष उत्पन्न करती थीं । परन्तु घर 

और ग्राम मनुष्यके संघ-जीवन की पहली ही श्रेणी है । यद्यपि उसका ममत्व इनपर बड़ा 

उत्कट दै तथापि इन संस्थाओं उस उतना अवकाश नहीं मिल सकता जिससे उसकी 
उत्तरोत्तर उन्नति होती रहे ओर उसकी सभी आशा और ग्रावश्यकताएँ परिपूण हा सके । 
उसे विशाल कार्य्य-चतेत्र चाहिए। इन संकुचित aera न तों उसका आत्म-बिकास 
ओर न उसकी महत्त्वाकाङक्षाएँ पूरी हो सकती हें | i; 
जिसमें पूर आत्म-विकास हो सकता है वह विशाल चेत्र राष्ट्र है । यह मानव- 

समाजक सम्भूय-समुत्थानकी चरम ओर परमोत्तम सीमा है । 

राष्ट्रका जन्म जीवनकी आवरयकताम्रोंकी परिपूत्तिक लिए होता है परन्तु जीवनको 

सर्वाङ्ग सुन्दर बनाना इसके अस्तित्वका प्रयोजन दै । क्योंकि एक व्यक्ति अपने जीवनकी उद्देश्य- 
पूर्ति केवल राष्ट्रमै ही कर सकता है अतएव अरस्तूका कथन दै कि मनुष्य स्वभाव ही से राज- 
नैतिक पशु है । जो मनुष्य दूसरोंके साथ नहीं रह सकता उसकी गणना या तो पशु-योनि 
वा देव-योनिमे होनी चाहिए । इस सङ्घ-जीवनमे ही मनुष्यका सचा कल्याण है । ५ 


“Originating in the bare needs of living, it exists for the sake of complete life, 


And because the individual can fullill the end of his existence can live a complete 
life—only in this stage, Arist otle declares that man is by unatnre a political animal, 
‘The being who cannot live in association with his fellows is either on the one hand, 
a र) or on the.other, a god,” (Dinning, Political Theories, vol, I) 
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परस्तूका कथन दै कि सङ्घ-जीवन भी अनेक प्रकारका है । जीविका वा धनो 
ae पार्जनके लिए मनुष्य मिलकर एक संस्थाका संगठन कर सकते हैं, अथवा राजनीति वा व्यापार- 
57 संबन्धी हितकी wre वे अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि कर सकते हैं परन्तु इन AA राष्ट्रका 
सचा उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता । वे सब संस्थाएँ ओर इनके उद्देश्य निःसन्देह राष्ट्रके अन्त- 
गत हें । लेकिन ऐसी संस्थाओंका आधार मित्रता है और केवल हिल मिलकर रहना इनका 
प्रयोजन है । परन्तु राष्ट्रका परम लक्ष्य आनन्द और उत्तमतासे जीवन निर्वाह करना है । राष्ट्र 
; बह संस्था है जिसका प्रयोजन यथा कथज्िचित जीवन व्यतीत करना मात्र ही नहीं किन्तु उसे पुण्य 
८ कर्मोसे परिमगिउत करना दै । राष्ट्र हमारी पुगय-भूमि हे । हमारे परम श्रादर्श इसी भूमिमि 
विकसित हो सक्रत है । पर्वतक्की गहन गुफा वा किसी निर्जन स्थलीर्म क्या कभी पुरायका 
मङ्कुरोद्भव भी हो सकत है/! ५ & 
राष्ट्रजीवन मनुष्यका परम लक्ष्य अरस्तूका सिद्धान्त प्राचीन भारतर्म भी 
मान्य था । ऋग्वेदकी अन्तिम ऋचाओंमे सङ्घ-जीवनका सुन्दर उपदेश दिया गया है । उन्हे 
प्रत्येक भारतवासीको हृत्पटल पर लिख लेना चाहिए । 
से गच्छुध्व सं वदध्वं सं वो सनांसि जानतां | 
देवा भाग यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥ 
. समानो सन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सहच्ित्तषां । 
न समान॑ मन्त्रमभि AAU वः समानन वो हविषा जुद्दोमि ॥ 
समानी च आकूतिः समाना हृदयानि a: ; 
pi २ समानसस्तु वो सनो यथा a; सुसहासति ॥ Ho १०, १६१ ॥ k क्र 
“मिलकर चलो, मिलकर भाषण करो, तुम्हारे मन सहमत हों, जैसे प्राचीन देवगण 
मिलकर अपने भ्रपने वलि-भागको ग्रहण करते हैं । हमारी जन्म-भूमि वही है, हमारी समिति 
बो भी एकही है, मन मी समान हैं अतएव उनके चित्त भी समान वृत्तिके सूत्रसे बँधे हों । हे अग्नि 
; देव | आपके समक्ष में अपना लोक्रसाधारण संकल्प प्रकट करता हूँ और सर्वसामान्य हृविसे m 
प्रकी उपासना करता हू । 
“तुम्हारे मनके संकल्प समान हों, तुम्हरे हृदय विरोधशुन्य हों । हमारे सबके विचार 
लित हों कि हम हिलमिल कर आनन्दपूर्वक जीवन निर्वाह करें v 


the contracting parties. The end of the state is 
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उक्त रीतिका संघ-जीवन वेदका परम पुनीत उपदेश है। यही राष्ट्रका श्रखगड आधार है, 
एकता ही इस संस्थाकी जीती जागती शक्ति है । क्योंकि मनुष्यके संकल्प, विचार, चेष्टा, आशा 
व्यवहार इत्यादि सभी समान होने चाहिए, अन्यथा राष्ट्रीय जीवन संभव नहीं । इस जीवनके महत्वको 
कोडिल्यने भी स्वीकार किया है । इनका कथन है किराष्ट्रमें ही व्यक्ति-समूहका “योग क्षेम” 
संभव है । विज्ञान, वेदधर्म, कृषि, पशुपालन और व्यापार आदिकी रक्षा ओर उत्तरोत्तर abe 
राष्ट्रीय समाजम ही हो सकती है । राष्ट्र दगड-शक्तिका ग्राधार दै । दगडशक्तिके विना राष्ट्र- 
का होना इतना असंभव है जितना सूर्यका तेजशून्य होना । अतएव दगड-नीति द्वारा शासन 
विधि द्वारा अलब्ध वस्तुओंका लाभ, लब्ध वस्तुग्रोंकी रक्षा, रक्षित वस्तुग्रोंकी वृद्धि, झोर 
विवर्धित वस्तुग्रोंका सत्पात्र ओर सत्कर्मेके लिए उपयोग करना ही राष्ट्रीय जीवनका प्रयोजन 
है । यही “योगक्षेमःकी व्याख्या दे । दगड योग-चेमक्ा साधन हैः-- 

आणन्वीक्तिकीत्रयीवार्तानां योगक्षेमसाधनो दण्ड: । तस्य नीतिदेण्ड नीतिः; 
अलब्धलाभाथो, लब्धपरिरच्णी, रक्षितविवधनी, वृद्धस्यतीथपु प्रतिपादनी च ॥ 


( कोटिलीयं अर्थ शाखम्‌ ) 


प्रजाकी लोकयात्रा ऐसे संगठित संघ-जीवनमे निष्कणटकरूपसे हो सकती है । दगड- 
नीतिपर ही लोक-यात्रा निभर है-““तस्यामायत्ता लोकयात्रा।” कोटिल्यने प्रसगवशात इसी 
प्रकरणम राष्ट्रकी दपड-नीतिका व्यक्तिपर आधिपत्य कितना होना चाहिए इस वात पर कुछ 
गंभीर विचार प्रकट किये हें । यदि संघ-जीवनम ही व्यक्तिका परम हित हो तो संघकी 
मर्यादाका व्यक्तिको कदापि उलंघन न करना चाहिए । व्यक्तिगत हितकी भ्रपेक्षासे राष्ट्रका 
शासन सीमावद्ध नहीं किया जा सकता । राष्ट्र दणड वा शासन द्वारा ही अपना भ्रस्तित्व स्थिर 
कर सकता है। इस शासन-शक्तिकी अनियन्दश्र्ति सत्ता होती है । राजकीय शासन सर्वशक्ति 
सम्पन्न होता दै । न्यायकी दृष्टिसे, जो न्यायाधीश है उसे हम अन्यायकारी नहीं कह सकते । 
जिसे नियम बनानेकी शक्ति है वह नियम तोड भी सकता है क्योंकि उसके सर्वनियन्ता होने 
से Saar कोई दूसरा नियन्ता नहीं हो सकता । श्रतएव राष्ट्र ही नियन्तुत्व-शक्तिकी मूर्ति है । 


` इस मतका प्रतिपादन इंगलिस्तानके राजनीतिज्ञ टोमस हौन्जने पाण्डित्य पूर्वक किया था । राष्ट्रको 


सब कुछ सामर्थ्य है । यह “कर्तम ऋरतुमन्य था क॒तु ? समर्थ हे । इमे किसी नियम-शङ्खलासे 
नहीं बाँध सकते । होव्जके मतानुसार यदि राष्ट्र इतना भीमकाय, भयानक और ्रनियन्त्रित 
शक्तिशाली है तो मनुष्यके स्वत्व थोर अघिक्रारोकी चर्चा राष्टर-सत्ताके मानते हुए युक्तिंसगत 
नहीं । व्यक्तिको राष्ट्रके शासन ओर श्रनुशासनको , चुपचाप स्वीकार करना ही उचित दवै । 
ब्यक्तिका अपने धन और जीवन पर भी स्वत्व नहीं । राष्ट्र चाहे तो उनका भी अपहार कर 
सकता है । राष्ट्रकी इस महाशक्तिको हिन्दू राजनीतिज्ञ “दणड” शब्दसे अभिव्यक्त करते हैं । 
यह नियामक शक्ति है इसका श्रय प्रत्यक राष्ट्रको निर्विष्न लोक्यात्राके लिए लेना चाहिए। 
' तस्माल्लोकयात्राथों नित्य सुद्यतदण्डस्यात्‌ › ॥ इस अवधितक कौरिल्यका भी 
यही सिद्धान्त है। परंतु इस सिद्धान्तका क्रियाम अनुसरण करनेपर उन्हें घोर राक्तेप है। इस 
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स्वाथै 


aan mn rnanan: 


gent वे ATA श्रद्धेय आचायके मतका खण्डन करतें हं । उनके आचार्यक्रा कथन है कि eae 


वा दमन-नीतिके सहश मनुष्योंको वशे करनेका और कोई साधन नहीं-- 

न mated वशोपनयनमस्ति भूतानां यथा दण्ड इत्याचायाः ॥ 
ज्ञेति कौटिल्यः | तीचणदण्डोहि भूतान।मुद्वेजनीयः मदुदण्डः परिभूयते | 
यथाईदण्डः पूञ्यः | सुविज्ञातप्रणीतोहि दण्डः प्रजा धर्मार्थकासेय्रोजयति | 
भ्रप्रणीतोहिमात्स्यन्यायसुद्घावयति | वलीयानबलंहि ग्रसते दण्डधराभावे । 
तेन गुप्तः प्रभवतीति ॥ 

चतुवणोश्रमो लोकोराज्ञादण्डेन पालितः | 

स्वधमेकसौभिरतो वतेते AY वत्मंसु ॥ 

तस्मात्‌ स्वधर्भ भूतानां राजा न ग्यभिचारयत्‌। 

स्वधर्म संदधानो हि प्रेत्येह च नन्दति ॥ 

( कैटिल्य प्रथमाध्याय ) 


कोटिल्य अपने गुश्के मतका प्रत्याखान करते हुए कहते हैं कि कठोर दण्डवाला ' 


राजा प्रजाके उद्वेग और असंतोषक्रा कारण होता है ओर जिसका शासन Bee उसका 
तिरस्कार होता है । जिमक्रा शासन मर्यादावद्ध होता है वही आदरणीय है । जनसाधारणसे 
अलीभाँति जाना हुआ विधि पूर्वक शासन ही प्रजाके धर्मार्थकामादि पुरुषार्थीम परम 
सहायक होता है, BVA न परिणत किया हुआ शासन ही अराजकता उन्न करती 
है । जैसे बड़ी मछुली छोटी मछलीका भक्तण करलेती हे वैसे ही दगडधारीके अभावसे 
se बलवातका ग्रास वन जाता-है । दगड-शक्ति-समन्वित राष्ट्रकी ही प्रभुता जगतम अचल 
रहा करती दै । राजासे दणड द्वारा पाला हुआ, अपने धर्म और कमम अभिरत, चार वर्णाश्रम 
वाला लोक अपने ATA माग और मर्यादाका “अतिक्रमण नहीं करता । अतएव राजा अपने 
और प्रजाके धर्मको दूषित न करे । क्योंकि अपने धर्मका अनुसरण करने वाला इस लोक 
और परलोकम परम सुख पाता है । 

यह कोटिल्यकी राष्ट्र-नीतिकी उज्ज्वल व्याख्या सचमुच ही हृदयहारिणी हे । यह 
उस गम्भीर तत्व-वेत्ताकी राष्टर-धर्मके विषयर्म ओजस्विनी उक्ति है । राष्ट्रकी दगाड-शक्ति 
कदापि निरङ्कुश न होनी चाहिए । राजाके स्वरच्छन्द्चारी होनेसे राष्ट्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता a 
शासनकी कठोरतासे प्रजाकी स्वतन्त्रतापर कुठाराधात होता दै । राष्ट्रको समाज भर धमकी 
मर्यादाका उल्लङ्घन न करना चाहिए, किन्तु मनुष्यके घार्मिक्र जीवनके विकाशर्म सहकारी 
होना ही परम राष्ट्र धम है । प्रजामे रचा ओर शान्ति स्थापित करना ही राष्ट्रका एकमात्र 
प्रयोजन न होना चाहिए किन्तु जिन साधनोंसे प्रजाकी “ भ्रभ्युदय-निश्रेयस-सिद्धि हो उनकी 
योजना करना ही राष्ट्रका महत्कर्तव्य दै । कोटिव्यकी यह नीति इंगलिस्तानके नीतिविद जोन 
लोक भोर ads मतसे नितान्त BETA रखती दे । 

राष्ट्र उस प्रकारका संघ नहीं कहा जा सकता जिसके द्वारा क्षणिक श्रौर नश्वर स्वभावके 
स्थूल पशु-जीवनके ही विषय प्राप्त किये जॉय । सारे विज्ञान, कला कौशल, प्रत्येक धर्म भौर 
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राष्ट्रके उद्देश्य 


परमोन्नतिके निमित्त राष्ट्र एक महान संभूयसमुत्यान है । ऐसी संस्थाके उद्देश्य अनेक पीढ़ियों 
तक भी सिद्ध नहीं हो सकते । अतएव राष्ट्र स्वरूप संम्भूय-समुत्थानमें जीवित, मत और 
(आगामि प्रजा-वर्गका अखग्ड संवन्ध होता हे । ( एडमण्ड बर्के) 

ऐसा सम्भूय-समुत्यान-मूलक जीवन ही कोटिल्यकें मतम आर्य-मर्यादाकी gee 
व्यवस्था है । “भर्म सर्व प्रतिष्टितम्‌? धर्म पर सकल संस्थाएँ स्थित हैं यही भारतका भ्रटल 
सिद्धान्त दै । 

“oe तदेतत्‌ चरस्य शत्रं यद्व्मः तस्मातूघमोत्‌ परं नास्ति अथो अबलीयान्‌ 
बलायां समाशसते धमेण यथा राज्ञैवं यो वे स wa: सत्यं वे तत्तस्मात्‌ सत्यं वदत" 
mgit वदतीति धर्म वा aged सत्यं वदतीत्येतत्‌ हेनैतदुभयं भवति | 

( ब्रह दारण्यकोपंनिषद्‌ ) 

तात्य यह कि धर्म राजाका भी राजा दै ग्रतएव धर्मसे बढ़कर कोई शक्ति नहीं । 

धर्मके बल भरोसे निल मनुष्य भी मानों राजाकी मददसे बलवानपर शासन करता है । इस 

प्रकार धर्म ही सत्य कहलाता है । यदि कोई मनुष्य सत्य कहता है तो लोग कहते हैं कि 

बह धमकी बात कहता है और यदि वह धर्मकी बात कहता दै तो यह कहते हैं कि वह सत्य 
कहता है। इस प्रकार सत्य और धर्म एकही वस्तु दै । 


RARE DADA IIE 


गंगाप्रसाद मेहता 


“एके बा State is not a partnership in things subservient only to the grosa animal 
existence of a temporary and -perishable nature, It is a partnership in all scince a 
partnorship in all art; a partnership in eyery virtue and in all perfection, As the 
ends of sucha partnership cannot be obtained in many generations, it becomes a 


partnership hetween those who are living, those whe are dead, and those who are ta 


be born,” * 
Burk’s Reflections on the Revolution in France, 
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सत्याग्रहके सिद्धान्तकी समीक्षा 


मे क्या है ओर ग्रधर्म कया है, इसका साज्ञात ज्ञान मनुष्यको अपने ्न्तरात्मा- 
से होता है चाहे हम यह मानें कि धर्मका लक्षण सामाजिक उपयोगिताके | 
सिवाय मनुष्यकी धार्मिक प्रवृत्ति उसके मनमै अपने अन्दरके सामाजिक सुखके | 
लिए उपयोगी भावोंके प्रति चुपचाप उगे हुए पत्तपातके सिवाय, भौर उस 
धामिक्र GÈR व्यञ्जक अन्तरात्मा सामाजिक शक्तियोंके सदियोंसे होते हुए प्रभावेकि समुच्चय 
के सिवाय कुछ नहीं; चाहे यह सार्ने क्रि विशव-व्यापिनी चितिशक्ति ही ग्रन्तःकरणोपाधिसे 
उपहित होने पर अन्तरात्माके रुपमे भासित होता है, अथवा वह अन्तरात्मासे भिन्न होते हुए भी 
उसमे व्याप्त दै, और अन्तरात्माकी धर्माधम-प्रतीति उसी व्यापिनी शक्तिकी प्रेरणाका फल है 
, अथवा यह कि यही बिश्वव्यापिनी चेतन शक्ति aes आरम्भसे वा बीचर्म मनुष्योंको धर्माधम 
का ज्ञान देनेके लिए एक पोथा तैयार कर देती है और उसीके द्वारा सब सनुण्योंको कत्तव्याकत्तेव्य- 4 
का ज्ञान होता है; यह माने कि प्रत्येक मनुष्यका अन्तरात्मा ही उसके धर्माघसका अन्तिम निश्चायक 
yaaa प्रक्ष यह हमे सानना होगा कि मनुष्यको अपने घर्माधमैका साक्षात. ज्ञान अपने 
भ्रन्तरात्माके द्वारा ही होता है । 
अन्त:क रणमे भासित होने वाले इस धर्माधमका कुछ अंश वेयक्तिक होता है, अर्थात्‌ 
केत्रल हमारी अपनी व्यक्तिसे सम्त्रन्ध रखता है; और कुछ पारस्परिक होता है, अर्थात्‌ दूसरोंके 
प्रति हमारा कत्तव्य वतलातां है । वैयक्तिक और पारस्परिक दोनों प्रकारके धर्माधर्म विषयक 
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मौलिक तत्त्वों बे समान ही हों, पर साधारणतया बहुधा भिन्न प्रकट होते हैं । पारस्परिक भर्म ४! 
विषयमे जब इस प्रकार मतभेद हों, और भिन्न fies पत्तोंके श्रपने अपने मत पर चलनेसे oy 
संघर्ष उत्पन्न होनेकी सम्भावना हो, उस समय क्या करना चाहिए ? 
केवल इतना ही प्रश्न नहीं डै। मतभेद होने पर संघष होना तो स्वाभाविक ही हे, पर 
बास्तविक मतभेदके भी मनुष्यकी पतित अवस्थाके. कारण संघर्ष हो सकता है। किसी - 
के fran दो व्यक्तियोंक्री श्रम्तरात्माका समान आदेश होने पर भी एक उस ग्रादेशके EN 
[र चलना चाहता है पर दूसरा नहीं चलता चाहता वा नहीं चल सकता, इस अवस्थामै ७, 
भेदके न रहने पर भी संघः उत्पन्न हो सकता है और हो जाता है । इस प्रकार 
चेत्र भी संघर्ष होने की सम्भावना है; बहुतसी व्यक्तियाँ ऐसी होती हैं जो 5 
करै लिए अकारण ही दूसरोंके धर्म-माग पर चलनेमें रुकावर्ट डालती हैं। 
म्मिक व्यक्तिको क्या करना चाहिए ? जब दूसरा आदमी अधर्म्माचरण 
[हमारी सम्मतिम ग्रधर्माचरण करता हो, श्रौर उसके ऐसे आचरणसे 
` सम्मतिम aka होता हो वा होने की सम्भावना हो, तब 
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हाँ तो क्या करना चाहिए ? बलात्कार ? पुरानी रीति तो यही है, श्रोर सीधी राह भी 
यही दिखाई देती है। इसी युक्ति पर मनुष्य जातिकी सब व्यवस्थित संस्थाएँ--सब राज्य, 
राजसभाएँ कानून, न्यायालय कैदखाने ओर सेनाएँ--प्रतिष्ठित हैं । पर एक इससे अधिक ऊँचा 
मागै है, जिसमें शारीरिक वलात्कार न केवल अनपेज्षित प्रत्युत घुणित समक्ता जाता है। यह मार्ग 
छै श्रप्रतिरोध Cnon-registance ) का, सत्याग्रह का । इसका सिद्धान्त हे-छैंडो मत पर 
इटे रहो । हमारा अधिकार है अपने कर्तव्यको पालनेका, पर दूसरा आदमी ठीक राह पर चले * 
या न चले, हम उसे दणड देने वाले कौन हैं ! हम केसे कह सकते हैं कि हमही ठीक. सार्ग पर 
हैं? हम अपनी राहको ठीक समभे हैं, वह अपनीको ठीक वतलाता है। मनुष्य सर्वज्ञः नहीं है 
सम्भव है हमही गलती पर हों, ऐसी दशामें हमारा अधिक्रार क्या: बलात्कार करनेका हे? हाँ 
पपने धर्म पर दृढ रहनेका, अपने धर्म पर आग्रह करनेका हमारा अधिकार दै ; भर जब दूसरा हमें 
हमारे धर्मसे च्युत करना चाहता है तवभी हम इसी आग्रहके द्वारा अपने धमके सचे बने रह सकते हें । 
लेकिन बलात्कार करना हमें तब भी न चाहिए. क्योंकि अपने धर्मको निभानेके लिए सत्याग्रह 
काफी दै, AL बलात्कार केवल अव्यवस्थाका कारण होता है । हम अपने धमकी रक्ताके लिए 
बलात्कार करते हैं; दूसरा धर्मके नामपर पाखण्ड रचकर उसीकी रक्षा के लिए वा उसके प्रचारकी 
Sse अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिए बलात्कार करता हे ; तीसरा जान PHA पाखग़ड नहीं 
रचता, पर भरमम पड़कर धर्मके स्वरूपको ठीक नहीँसमक् सकता ओर उस ग्रशुद्ध समके 
हुए धर्मके प्रचारके लिए बलात्कार करता है; और इस प्रकार वह अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है जो 
आज सारे संसारको तहस नहस किये हुए है । हमारे अपने धमकी Cars लिए सत्याग्रह काफी है 
र दसरोंको जबरदस्ती धर्मपर चलाने का. हसारा कोई अधिकार नहीं । जब हम ध्रमके लिए 
टसरोंपर बलात्कार करते हैं तो हम यह फर्ज कर लेत हैं कि इम उनके हिताहितको जानते हैं 
और संसारके इतिहासमें सबसे भयंकर घटनाएँ इसी फजके कारण हुई दें; हज़ारों _निरपराध 
F हत्याएँ, हज़ारोंका जीता जलाया जाना, हजारोंके रुधिरकी नदियोंका बहाना अतीत 
ओर वर्त्तमान इतिहासके ये सब डरावने दृश्य, राज्योंके भ्रत्याचार और विद्रोहियोकि षड्यन्त्र- 
सबका कारण यही है कि तुच्छ मनुष्य यह फज कर लेता दे कि वह अनादि अनन्त अगम्य संसारके 
सब व्यक्तियोंक हिताहितको जानता है! और इन सब वातोंको दूर करनेका यही एकमात्र 
साधन है कि बलात्कारके सिद्धान्तको जलाञ्जलि दे दी जाय। 

जहाँ तक हम समभ सके हैं, सत्याग्रहके शुद्ध सिद्धान्त का यही सरल स्वरूप है । | 

सबसे पहला आक्षेप जो इस सिद्धान्तपर किया जाता है वह यह दै कि यदि सत्याग्रहका 
सिद्धान्त मान लिया जाय और बलात्कार बिलकुल छोड दिया जाय तो सब प्रकारके राज्य, कानून 
ओर न्यायालय संसारसै उठ जायँगे, कैदखानोंकी इतिश्री हो जायगी और दणड थोर युद्ध नामको 


न रहेंगे। क्या इस अवस्थामें मनुष्यजातिका रहना सम्भव दै ! क्या इस प्रकार सार्वभौम | 


सिद्धान्तके रुपम सत्याग्रहका आचरण हो सकता हे! क्यासब लोगोंको यह मना देना सम्भव है... 
कि वे बलात्कार न किया करें ? FA ८ 
२५% 
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निःसन्देह यह भ्राक्षेप है। सीधी सरल भाषामें इस प्राक्षेपका स्वरूप यह दै कि क्योंकि 
सारा संसार सत्यामहका ब्रत लेने को तैयार नहीं दै, इसलिए हमें भी न लेना चाहिए । पर सत्याग्रह 
विशेष भ्रवस्थाओंमें मनुष्यका कत्तव्य दै; और यदि दूसर आदमी कत्तन्यका पालन नहीं करते 
इसलिए हम भी न करे, यह कोई अच्छा बहाना नहीं हे 

फिर प्रश्न होता है कि यदि दूसरे आदमी सत्याम्रहके सिद्धान्तको माननेको तैयार 
नहीं हैं तो क्या हमारा सत्याग्रह सदा सफल हो सकेगा / हम कितनाही उपवास करते रहे, कितनेह्दी 
कष्ट झेलते रहें, पर यदि दूसरा आदमी निष्ठुरता करनेपर तुला हुआ हे तो हमारा कष्ट फेलना उसे 
अपने हठसे कैसे इटा सकता दै? निष्टुरताके कारण उसकी लोकनिन्दा हो सकती है, पर लोक- 
निन्दाकी भी हर कोई परवा नहीं करता । एसी दशामें सत्याग्रह क्या निष्फल न होगा : 

लेकिन, सफलता शोर निष्फलताका अर्थ क्या है! कया अपनी इच्छाके पूरा होनेमें 
ही सफलता हवै? नहीं, यह सफलता नहीं है । हमने अपने कत्तव्यका पालन कर लिया, wha 
इमारी सफलता हुई । हम झधमके भ्रागे न कुककर सत्यपर भाग्रह करलेते हैं, इस आग्रहम पक्का 
रहनाही कर्त्तव्यपभसे न डिगना है, भर कर्त्तव्यका पालन करनेम सफल ANA असली सफलता 
है; हमारी इच्छाका पूरा होना वा न होना सफलता और निष्फलताकी पहचान नहीं हे । 
$ यह है सत्याग्रहीकी स्थिति, ओर इस स्थितिको समझ लेनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि 
सत्याप्रहीको कभी विफलता नहीं होती | सत्याग्रहकी सफलता इसीमें है कि उससे अपने STAT 
पाकन होता है, अपने अन्तरात्माको सन्तोष होता है । 


किन्तु अब एक भधिक गम्भीर प्रश्न सामने झ्राता है--क्या सत्याग्रहके आचरणसे हम 

सदा अपने कत्तेव्यका पालन भी कर सकते हैं १ क्या कोई ऐसी अवस्थाएँ नहीं हैं जब कर्सव्यकी 

दृष्टिसे ही सत्याग्रह” अनुचित हो ! जब कि हमारा अन्तरात्माही हमें बलात्कार करनेके लिए 
TAIA का अनुसरण करनेके लिए प्रेरित करता हो ? 

सत्याग्रदीका कहना है कि ऐसी कोई अवस्थाएँ नहीं हैं, पर हमारा यहींपर उससे मतभेद 

है। हमरे विचारमें मनुष्यके जीवनमै ऐसी बहुत अवस्थाएँ श्राती हैं जब पवित्रसे पवित्र 

मनुष्यका अन्तरात्मा उसे बलात्कार करनेके लिए बाधित करता है, ग्रौर ऐसी अ्वस्थाएँ होती हैं । 

जिनमें किचाहे वह इस प्रकार बाधित नकरें, पर जिनमें बलात्कारका प्रयोग किसी भी युक्तिसे दूषित 

नहीं ठहराया जा सकता । हमारे सामने एक डाकू एक बच्चेकों कृत किया चाहता है, क्या हमारा 

अन्तरात्माही हमें प्रेरित नहीं करता कि डाकूपर शस्त्र चलाकर बच्चेकी रक्षा करें ? इस प्रश्नका 


` निषेधात्मक उत्तर देना करिन प्रतीत होता है, पर तो भी ऐसा उत्तर देनेवालोंका अभाव नहीं है। 


महात्मा टालस्टायका कहना है कि डाकूपर शस्त्र चलानेकी प्रवृत्ति at इसीलिए होती है कि 


` हमें हिंसा करनेकी वान पडी हुई है, न केवल बच्चेकी रच्चाके लिए, प्रत्युत विदेशियोंसे भ्रपना 


सीमा प्रदेश बचानेके लिए, विशेष प्रकारके ग्रन्थों वा समाचारपत्रोंको रोकनेके लिए और यहाँ 
कि भपने जेबके पेसोंकों बचानके लिए भी हम झट बिना किसी संकोचके हिंसा करनेको 
डत होजाते है । पर एक सत्याम्रद्दी डाकूको समभायेगा, बच्चेको बचानेके लिए अपना शरीर 


२३६६ 
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बीचमै कर देगा, किन्तु स्वयं डाकूका खून वह नहीं कर सकता। उसका यह तर्क हे कि हम कैसे 
ae सकते हैं कि बच्चेका जीवन डाकूके जीवनसे अधिक उपयोगी होगा FA मालूम कि वह 
बच्चा बड़ा होकर डाकूसे भी खराव निकले ? यदि हमे यह मालूम नहीं तो हमे डाकूपर क्यों 
हथियार चलाना चाहिए ? 


बहुत ठीक । न्तम थोड़ासा परिवर्तन कर दीजिए । एक अत्याचारी हमारे सामने 
एक सतीका सतीत्व नष्ट करना चाहता है, हम उसे सममार्येगे, बुझार्येगे, सतीकी रक्ताके लिए 
आप कष्ट झेलनेको तैयार होंगे, पर इतनेपर भी वह न माने तो ? यहाँ हम नहीं कह सकते कि क्या - 
मालूम सती अत्याचारीसे भी बुरी हो, और कहें तो यह शुष्क वितण्डा होगी। कोई पुरुष ऐसा न 
होगा जो ऐसी दशार्मे हाथ न उठाये । और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो सतीका अपमान देख . 
सकता है, पर डाकूके GAR कतरा देखकर 'गुरा खा जाता है, तो वह पुरुष नहीं, नपुंसक दै । 
ऋषि टाल्स्टायका कहना है कि सच्चा ईसाई डाकूक्रा खून नहीं कर सकता । वेशक, इसका कारण 
यही दै कि ईसाई मतमें संयमक्री अपेक्षा Saar अधिक गौरव दिया गया है, हिन्दू तत्त्वज्ञानके 
अनुसार धर्मका सार संयम दै । 
हमने कहा था कि मनुष्यके जीवनम ऐसी ्रवस्थाएँ होती हैं जब बलात्कार उचित होता 
है, या अनुचित नहीं होता । यदि हम इन भ्रवस्थाओंका किसी प्रकार हटा फूटा वर्गीकरणभी कर 
सर्के, तो बलात्कारके औचित्य और अनोचित्यपर अधिक स्पष्ट विचार हो सकेगा । 
प्रथमतः, वे अवस्थाएँ हैं जत्र दूसरा आदमी जानबूझकर वा प्रलोभनवश धर्मपथका 
“परित्याग करता है, और हमारा उस आदमीसे कोई ऐसा सम्बन्ध होता है कि उसीकें सुधारके 
लिए वा उसके कुकर्भके अनुकणरसे ओरोंको बचानेके लिए ठीक मार्गपर लाना हमारा कत्तव्य 
होता है । इन अवस्थाओंमें जहाँतक हो सके समझने बुझानेसे और सत्याग्रहसे काम चलाना ठीक 
होगा, पर ऐसी amt भी इस चेत्रमै आजाती हैं जब दगडका प्रयोग अपेक्षित होता हे, जब हम 
उसे बुरा नहीं कह सकते । पिताका पुत्रको, ओर गुरुका शिष्यको दणड देना इसीके उदाहरण हैं। 
हम यह मानते हैं कि सब पिता अपने पुत्रोंको वा गुरु अपने शिष्योको उचित अवस्थाओंमें ही दणड 
नहीं देते, हम यह मानते दै कि इस प्रकारकी अवस्थाओंकी सत्ताका बहाना करके 
दूसरोंकी हितचिताका धीगाधींगीसै ठेकेदार वतनेका पाखयड करके, कतव्य ओर धर्मकी शान्ति 


> और व्यवस्थाकी दुहाई देकर अत्याचार करनेवाले पापी संसारे बहुत हैं; इस अंशम भी हम 


सत्याग्रहीसि सहमत हैं कि वहुतेरे राज्यों, साम्राज्यों, डाकुग्रोंके जत्थों और व्यवस्थाके नामपर 
अव्यवस्था और धर्मकै नामपर अधर्म फेलाने वाली सामाजिक मशीनोंक्री स्थापना इसीप्रकारके 
५ E आधारपर होती दे; पर फिरमी हम दूसरेके हितके लिए दूसरेको दणड देनेके कर्तव्य 
को श्रयुक्त कहकर छोड़ नहीं सकते व्यवहारमें इसका दुरुपयोग होता दै, पर बिचारं इसे 
युक्तिहीन नहीं कह सकते । कुछ न कुछ अवस्थाएँ ऐसी अवश्य हैं जब दूसरेके हितके लिएही उसे ही? 
que देना मनुष्यका कत्तव्य होता है । l a 
इनसे भिन्न अवस्थाएँ वे हैं जहाँ हम दूसरेके हितके लिए नहीं, पर अपने घमैकी रत्ताके 
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लिए बलात्कार करते हैं। डाकू मोर सती वाले द्टान्तर्भ यदि सती अपनी रक्ताके लिए आपद्दी शस्त्र 
चलाये तो यह इसका दान्त होगा; अपनी स्वाधीनताके लिए लड़नेवाला क्षत्रिय भी इसीका 
` दृष्टान्त हे। इन मवस्थाओंमें बलप्रयोगको अनुचित नहीं कहा जा सकता, उलटा बलप्रयोग न 
करना ग्रनुचित होगा । वस्तुतः सत्याग्रही जब बलात्कारके दोष बतलाता है तो इन अवस्थाओंको 

प्राय; भूल जाता है, वह पहले प्रकार की अत्रस्थाओंकी दी आलोचना करता है । 
तीसरे प्रकारकी भ्रवस्थाएँ वे हैं जब ऐसा अनाचार इमारे सामने होता हो कि हमारा 

HATHI उसे सह न सके । डाकू मर सतीका पूर्वोक्त दृष्टान्त इसका नमूना है । 
A शायद बलप्रयोगकी ओर भी उचित (मौर भनुचित) भवस्थाएँ होंगी, पर हमारे प्रकृत 

 . ` प्रसंगपर प्रकाश डालनेके लिए यही पर्याप्त हैं । 
| फलतः धर्माचरण भौर क्ीञ्यपालनके जिए कई.दशाओऑमें बलात्कार उचित ate 
भावश्यक होता है । इसप्रकारके उचित TARA हम सत्याचुरोध कह सकते हैं सत्याग्रह भौर 
सत्यानुरोध दोनों अपने अपने स्थानर्मे उचित और धर्माचुकूल हैं । 


= A. जिसे 

४ इतना सिद्ध होनेपर हम फिर वही प्रश्न कर सकते हैं जिसे हमने पहले उथला NT 
se कहकर छोड़ दिया aI — al सत्याप्रहक़े सफल होनेकी आशा न हो वहाँ सत्यानुरोध क्यों न किया 
कक जाय ? सत्याग्रह इस अर्थ तो प्रायः सफल होता दे कि उससे हमारा कत्तव्य पालित होता दै 


(aa? इसलिए कि कभी कभी कत्तव्यपालनभी नहीं द्वोता), पर यहाँ इम सफलताका साधारण 
अर्थ लेते हैं । 
ऐसा सत्याग्रह हो सकता है कि उसके कारण पापीका पाप करना सर्वथा असंभव हो जाय; 


AMA है उसकी पापचेटटाको रोकनेके लिए यदि सब॒लोग जिनके सहयोगसे वह चलता दै सत्याग्रह 
कर दें उसका सहयोग करना छोड़ दें तो उसे HA होगा । यह सफज्ञ सत्याग्रहका उदाइरण है। 
किन्तु ऐसा सत्याग्रह भी द्ोता दै जो पापीके पापाचरणको ग्रसम्भव नहीं बना सकता 

त्य और प्रेमे प्रभावसे उसके हृदयके उच्च भावोंको जाणत करनेकी चेष्टा करता है। इस 
reel सफल होना आवश्यक नहीं है । संसारमै ऐसे पशुतुल्य मनुष्य बहुत दें जिनके पत्यर-दिल 


ताका घर यह कहकर उजाइता हो कि इन लोगोंका आचरण पतित दे ओर इनके 
आशका है; Ae जब इस दीन जनताके प्रतिनिधि इन मक्कारोंके 


उदाहरणके लिए एक पापी राज्य है जो बहुतसे व्यक्तियोंकी उपेक्षा वा सहयोगके कारणही. 
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उचित और धर्म्मानुकूल उपाय और न होगा ; लेकिन यदि न दे सके तो क्या करे? क्या हाथपरं 
हाथ ach वैठ जाय ? नहीं; वही समय है. सत्याप्रहक्रा । अधम्मके आगे सिर कभी नहीं कुकाना है, 
दे हम उसे “ठोस घूँसा”” दे सकते तो बहुत west होता, अव नहीं दे सकते तो न सही, पर 
| फिर मी भुकेगे नहीं, अपना TAT न छोडेंगे, जो होता हैं होता रहे । यह दै संत्याग्रहकी स्थिति 
। जो हमें युक्तिसंगत मालूम होती है। किन्तु यहाँ सत्याग्रही अधर्मके हृदयको पिघलानेके लिए 
pE“ सत्याग्रह नहीं करता, परन्तु इसलिए कि अधमका प्रतिरोध करनेकी उसमें शक्ति नहीं ओर 
अधम्मैके आगे वह झुक नहीं सकता । वहं कहता दै कि चाहें में इस समय दोर्भाग्यवश तुम्हारे काबूम - 
हूँ, फिर भी “CSS आगे झुकना मैंने रहीं है सीखा ओर इस भावसे वह सत्याग्रह द्वारा अघर्मका 
| मुकावला करता है, यद्यपि वह जानता है कि उसके मुकावलेसे अधर्भकी एंठ चूर त होगी । यहाँ 
| विफल सत्याग्रह भी उचित है, पर जहाँ सत्यानुरोध सफल हो सकता हो वहाँ क्यो विफल 
| सत्याग्रहंका सहारा लिया जाय १ 
। इस संत्याग्रहका MEN उदाहरण गुरुगोविन्द्सिहके पुत्रोंकी मृत्युसे मिलता हे। 
१ झानन्दपुरके घेरेसे बच कर जव ये दोनों बालक भाग रहे थे तो सरहिन्दके फौजदार वजीरखाँके 
i हाथ पड़ गये। एक दिन जब वे उसके दरबारमें बैठे थे तो फोजदार ने इनकी भव्य मृत्तिसे 
। भ्ाकर्षित होकर पूछा-“वालको यदि तुम्हें छोड दिया जाय तो तुम क्या करोगे 2” फतहसिह मोर 
जोरावरंसिंहनें उत्तर दिया-“इंसं अपने सिक्खोंको इक्डा करेंगे, उन्हें हृथियारंबन्द करेंगे, 
तुमसे लेंगे और तुम्हें मार डालेंगे !”” “पर यदि तुम ASE हार गय तो फिर क्या करोगे !”” 


ee “हम फिर सिक्ख सेना तैयार करेंगे और तुम्है मार डालेंगे या आप Ast लड़ते मारे Sta” 
| फौजदारंको बाँलंकोंकी इस उद्दगंडता पर बढ़ा गुस्सा आया, और उसने इन्हें कत्ल करनेका हुक्म 
a दें दिया। किस प्रकार ये हँसते हँसते पहले मरनेके लिए एक दूसरे की स्पर्धा करते हुए दीवारम 
R चुनें गये, Fe संबको AGA ही दे । 


हमारी इसे मीमासांका परिणाम यह निकला कि कई झवस्थाग्रोंमें सित्याग्रइ”” कृत्तैव्यके 
| बिरुद होता है, वहाँ TTA बिचार फलाफल देखे बिना सत्याजुरोध करनेके लिए प्रेरित करता 
| । = हैं; कई बार सत्याचुरोध यद्यपि सर्वोत्तम मार्ग होता है, तोभी उसके अभावम सत्याग्रहका अवलम्बन 
POS बरना उचित द्वोता है; अन्य भ्वस्थाओमे सत्याग्रह वा सत्यानुरोधमंसे कोई एक मवसरके मबुसार 
उचित होता है। 
लेकिन इसपर सत्याग्रही आप करेंगा कि इसका कौन निर्णय करनेवाला हैं कि बलारकार 
कहां उचितं ओर कहँ भनुचित हें। यदि कुछ लोग सब्यानुरोधके लिए बलात्कार करते है तो 
उनसे हजारों गुने लोग भ्रत्याचारके लिए बलात्कार करते हैं | ऐसी दशामें कोन सा नियम “ 
F उन्हें रोकं सकता X ? पिता प्रायः पुत्रके हितको पहचानता है, पर क्या वें सब राज्योंके सञ्चालक 
जो निरपराध भदेमियोको कोडे लंगवाते, कैदखोनेमें डालते, फासी चढाति ओर युद्धर्म मरवाते 
हैं जनेताकें हिंतांहितको जानते हैं? क्या वे सब मूँछ-सुंडे अल्हइ युवक जो भारी भारी तन- 
eae na खातिर न्यायके सञ्चोलकं बननेका भोडंम्वर करके विद्वान बुंजुगाको देश निकोला 
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और फाँसी देनेकी ग्राज्ञाएँ दिया करते हैं, अथे पा उनके हिताहितको जानते हैं ! और जब 
राज्यके लिए बलात्कार करना उचित है तो maah लिए क्‍यों नहीं? इसका परिणाम 
अव्यवस्था होगी ! 

यह सब कुछ ठीक है, पर यह आचेोप करनेर्म सत्याग्रही अपनी भूमिको छोड देता 
है। जब उस पर यह श्राक्षेप किया जाता दै कि सत्याग्रह सार्वभौम सिद्धान्त नहीं बन सकता, 
सत्याग्रहके सिद्धान्तको सारा संसार माननेको तैयार नहीं है, तो वह कहता है कि संसार अपना 
कत्तव्य पाले वा न पाले, हमें अपने कत्तव्यका पालन करना है । क्या इस प्रकार सत्यानुरोधी भी 


“नहीं कह सकता कि यदि लोगोंके अल्याचारके लिए बलात्कार करनेसे अव्यवस्था होती है तो 


भलेही हो हमें अपना कत्तव्य पालना है हम अपना क्त्ेव्य-पालन करनेके लिए ही बलात्कार 
करते हैँ---वहीं बलात्कार करते हैं जहाँ वह कत्तव्य-पालनके लिए आवश्यक हो । बलात्कार 
कहाँ उचित है ate कहाँ अनुचित हे, इसका निर्णय कोन करेगा ? इसका निर्णय प्रत्येक 
पुरुषका भ्रन्तरात्मा करेगा । असल चिवादकी जड यही है । सत्याग्रही सत्यानुरोधको क्यों 
रोकना चाहता हे ! क्योंकि वह दूषित हुए बिना सब आदमियोंसे नहीं हथियाया जा सकता, 
क्योंकि वह दूषित हुए बिना सार्वभौम सिद्धान्त नहीं बन सकता । पर सत्याग्रह भी तो 
सार्वभोम सिद्धान्त नहीं बन सकता । जिस अव्यवस्थाको रोकनेके लिए उचित अवस्थाओंमें भी 
बलका प्रयोग छोडा जाता है, वह ग्रन्यवस्था फिर भी बनी रहती है । असलर्म संसारके 
सुधारका साधन बलात्कार करना वा बलात्कारको Baa छोड़ देना नहीं है, सुधारका साधन 
यह है कि मनुष्य अपने कत्तब्य पर ध्यान देनेको प्रदत्त हों, वे अपने अन्तरात्माके आदेश पर 
मलना सीख । मनुष्योंमे wie बढ़े, वे निष्कास कर्म करना सीखे । बुराईका कारण यह 
नहीं है कि लोग बलात्कार करते हैं, पर यह कि अपने अन्तरात्माके आदेशके विरुद्ध चलकर 
बलात्कार AAS | सुधारका साधन यह है विँग्लोग अपने कत्तव्य पर ध्यान देना सीख, 
भार्मिकजीवन बिताना सीख । धार्मिक जीवन बनानेका साधन दै संयम, और उसका उञ्चतम 
आदश है निष्काम कर्मयोगका जीवन ! यह निष्काम कर्म सत्याग्रह भी हो सकता है और 
amada भी; हिंसा भर अहिंसा दोनो ही उसके उपकरण हैं; जब इस अवस्थामें मनुष्य 
पहुँच जाता है तो “हत्वापि स॒ इमांक्लोकान्‌ न हन्ति न च बध्यते।”” “न हवे तस्यके न च कर्मण 
लोको मीयते न स्तेयेन न AUER i? 


भारतीय इतिहासमै इन सिद्वान्तोंके यथोचित प्रयोगका शायद सबसे ग्रधिक उज्धल 
ama बन्दाका जीवन है । इतिहासकी रेगस्थली पर प्रकट होनेसे पहले राजपूत लक्षमनदेवको 


` प्राशिहिंसास नफरत हो जाती है, ओर इसी लिए वह माधोदास बैरागी बन जाता है। यह नफरत 


उसके दिलर्म ऐसा घर कर जाती हे कि यह वेष्णव साधु सिक्‍्खोंका नेता बन करभी उन्हे 
मांसाहारसे रोकनेकी चट्टा करता है, यद्यपि उसके गुरुने fers बीर भाव भरनेके लिए उन्हे 
मांसाहार करनेकी शिक्षा दी थी । वस्तुतः उसे बीरताके इन बाह्य साधनोंकी ज़रूरत न थी । पर यही 
वैष्णव सन्यासी IRA भ्रादेश पाकर हज़ारों पापियोंके रुधिरसे जमीन तर कर देता है, जरा 
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F सत्याग्रहके सिद्धान्तकी समीक्षा 


भी न डगमगा कर हजारोंको तलवारके घाट उतार देता दै, अपनेक्रो ईैश्वरके -हाथका संहारक 
अखन अनुभव करता हुआ बीसों नगरोंको उजाड कर देता है ! और अन्ते जब वह अपने शत्रुओंके 
हाथ पड़ जाता है तो जिन हाथोंसे हजारों दुश्मनोंकी aad उतारी थीं, उन्हीं हाथोंसे, शत्रुका 
आदेश पाकर एक भी उफ किये बिना अपने बच्चेके कलेजेमें छुरी घूंस देता दै |! an यह 
सत्यानुरोध ओर सत्याग्रहकी चरम सीमा नहीं 2 ? ; 
i ओर यह सब कुछ वह अपने लिए नहीं करता, यह सब वह किसी और शक्तिका 
aap? बन कर करता है । i 
Y - -बन्दाका जीवन भारतीय तत्त्वज्ञानका सजीवं आदश है । उपयुक्त सब सिद्धान्त उसके 
जीवनमें ठीक ठीक स्थान पर प्रकाशित होते हैं। 
सुतरां, यदि सत्यानुरोधकी आभ पाप हो सकता है तो यह परिणाम नहीं निकल 
सकता कि सत्यानुरोध ही बुरा है । और क्या सत्याग्रहकी आङमें दुराग्रह नहीं हो सकता ? और 
a क्या दुराम्रहसे दूसरेको व्यर्थ पीडा नहीं होती ,/ दुराग्रह और सत्याग्रह दोनोंसे दूसरेकों 
क्लेशा होता है, ak इसी प्रकार अत्याचार और सत्यानुरोधसे भी। किन्तु जहाँ दुराग्रह और 
अत्याचार व्यर्थ क्लेश देते हैं, वहाँ सत्याग्रह ओर सत्यानुरोध उचित कष्ट देते हैं। कष्ट देना स्वतः 
बुरा नहीं है, उसका Sea उसे अच्छा वा बुरा बनाता है- वदिकी', हिंसा हिंसा न भवति ॥” 


¢ जयचन्द्र - ` 


॥ tj 
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झर हुण्डियाँ 

हिन्दुस्थान और विलायतकी सरकारी हुण्डियाँ 
ÖSS न्दुस्थानकी सरकारको प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया इंग्लिस्तानको भेजना पड्ता है । 
|: R यह रुपया उस खर्चके लिए दै जो भारतसचिव भ्रपने दफूतरके लिए और 
ae हिन्दुस्थानसे पेन्शन लिए ग्रफृसरो तथा उस सरकारी मालकी कीमतकी 
® ग्रदायगीके लिए जो हिन्दुस्थानकी सरकार मँगाती है, आवश्यक है | इन 
सब खर्चेका नाम 'होम-चार्जेज” है। यानी वह खर्चा जो हिन्दुस्थानकी सरकारको विलायतमे 


- करना पडता दै । विलायतके साहूकारोंका जो रुपया हिन्दुस्थानके बड़े बड़े कामोमे--जेसे रेल 


नहरके महकमे--इत्यादिमे लग रहा दै ओर जिसके लिए भारतीय सरकार ऋणी है--उस 
रुपये पर वार्षिक सूदकी रकम; जो सामान भारतीय सरकार हिन्दुस्थानके लिए विलायतसे 
खरीदती है--जैसे रेलक्रा सामान जो हिन्दुस्थानमे नहीं मिल सकता हे--उसकी कीमत; भारतीय 
सरकारके फौजी या सिविल कर्मचारी जो विलायतमें छुट्टी पर होते हैं या जो पेन्शन. लेकर 
विलायत चले गये हैं, saat वेतन या पेन्शन अथवा ओर ओर ऐसे कार्योके लिए विलायतकां 
रुपया हिन्दुस्थानके काममे भा रहा-उसकी अदायगी--इन सब हिसाबोंमें जो रुपयाँ हिन्दुस्थानसे 
विलायतको प्रतिवर्ष जाता है, वह “ होमचार्जेज ” कहलाता Zl यह रकम २५०००००० 
पौंड या ३७१ करोड़ रुपया दै । क्या भारत सरकार इतना रुपया प्रतिवर्ष जद्दाजोमे लादकरं 
विज्ञायत भेजती दै ? नहीं, यह बात नहीं दै । भारतसचिव जो विलायतमें है भारतसरकारके 
नाम हुणिडयाँ, बेचता है । विलायतके व्यापारी इन हुरिडयोंको खरीदकर अपने भुगतानके लिए 
हिन्दुस्थानके व्यापारियोके पास भेजते हैं। ये व्यापारी भारतसरकारसे इनका रुपया ले लेते Ši 
इन्हीं हुणिडयोंका नाम कौन्सल्‌ है । इन्हें कोन्सलड्राफ्ट या बिल भी कहते हैं । इनके द्वारा 
विज्ञायतके व्यापारियोंका रुपया हिन्दुस्थानभ चुक जाता Zl न तो भारतसरकारको भ्रपना 
बार्षिक ater रुपया विलायत भेजना पडता दै, न विलायतके व्यापारियोंको अपने कर्जेका 
स्पया हिन्दुस्थानमें भेजना पड़ता दै । इन्हीं हुगिड्येकि द्वारा दोनोंके स्पथेका जमाख्‌च हो जाता 
। इस विषयमे यह कहना wie भ्रावश्यक है कि यह हुरिडयाँ किस भाव बिकती हैं । जब 
रपये भौर पौएडका विनिमय wala एक्सचेञ्ज १ शिलिंग ४ पेन्सका था तब इन हुणिडियोंका 
भाव तेजसे तेज १ शिर्हिग ४६ पेन्स था भौर aA मही १ शिलिंग ३३६ पेन्स था एक पौण्ड 
के २० शिलिंग होते हैं और १ शिहिंगके १२ पेन्स होते हैं । इससे दिसा ब लगाया जासकता 
है कि जब १ स्पयेका भाव १ शिलिंग भौर चार पेन्स दे तो शिक्षिण के आनेका हुआ- 
यानी एक रुपया १६ पेन्सके बराबर दुआ झर एक पेनी एक आनेके बराबर । इस प्रकार एक 


शिलिंग बारह भनेका हुआ । योस्पके युद्धके पहले रपथेकी कीमत, पौयड शिलिंगर्मे इसी भाव 


थी । युद्धे कारण बिशेषतः चाँदी महँगी हो जानेके कारण रुपयेके aad बडी घटा बढी 
हुई, यहाँतक कि १ रुपयेके २ शिलिंग भौर ५० पेन्स राने लगे रौर इस समय भी 
एक रुपया २ शिलिंग १ पेन्सके बराबर दै । जिसका मर्थ यह है कि एक रुपयेके 
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भानेके लगभग है । भारत मत्री अपनी हुरिडयाँ प्रति सप्ताह बेचता है और ये gie म्राज- 
कल इसी भावसे बिकती हैं । इसमें इस बातका ख्याल Ger जाता है कि gat भाव 
इतना तेज़ न हो जाय कि विलागतके व्यापारियोंको हुपडी खरीदनेके बदले विलायतसे - हिन्दु- 
स्थानको सोना या चाँदी भुगतानमें भेजना सस्ता पड़े । यदि ऐसा हो तो हुयडी खरीदनेसे कोई 
लाभ नहीं होगा। FSFE TARAN 
जत्र विलायतके व्यापारियोको हिन्दुस्थानमें रुपया भेजनेकी अधिक्र भावश्यकता 
होती है प्रर हुगिडयाँकी बहुत माँग होती है तो उनका भाव तेज दो जाता है । इसका यह्‌ 
मतलब हुआ कि जो हुरिडयाँ भारतमंत्री वेचता दै उनका प्रभाव प्रायः एक्सचेञ्जके भावको 
तेज़ करना है । इस तेजीसे विलायतके व्यापारियोंकी हानि है क्योंकि उनको ae हुए भावसे 
अधिक रुपया देना पड़ता है । जब इन हुगिडियोंका भाव सस्ता हो जाता है तो भारतमंत्रीको 
> हानि होती है क्योंकि dà 43 हुए भावसे कपर्मे हुणिडेयाँ देनी पड़ती हैं । पहले पौयडका 
| Á ŠM हुआ भाव १५ Aa थां। दूसरे शब्दोरमे यह कहना है क्ति एक Àn भाव 
९ शिलिंग और ४ पेन्सका था। इस भावसे कमे हुगिडयाँ देनेसे भारतमत्रीकी हानि होती थी 
भर उससे अधिक भातरं बेचनेसे विजायतके व्यापा रियोंकी हानि और भारत मत्रीको लाभ होता है। 
जिस प्रकार भारतमंत्री हिन्दुस्यानकी सरकार पर विलायतके व्यापारियोंकों हुरिडयाँ 
बेचता दै उसी प्रकार भारत सरकार भी भारतमंत्री पर हिन्दुस्थानके व्यापारियोंको हुरिडयौँ 
वेचती है । इन हुदिडयोंको "रिवर्स कोतसल? कहते हैं fa समत्र विनिमयका भाव गिरता 
जाय अर्थात्‌ जो भात ata शिलिंग पेन्स बँया है उससे कम हो तो भारत सरकारको इन 
. हुणिडयोंके बेचनेम लाभ है ओर इस बेचनेके प्रभात विनिम्रयक्रा भाव भी फिर स्थिर द्दो 
[+ जाता है लेक्रिन जब विनिमयका भाव तेज है उस समग्र इन हुणिडियोंके वेचनेसे भारत सरकारकी 
[ स्पष्ट हानि है । उदाहरण--किसी भारतवर्षके व्यापारीको विलायतम १०० पौयड भेजने ži 
उसने भारतसरकारसे इस रक्रभक्री एक हुण्डी ली [ यानी रिवर्स कौन्सल ] यदि इस हुग्डीका 
भाव १ शिलिंग ३ पेन्स हैं तो व्यापारीको सरकारमे १६००) देने पड़े तब १०० पौग्डकी 
हुण्डी मिली, site यदि हुण्डीका भाव १ शिलिंग ४ पेन्स है तो केवल १५००) ही देने qt 
ious ` पहली मिसालमें १००) का लाभ सरकारको हुमा ग्रौर उतने हीकी हानि व्यापारीको हुईं 
भौर दूसरी मिसालमें १००) का लाभ ग्यापारीको हुआ और उतने ही की द्वानि सरकारको हुई । 
इस लिए जब भाव तेज हो उस समग्र रिवर्स कौन्सल बेचनेसे सरकारको फायदा दै । पहले, 
भारतवर्षकी सरकार ऐसी हुरिडयाँ भारतमंत्रीकी भाज्ञाके बिना नहीं वेच सकती थी और यह 
राजञा प्रायः ऐसे अवसरोपर ही दी जाती थी जब विनिमय अर्थात्‌ हुण्डीका भाव तेज हो । aes, 
इसका यह भसर होता था कि भारतसरकारको कुछ रुपयेका फायदा होः जाता था भौर : | 
विनिमयका भाव फिर स्थिर हो जाता था क्योंकि जब सरकार हुणिडियाँ बेचने लगती भी तो ः 
व्यापारी हुण्डीक्षा भाव ग्रिराकर लेनेकी चेष्टा करते थे। जब खरीददार थोडे भ्रौर हुणिडियाँ 
बहुत हैं तो भाव गिर जाना एक स्वाभाविक बात है । 
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हिन्दुथान और ATAR सरकारी gett 


«  कौन्सल्स 'यानी भारतमंत्रीकी हुणिडयो और fied कौन्सल्स यानी भारत- 
सरकारकी हुँडियोके सम्बन्धर्मे यह बता देना भी आवश्यक दै कि भारतमंत्री तो इस कारण 
से हुणिडयाँ बेचता दै कि उसे भारत सरकारसे वार्षिक खर्चा वसूल करना है, क्योंकि भारत- 
सरकारको प्रतिवर्ष होमचाजूस ३७ $ करोड रुपये भेजने होते हैं जैसा कि हम ऊपर कह ग्राये 

: हैं; परन्तु भारतसरकारको भारतमन्त्रीसे कुछ रुपया वसूल नहीं करना है, इसलिए उसे भारत- 
मन्त्री पर हुण्डियाँ करनेकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं दे । उसकी आवश्यकता यही है K 
कि जब कभी पोंडका भाव गिर जाय तो उसै फिर स्थिर कर दे अथवा इस गिरे भावसे जो 


कुछ वह फायदा उठा सके वह उठाले। अतः भारत सरकारको अपनी हुगिडयाँ इसी आवश्यकता भ 
और भ्रभिप्रायसे बेचनी चाहिये अन्यथा नहीं, नहीं तो उसकी हानि है । 

JEA समयसे अब तक विनिमयका भाव गिरता ही चला आ रहा है । इस भावको 

५: स्थिर करनेके श्रभिप्रायसे भारतमंत्रीने. एक करेन्सी कमेटी बैठाई थी । इस कमेटीकी रिपोर्ट TE । 


अब निकल गई है । उसने अब विनिमयका नया भाव बाँधा है और यह भाव एक पौगडका १०) प्र 
है, यानी एक रुपया २ शिलिंगके वरावर रवखा है । :पहले रुपयाका भाव १ शिलिंग, और ४ 
पेन्स था । भारतमन्त्री, और भारतसरकारने भी यह भाव निश्चित करना स्वीकार किया है, और 
भारत सरकार इस बातकी भरपूर चेष्टा कर रही है कि रुपयेका भाव यही हो जाय; परन्तु अभी 
यह भाव हुआ नहीं है और इसका कारण यह है कि अव जो भाव निश्चित किया गया है वह सोनेके 
भाव पर निभर है । जब सोनेका भाव १६) तोलेका हो जावेगा तब २ शिलिंग का रुपया होगा । 
अभी सोनेका भाव २२) या २३) तोला है इसलिये विनिमय २ शिलिंग श्रौर : या ७ पेन्स है। 
. इस समय सरकारने जो भाव aia है वह सोनेके भावसे बाँधा 2 अर्थात्‌ एक 
 स्पयेको सोनेके ११-३०१६ 'भ्रेनक्रे बराबर TET है । इस समय सोनेका भाव इतना महा _ 
नहीं है । इसलिए सरकार बहुत सा सोना वेच कर इसका भाव घटानेकी भरपूर चेष्टा कर 
रही है । परन्तु अभी मनोवाञ्छित फल नहीं हुआ है। सरकार सोना वेचना वराबर जारी रक्खेगी 


ky 
< 


इस समय विनिमयका भाव तेज होने से उन भारत व्यापारियोंको हानि है जो यहाँ 
को माल भेजते हैं ओर उनको लाभ है जो' विलायतसे भारतवर्षम माल sens हैं । 
१०० पौगडका माल यहाँसे विलायतको रजता है उसे २ शिलिंग ८ पेन्स रुपयेके 
3५० ) रुपये ही मिलते हैं. और पहले जब १ शिलिंग ४ पेन्स रुपयेका भाव 
१५००) मिलते थे। ठीक दूनेदूनका wh है । इसके विपरीत 


> 


१०० Ged मालके १५००) देने पड़ते थे और अब 


~ 


'बचनेमं फायदा 
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इसीके साथ यह भी प्रश्न है कि भारतमन्त्रीको अपनी हुणिडयाँ वेचनी चाहिये या नहीं । 
पिछले प्रश्नका उत्तर है कि इन shreds वेचनेसे भारतवर्षकी कुछ हानि नहीं है, बल्कि 
उसका लाभ है; परन्तु भारत सरकारको अपनी हुगडी वेचनेमें नुकसान है । करेन्सी रिपोर्टका 
सिद्धान्त है कि भारत सरकारको अपनी हुगडी तभी बेचनी चाहिए जब विनिमय का भाव मद्दा हो 
न कि जव उसका भाव तेज हो, जैसा कि अब है । जब २ शिलिंग स्पयेका भाव स्थिर कर 
लिया तो २ शिलिंग ७ पेन्स या = पेन्सके भावसे हुगडी वेचनेमें भारतसरकारका खुल्लमखुल्ल 
नुकसान है, परन्तु इस समय भारत सरकार ऐसी हुगिडया दनादन वेच रही है। यह कार्यवाही 
करेन्सी रिपोर्टके विरुद्रही नहीं 2, बल्कि भारतवषके लिए अत्यन्त हानिकारक है। बडे लाटसाहब 
की कौन्सिलके कुछ मेम्बरोंने सरकारका ध्यान इस ओर दिलाया भी हे, पर इसका कुछ फल नहीं 
हुआ है । अब प्रश्‍न यह है कि जो नुकसान सरकारको जा रहा है वह कहाँसे दिया जायगा । 

रुपया डालनेसे सरकारको जो फायदा होता रहा है उस फायदेके रुपयेका एक कोश 
वाया है जिसे “गोल्ड स्टेन्डड रिज़व यानी सोनेका कोश कहते हैं । इस AMA मार्गशीष शुक्ल ८ 
सम्वत्‌ १६७६को ३७,४३८,३१७ WS जमा Al यह सत्र रुपया भारतवर्षम सिक्का ढालनेके 
मुनाफे का है । इस समय भारत सरकारको चाँदीके सिक्केम जो नुकसान और हुरिडयाँ वेचनेमे 
हानि है वह सब्र इस रुपयेसे दी जा रही है ओर इस प्रकार यह कोश कम होता जारहा हे। 

यह सव भारतवर्षका रुपया है और इस रुपयेको इस प्रकार जाते हुए देख भारत- 
वासियोंका दिल gaa है पर किया क्या जाय । सरकारकी नीति हे। भारतवासियोंका यह 
भी कहना है कि इस कोशका रुपया भारतवषरमें ही रक्खा जाय । विलायत नहीं । करेंसी 
"रिमोटने भी यही कहा है । देख क्या फल होता है। कोई यह समभे कि यह कोश सोने चाँदी 
या सिक्कोसे भरा हे तो यह बात नहीं है । यह्शाव रुपया सरकारी कागर्जाम हें यानी इस 
TAA खरीदे हुए कई प्रकारके कर्जके कागज हँ जिनका प्रति वर्ष व्याज आता है । कुछ कागज 
ऐसे है जिनका व्याज बहुत थोड़ा है जैसे आइरिशलड स्टाक जो फ़ीसदी २४ के व्याज कागज 
हैं । ऐसे ही ३ फीसदीके लोकल लोन्स ओर ट्रान्सवाल सरकारकें गौरेन्टीड स्टोकके कागज हैं । 

रिवर्सकोन्सलके वेचनेके कारण सरकारको पेपर करंसी एक्टके संशोधन करनेकी 

आवश्यकता पड़ी दै । यदि रिवर्सकौन्सल न वेचे जायैँ तो इस कानूनके संशोधन करनेकी 
आवश्यकता नहीं दिखाई पडती है । परन्तु सरकारको हुरिडयाँ बेचनेसे भौर इस प्रकार हानि 
उठानेसे कौन मना कर सकता है। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यह कार्यवाही करेन्सी 
रिपोर्टके विरुद्ध है और इसमे भारतका सरासर नुकसान है। सरकारने इस कार्यके करनेम कुछ 
महत्त्व पूरी कारण अवश्य सोच रक्खे होंगे, परन्तु जवतक वे कारण जनताको मालूम न हो जाये 
वह संदेहम ही रह सकती है ओर संदेहकी दशा शोचनीय है । हम आशा करते हैं कि सरकार 
इस संशयको शीघ्रही दूर कर देगी । 


कन्नोमल | 
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भारतमें उच्च राज-नौकरियाँ 
छि sir OS 


PARIS ag १६१५ मे महारानी विक्टोरियाने भारतशासनका भार ग्रहण किया । इसके 


| 3 पहले ईस्ट इन्डिया कम्पची भारतका शासन करती रही । कम्पनीने यह 

E 7 छै घोषणाकी धी कि भारतवासी योग्य दोने पर, जाति वा धर्मके ख्यालसे किसी i: 
उच्च सरकारी नोकरीसे वञ्चित न रहेंगे । सम्वत्‌ १६.१५ में महारानी विक्टो- 
रियाने भी ऐसीही घोषणा की । उनके पुत्र सम्राट्‌ सप्तमएडवर्डने तथा पोत्र हमारे सुयोग्य u 
सम्राट्‌ पञ्चमजाजने भी राज-भार ग्रहण करने पर इस घोषणाका समर्थन किया । है भी यह ; 
ठीक ; जो जिस देशका नित्रासी दे उसको उस देशका सर्वोच्च कार्य्य करनेका स्वाभाविक 
अधिकार भी हे । हालमें जो सम्राटने घोषणा की है वह इस बातको औरमी पुष्ट करती है wa 
यहाँ देखना यह है कि भारतीयोंको स्वाभाविक भ्रधिक्रार होने पर तथा सरकारी घोषणा बार बार bed || 
दोने परभी wa तक भारतवाती किस RTA उच्चपदपर बेठाये गये हैं । 

१ भारतके सभी प्रदेशोकि उच्च राजकर्ममचारियोंकी एक तालिका कम्बाइन्ड सिविल लिस्ट? 
प्रकाशित होती है । इसीके आधारपर हम यह प्रवन्ध लिख रहे हैं । इसमें एक सैनिक 
विभागके पदाधिकारियों की तालिका नहीं है। शेष सबकी, विस्तृत रूपसे है । यहाँ एक बात 
wet ओर है तालिका को, सिविलसर्विस तथा भारत गवर्नमेन्टके अधीन उच्च यूरोपीय 
` कर्ममचारियोंकी तालिका क्या गया है। किन्तु कानून, भारतीयोंको किसीसी नौकरीके 
i ए भयोग्य कहकर कहीं निर्देश नहीं करता है ; न यही कहता है कि अमुक श्रेणीकी नोकरी | 
केवल यूरोपीय लोगोंकि लिएड्टी है । निदान किसीभी श्रेणीकी नौकरीके लिए यह कहना कि बहू. J 
यूरोपीय नोकरी है. कभी उचित ate a 
रासन विभागमे जिलेके मजिस्ट्रेटीकी ster उच्च काव्योमे कोई ` भारतवासी नियुक्त 
नहीं है । कहना यह है कि गवर्नरजेनरल, तीन गवर्नर, चार लेफ्टिनेन्ट गवर्नर, तथा आठ चीफ | 
'मिशनर ये सभी यूरोपीय हैं । डिविजनके ऋमिश्तरभी सभी यूरोपीय हैँ । ह 
'गवर्नरजेनरल आदिके ख़ास कम्मंचारियोंक्री तालिका-- ˆ \ 
AS भारतवासी a 

i 
| 


११ 
१४ 
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| a 
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j i भारतम उच्च राज-नोकरियों 
i i इस तालिकाके सभी भारतीय कम्मचारी निम्नपदस्थ--एडी-कांगू--मात्र है । इसकी 
| अपेक्षा बडे HPAI कोई नहीं । 

सचिव सभाके सभ्योंकी तालिका 
| > अंगरेज भारतवासी 
we गवनरजेनरलके v १ 
E बंगाल गवर्नरके रछ १ 
| बम्बई ,, 2 १ ० 
\ मद्रास ,, R १ 
| बिहार लेपिटनेन्टगवर्नरके २ १ 
| भारत गवनमेन्टके सेक्रेटरियटमें । 

3 विभाग १ अंगरेज भारतवासी 

| परराष्ट्र A राजनीति १७ १ 
| होम वा स्वराष्ट्र ६ ३ 
| हिसाब ६ £ 
| सैनिकहिसाब | १२ ॥ 5 
| पत १४ ° 
> ` Ra 5 २ 
| कानून ¥ R 
a वाणिज्य ७ ३ 
॥ $ £ सैनिक १३ १ 


भारत गवर्नमेन्टके सेक्रेटरियटमें एकभी सेक्रेटरी भारतवासी नहीं दै । जो भारतवासौ 
हैं वे भी निम्नपदोंपर दें । नई सुधार व्यवस्थाके अनुसार अब इसमें थोड़ी अवश्य गुंजायश की 
RRI 

भारत गवर्नमेन्टके रेल विभागमें २० भंगरेज शर ३ भारतवासी काम करते हैं 
Me ये तीन भी सुपरिन्टेन्डेन्ट वा साधारण पदाधिकारी मात्र हैं । रेलके हिसावके विभाग दस 
| कर्म्मचारी हैं, दसो ्रंगरज 


A प्रादेशिक सेक्रेटरियट-समूहमें । 
| प्रदेश अंगरेज भारतवासी 
| बंगाल qe ६ 
। बम्बई ` १६ ५ 
| मद्रास १% 

| युक्तप्रदेशः ` 9k 
I बिहार. १४ 2 
E नर्म्मा १६ 3 
हैः २६७ 

£ 
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स्वाथं की 
SANS tants i eee T ताई 
ग्रासाम १० 2 
मध्यप्रदेश १२ र्‌ 
पञ्जाब २७ १ 
उत्तर पश्चिम सीमान्त = 3 


y 


बंगालम एक देशी अस्थायी सेक्रेटरी, मद्रासमें १ स्थायी सेक्रेटरी और आसामर्म ; 
एक स्थायी सेक्रेटरी हैं । प्रादेशिक सेक्रेटरियटर्मे नियुक्त शेष सभी भारतवासी निम्न पदपर हैं | 


सिविल सर्विस | d 
प्रदेश युक्त संख्या अंगरेज भारतवासी | 
बंगाल $ १७८ १६५ १३ 
बम्बई ‘ack १७३ १२ 
मद्रास १७६ १६५ ११ a 
आसाम ४३ ४३ $ (2 
बिहार ५१६ १११ L 
बम्मा १२४ १२३ २ 
मध्यप्रदेश ९७ ९३ 
पञ्जाब १४६० १४४६ प्र 
उत्तरपश्चिम सीमान्त १% १% 5 
युक्त प्रदेरा २३९ २२७ १३ 
समस्तभारत १३२४ १२६० iy i E 
“i 


अर्थात्‌ सिनिलियनोंमें सेकडे पीछे केवल ४*८ भारतवासी हैं । इसके अतिरिक्त भार- 
तीय स्टाव्यूटरी सिविलियन, बम्वईमें १ मद्रासर्म १ बिहारमें १ मध्यप्रदेशे १ पञ्जाबमें २ तथा 
युक्तप्रदेशम २ हैं । आसाममे = सैनिक कर्म्मचारी सिविलियनका काम करते हैं । ये सभी 
र्रज है arid we सैनिक ओर अन्य कम्भचारी सिविलियनका काम करते हैं ; जोकि A5 
सभी अगरेज हैं । मध्यप्रदेशमें इसी तरह ८ कम्भचारियोमें २ भारतवासी हैं । उत्तर पश्चिम 
सीमान्त प्रदेशमे १७ सैनिक ओर ४ अन्य कर्मचारी सिविलियनका काम करते हैं ; थे सभी 
युरोपीय हैं । बर्म्ममें भी इसीतरह २८ जन: काम करते हैं; परन्तु उनमें कोई भी भारतीयनहीं हैं । 
भारतीय ६४ सिविलियनोंमें २४ बंगाली हैं । शेष नामोंसे जो कुछ पता लग सकता 
है उससे मालूम दता दे कि ८ महाराष्ट्र, ७ मद्रासी ४ हिन्दुस्तानी, २ पञ्जाबी २ गुज- 
राती, १ सिन्धी १ कश्मीरी, तथा १ यूरेशीय ओर ७ मुसलमान सिविलियन हैं । इनमेंसे 
कौन लोग किस प्रदेशके हें तालिकासे स्पष्ट नहीं होता । पासी सिविलियनों की संख्या ६ है । 
यह, Ta सम्प्रदायकी खुबी है । कारण कि साढ़े एकतीस करोड भारतवासियोंमं पासी 
केवल एक लाख छानवे हजार हैं । और, बंगाली इसलिए अधिक हैं कि पहले पहल ग्रधि- 
कांश स्थानोसे वेही लोग farsa जानेके प्रयासी हुए थे । 
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‘ भारतम उच्च राज-नोकरियाँ 
सिचिलियनोंके कार्य्यमें नियुक्त प्रादेशिक कर्म्मचारियोंकी तालिका । 
प्रदेश अगरेज भारतवासी ० 
बंगाल ० १२ 
मद्रास १ प 
बिहार ० पू 
बम्मा ४ २ 
छ मध्यप्रदेश १ x 7 
उत्तर पश्चिम सीमान्त ० R 
पञ्जाव २ R 
युक्त प्रदेश ७ १२ ® 
d इस विभागम भी सभी नोकरियाँ भारतवासी नहीं पा सके । 
भारत गवनमेन्टका परराष्ट्र विभाग । 
अगरेज भारतवासी = 
ग्रजमेर-मेरवाड़ा a cman 
बलूचिस्तान ; २० ० 
बड़ोदा ३ < 
मध्यभारत १४ ० 
गिलगिट ३ ० 
हैदराबाद ¥ ० 
| & कश्मीर he ० 
कि खुरासान और सीस्तान E 6 
मैसूर 4 D 
नैपाल २ ० 
। 0 र्‌ पारस्य उपसागर i = Ke 
He राजपूताना १४ ० 
इतनेम केवल मात्र अजमेर मेरवाडाम १ भारतवासी डिप्टी मेजिस्ट्रटकी तरह और 
१ जन मुन्सिफक्री तरह काम करते हैं । शेष सभी कार्मोपर अंगरेज अधिकार जमाए हुए हैं 
S ale तनखाह भी सबका साधारण नहीं है । 
भारतीय विविध विभाग 
r अंगरेज भारतवासी | 
gaara & द्‌ 5 
* बनविभाग रे ० 
ओद्धिदिक प्रेत्षा k २ 
ya 3 १८ ras 
ee: २६३ 4 
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स्वाथ 
सामुद्रिक रण १३ ० 
"कृषि १३ 2 
भारत जरीप [सर्वे] 5 हर 
पशुचिकित्सा 3 ? 
नभोविद्या e | 
भरण्य गवेषणा मौर कालेज १० ३ 


डाक और तार विभाग । 
इस विभागके डाईरेक्टर जेनरल ओर उनके प्रतिनिधि, सभी भंगरेज हैं । डाकवि- 
भागमे ९ परिचालक कम्मचारियोंमे भी ६ म्रंगरेज हैं । टेलिग्राफ इंजीनियरिंग विभागमे e 
कम्मैचारी हैं, सभी अंगरेज Sa टाफिकके भी ३ कर्मचारी ग्ंगरेजही हें । डाक ओर तार 
बिभागके हिसाब अफिसमें ४ यूरोपीय और ६ भारतीय हैं । तारके स्टोर आफिस और कार- 
खानामे ५ ग्रंगरेज ग्रौर १ भारतीय हैं । रेलव मेल सर्विसमें ५ अगरेज हैं और ३ भारतीय 
हैं, परन्तु यहाँ भी ये ऊँचे पदपर नहीं हैं । 
समस्त प्रादेशिक डाकविभागमें ५६ अगरेज और १० भारतीय कर्म्मचारी हैं । भार- 
तीय कोई पोस्टमास्टर जेनरल नहीं दै । तार विभागमे ७६ Set १२ जन भारतीय हैं । 


प्रादेशिक कृषि विभागोंमें | 
प्रदेश अगरेज भारतीय 
ima v -R 
बम्बई ११ ० 
मद्रास qo" 2 
आसाम x ० 
बिहार , ७ २ 
बर्म्मा k ० 
मध्यप्रदेश ९ ० 
उत्तर पश्चिम सीमान्त १ ° 
पञ्जाब ६ १ 
युक्तप्रान्त १० २ 


इस विभागका उद्देश्य होना चाहिए कृषकोंको उपदेश प्रदान करना । क्योंकि 
अधिकांश कृषक निरक्षर हैं । भारतीय कम्मचारी होनेसे उन्ह कुछ शिक्षा भी देत, परन्तु देशी 
भाषासे Baha अंगरेज यहाँ भी सभी सर्वेसर्वा 
प्रादेशिक वनविभाग समूह । 
इन समस्त बनविभागमं २२६ यूरोपीय कम्मचारी हैं | रोर देशी केवल २ जन हैं । 
ये दोनों जन पारसी हैं । एक जन बम्बई भौर एक जन मद्रासमे नियुक्त हैं । 
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E पञ्जाब As Eg 
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| पुलीस विभाग | 
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मद्रास wk ३ 
Me xq 5 
| श्रासाम 
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बर्म्माके पुलीस विभागर्मे चौदह भारतीय डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्टोंकी मी शामिल कर 
दिया गया है, इसलिए उसमें भारतीयोंकी संख्या कुछ अधिक दिखाती है । दूसरे प्रदेशोंमें 
डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट लोगोंको साथ नहीं रक्खा गया है। क्योंकि वास्तवे वे उच्च पुलीसके 
अन्तर्गत नहीं हैं । उच्च कर्मचारी हैं, सुपरिन्टेस्डेन्ट ओर असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट । उनकी मोटी 
संख्या ७६० हैं । इनम केवलमात्र £ भारतीय सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं । असिस्टेन्ट एक भी नहीं । 


सामुद्रिक विभाग । 


बंगाल, बम्बई, मद्रास, आसाम, ओर वर्म्मा प्रदेशके सामुद्रिक विभागोंमे ४४ कर्म्म- 


चारी हैं, परन्तु ये सभी अगरेज हैं । 


परराष्द्र विभागके अधीन शिक्षा कर्मचारी | 
इनमें यूरोपीय २१ ग्रौर भारतीय १ हैं । 


शिक्षा विभाग । 

; प्रदेश यूरोपीय भारतीय 
बंगाल we £ 
बम्बई ३७ १ 
मद्रास ३२ २ 
आसाम £ १ 
बिहार २३ १ 
वम्मी qk 4 

मध्यप्रदेश २४ २ 

| उत्तर पश्चिम सीमान्त i ५ 
पञ्जाब २८ 4 
युक्तप्रदेश २४ ० 


आसामकी एक मात्र देशी कम्मेचारी महिला हैं ; वे, २६ ०) मासिक वेतनमें असि- 


स्टन्ट इन्स्पक्ट्रेसका काम करती हैं । वर्म्माकी तालिकार्मे १ प्रतिनिधि इन्स्पेक्टर और ३ 
सहकारी इन्स्पेक्टर हैं । उत्तर पश्चिम सीमान्तके देशी लोगोंका मासिक वेतन १७ ०) मात्र है। 


ला ईसाई और पाद्री लोगोंका विभाग | 
दसो प्रादेशिकविभागर्म २१६ अंगरेज है और दो जन भारतीय हैं । 
प्रादेशिक चिकित्साविभागोंपें 


प्रदेश अगरेज 


| भारतीय 

बगाल ४२ १ 

बम्बई ५७ $ ७ 

मद्रास ५० k 

आसाम ११ 3 
२७२ 
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f ॥ ~ नोकरियं Yv 
Ly भारतमं उच्च राज-नाकरियाँ 
बिहार २३ १ 
बर्म्मा ~ ke १ 
मध्यप्रदेश २६ १ 
उत्तर पश्चिम सीमान्त ११ ० 
र पञ्जाब ४४ ३ 
युक्त प्रदेश ¬ ke २ नि 
af प्रादेशिक राजनेतिक विभागोंमें | 
इन सब frat ६६ यूरोपीय ओर ५ जन भारतीय क्रम्मैचारी है १ भारतीयोंमे 
एक जनके म्रतिरिक्त सब सामान्य पद पर है । 
qa विभागोंमें । 
a प्रदेश अगरेज भारतीय 
न बंगाल ४४ Oe 
वम्बई ७१ ३० 
मद्रास ३७ aa 
श्रासाम २२ R 
बिहार ३३ १८ 
r बर्म्मा १०५ ५. 
| सध्यप्रदेश ३८ १८ 
| i उत्तर पश्चिम सीमान्त ३० १ 
ad पञ्जाव २४६ ras 
युक्त प्रदेश १३६ २६ 


असिस्टेन्ट इञ्जीनियरको भी तालिकार्म शामिल करनेसे देशी लोगोंकी ग्रवस्था 
इस विभागमे अन्य विभागोंसे कुछ अच्छी मालय होती है, किन्तु वास्तवर्मे श्रधिक अच्छी 
है नहीं । , 

रुड़की इज्जीनियरिंग कालेजर्म १८ विदेशी अध्यापक शिक्षक प्रधति हैं। देशी 
अध्यापक केवल एक हैं.) 

कसौली खोज विशागर्म = अंगरेज १ देशी कम्मचारी हैं। 

श्रयडमन द्वीप geal ३२ जन विदेशी ओर ३ जन भारतीय हैं । 

इन सबके अतिरिक्त और भी बहुत सी नोकरियाँ हैं किन्तु उनका केवल नाम मात्र 


दिया गया है । 
विविध नोकरियोंमें । | 
` विदेशी देशी 
भारत गवर्नमेन्ट ४७ २ 
x २७३ 
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बंगाल qk ° 
बम्बई १४ ° 
“मद्रास qk ० 
आसाम ६ O 
बिहार पः ° 
बर्म्मा ११ ° 
मध्यप्रदेश e १ 
उत्तर पश्चिम सीमान्त १ ० 
पञ्जाब १० २८ 
युक्त प्रदेश रप 0 


सिविल सर्विस परीचा केवल विलायतमें होनेसे सिविलियन नोकरी तो हम वैसे ही कम 
पाते हैं । दूसरे, पुलीस परीक्षा भी लन्दनभ होती है, इसलिए उसे भी देनेर्म ala भ्रधिकांश 
लोग असमर्थ रहते है । इन दो तरहकी नौकरियोंके वाद भी देखा जाता है, हम wife महीना 
वाली अच्छी नौकरियोंसे भी बराबर वंचित wa जाते हैं । उच्चपदस्थ अंगरेज कम्मैचारी लोग 
हमारे शिक्षित युवकोंसे कहते हैं-“तुम लोग नौकरी नोकरी क्यों चिल्लाते हो ? स्वाधीन व्यवसाय 
क्यों नहीं करते । सरकार क्या सभीको नोकरी दे सकती है ।” किन्तु उनकी यह बात तब 
तक हास्यजनक प्रतीत होगी, जब- तक कि वे सव तरहकी नोकरियोंके पदपर योग्य देशी 
लोगोंको नियुक्त कर इस तरहका उपदेश न दें । उस तरहकी ऊँची सभी नोकरियाँ देनेके बाद 
उनका यह उपदेश अच्छा मालूम हो सकता है| 

इस प्रबन्धम ऊपरकी दी हुई तालिकाओंको देख कर सहजही सभीको दुःख होगा, 
किन्तु कोरा दुःख प्रगट करनेसे कभी कुछ नहीं हो सकता । सव तरहके पद हम अमी प्राप्त 
कर सकते हैं, केवल पुरुषार्थकी आवश्यकता है । जो पुरुषार्थी हुँ, विद्वान हैं, वे लोग क्रमशः 
उनपर ग्रधिकार जमानेकी चेष्टा करें । 

श्रब सम्राटूकी नई घोषणासे कुछ पक्की आशा भी बँधी है । परमात्मां, सम्राट्‌ और 
भारतवासियोंकी ग्रभिलाषा शीघ्र पूरी करें । 


क गुप्त 
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गौ पालनेका खर्च 


age se दि हम कहें कि तीस करोड भारतवासियोंम समयके प्रभावस बीस करोडसं 
® यू ५4 अधिक मनुष्य शुद्ध दूधका स्वाद ही भूल गये हमारे कथनम अति 
Seay gA शयोक्ति न होगी । इतना ही नहीं गावोमे जिस समय किसानोंके दर्वाजिसे 
होकर गाय सैसोंकी पाँती जंगलोंको जाती हैं या जब वह संध्याको पहाड़ोंसे 

उतरती हैं तो उन्हें देखकर भी कभी यह लालसा नहीं होती कि हमारे घर एक दो गार्थ होतीं तो 
कितना sear था ! बहुतेरोंके लिए घरम “लक्ष्मी” बाँधनेका विचार कुछ वैसा ही प्रतीत होता 
है जैसे झोपड़ोंमें रहना ओर ख़्वाब देखना महलोंके । इसीलिए शहरोंके भले आदमी चाहे 
दूसरोंकी जोडी फिटन, वाग बगीचा और इमारत देखकर संभव दै थोड़ी देरके लिए सहम 
जावे और सोचने लगे कि क्या हम भी कभी AAA बैठेंगे क्या हमारे भी वगीचा होगा? 
परन्तु यह ध्यान कभी नहीं होता कि किसी यल्लसे हमारे घर भी एक गोशाला हो, उसमें कमसे 
कम एक अच्छी सी गाय पले और हमे सुबह शाम शुद्ध, ताज़ा निरोग दूध पीनेको मिले । 

इस स्थितिके कई क्रारण हो सकते हैं । wala गाय भैंस ही निधेन किसानोकें adea 
होते हैं सो नकद रुपयोंकी आवश्यक्ता पड़ते ही उनको तुरन्त इन जानवरोंको बेच डालना पड़ता 
। वादर्म जब साग सत्त ओर जो बाजरेकी रोटी भी जीवन-निर्वाह के लिए नहीं मिलती 
तो दूध पीनेके लिए दाम देकर गो कोन पालता है ? उनका ‘Gear “पावना? ऐसा बराबर 
रहता हे कि मले या बाजारसे गाय खरीद लाना असंभव हो जाता है । शहरोंमें घास भूसीकी 
महँगी, मकानकी तेजी ओर समयके अभावसे छघरम गो पालना एक बड़ी बात हो जाती है। 
परन्तु यदि घरमे गोके न होनेकी असुविधा, खर्च और भयका पूरा विचार किया जाय 
तो हमें स्पष्ट मालूम हो जाता दे कि बिना गो पाले [कसी feat गृहस्थी चलना 
सर्वथा असंभव दै । 

कहनेके लिए लोग कह देते है कि गो पालना महा भंभट है, बड़े धनाढ्य 
श्रादमीका ही काम दै परन्तु बच्चोके लालन पालन, रोगियोंके पथ्य रौर पूजा त्योहार 
और आये गथेके सत्कारके लिए किस परिश्रम, खर्च और खुशामदसे हम सर भाधसर दूध 
खरीदते हैं यह सबको मालूम ई। बड़े बड़े शहरोंमें तो जबतक किसी अहीर रा डेरी, 
से दूध बँधा न हा तो एकाएक रुपयेके चार सरके हिसाबसे भी एक छुटांक दूध मिलना दुलभ 
हो जाता दै। पेशयी.देने, बडी बड़ी मिन्रतें करने और सुबह शाम हाजरी देने पर भी जो दूध 
मिलता हे उसकी शुद्धताका कुछ ठीक नहीं । उसमें खरिया, मक्खन निकाला बासी za गदा 
पानी, न जाने क्या क्या मिला रहता हे । एसे दूषित दुधमै कृम्रियोंके सम्पर्कस हमारे सामने 
एक योग्य डिप्टी साइबको बातंकी बातमें ऐसी सख्त पेचिशकी बीमारी हुई कि उसीमें उनका 
देहान्त हो गया । एक मित्रके घरमें दो बालक sie खरीको मोतीझरा हो गया | 


Rek 


bees 
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जिसमें एक मासतक रोगी त्रेसुध पड़े रहे, उनकी सेवा geod अपनी नौकरी छोड़ दिन 
और रात मेरे मित्र भी बावले रहे । यदि नौकर और अहीरपर भरोसा नहो तो लोटा या 
बासन लेकर दूधके लिए खुद अहीरके दर्वाजे पहुँचिये । इस कृवायदसे भी लोगबाग नहीं 
चूकते । सबेरा हुआ नहीं कि अहीरके गोशालाको चल पड़े । इन अहीरोंके पाससे आये दूसरे 
छोटी पूँजी वाले ग्रहीर भी फेरी करनेके लिए दूध ले जाते हैं । वह अपने ग्राहकोंके हाथ दूधर्म 
पानी इत्यादि मिलाकर बहुत महँगा बेचते हें इसलिए बड़े अहीरसे दूध लेते वक्त ज्यादा दाम 
भी देते हैं । जिस दिन अहीरका दूध इस प्रकार बिक जाता है उस दिन सफेद पोश वावुझओं 
को पशगी देने पर भी खाली हाथ लोटना पडता दे । उनका बच्चा भूखा रोये, रोगी विना 
पथ्यके दुहल जाय या आप छूछी रोटी खांय, अहीरकी बलासे । इस प्रकार तो दूधका सोदा 


~ 


होता है ! बाजारमे प्रायः सामनेका दुहा दूध रुपयेका चार ओर पाँच सेर मिलना कठिन 
हो जाता है । कैसा अन्धर है ! हिन्दुओंका आदर्श आहार, वालक बालिकाओंकी बाढ़के दिनोंमें 
निर्विकार पुष्टि देने वाला, रोगी और IE एक मात्र आधार दूध-हमको अलभ्य हो गया है । 

ऐसे अवसरोंपर यदि हम यह पूछें कि इस अमूल्य दूधकी देनेवाली गौकी घरमे 
प्रतिष्ठा करनेमे आखिर क्या अड्चने हैं तो सबसे बड़ी वात उसके दाने पानीका ही खर्च 
मालूम होगा । आप कहेंगे बड़ी हिम्मत करके कोई साधारण सी गो खरीद भी ले तो घास 
भूसा ओर कराईमें ही दिवाला निकल जायगा । परन्तु यह मिथ्या धारणा है। गाय रखनेसे 
किसीका घर नहीं वेठ सकता । मामूली कसवेसे लेकर बडे शहर तक हम कहीं भी हिसाव 
लगाकर देख कि एक गोके पीछे गौशालाके किराये, गोत तथा रखवालीमें क्या खर्च होता है 
तो पता चलेगा कि वह जितना दूध देती है उसके आधे वा तीन चोथाई दामसे ज्यादा नहीं 
पड़ता । कसबे या छोटे weld दूध मंदे भावपर बिकता हे तो वहाँ गौत भी किफायतसे 
मिलती दै । बड़े शहरोंमें यदि गोतके लिए अधिक देना होता है तो दूध भी अधिक Ran 
विकता दै । इस प्रकार गोका निर्वाह सर्वत्र उसके दूधसे एकसा निकल आता दै वरन्‌ प्रति 
दिन उससे कुछ बचत भी होती है जो उसके उन दिनोंके पोषणके लिए काफी समभनी 
चाहिए जब वह गाभिन होनेपर दूध नहीं देती । घर बैंठ, समयपर यथेष्ट, शुद्ध, ताजा, निरोग, 
तोलमे पूरा दूध मिल जाता है, वही अपना फायदा समभिये । 


यह निरी कल्पना नहीं दे । कागज पेंसिल लेकर हिसाव कर लीजिये सब जगहोंमें 
= द्र समान नहीं दै परन्तु फिर सी एक अन्दाज किया जा सकता दै । गोतका परिमाण 
जानवरके ऊपर निर है ग्रर्थात्‌ अच्छी जातके लिए अनाज, खली, माड इत्यादि अधिक और 
साधारण देशी जानवरके लिए भूसी कराई और खली आदि थोड़े परिमाणर्म दे देनेसे काम 
चल जाता है । एक BS नागोरी गोकी गोतका खुचे जोड लीजिये, दूसरे जानवरोंके Ga 
उसी अन्दाजस कमी-वेशी हो सकती है । 
_ एकनागोरी या हिसार गो जो प्रति दिन १० सेर दूध देती है दोनों वक्तमे इसप्रकार 
we खायेगी :- 
२७६ 
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गां पालनेका Wa 


(१) दो सर खली दर रुपयेके' ७ सेर दाम = ०-४-६ 
(२) चार सेर कराई, द्र रुपया ११ सर ,, = ome 
a SS 


x ७ लगभग दाम 
। सेर कराई ला 


O—— Yom O 
(३) दस सेर भुसा#--दर रु० के २० सर दाम = ०८-०९ 
या ५ सेर घास या करवी--दास ०-४-० 


(४) गुड़ और नमक K o e si ७ 
प्रति दिनका खच १--२--६९ 
प्रति मास tis न RR 
रखवाली--प्रति मास ... णाल? 
ढाबेका किराया ,, ० 
नाद या घमला, खूटा, पहा लर 


कुल खच ३६--६-+० 

इसमें गोवर इत्यादिकी विक्रीस ५ आने पेसे प्रति मास निकल आयँगे । शष ३६)६० 
प्रति मास कुल खर्च होगा । गोर्े बछुडा देनेके ६ महीने बाद बहुधा फिर गाभिन होती हैं। इस 
हिसाबसे पहले तीन मास तो वह पूरा १० सर रोजीना दूध देती जायेगी, पश्चात्‌ उनका दुध 
पहलेसे ३ हो जाता है अर्थात्‌ करीब ५ सरश्रति दिन देंगी। तीन मासक बाद दूध हा 
सर तक उतर जाता है, जो वच्चा देनक्रे तीन मास पू्वतक देती रहती है । इसका ध्यान रख i 

र दुधकी आय देखी जाय तो. पहले तीन मासमे रुपयेकेके ४ सेरकी दरसे २२%) रु० पश्चात 

तीन मासमें ५५७॥) और पिछले छः महीनेम॑ २२९) रु०; बाद तीन महीने दूध बिलकुल थोड़ा Pec ’ 
या नहींके बराबर समझना चाहिये, WAL कुल १५ RATH ६०७॥) की राय होगी । 
उधर खर्चका हिसाब ३६) १८ १५)= ४४०) होगा । 

यदि गौकी खरीदका दाम १००) रख जिया जावे और यह मान लिया जाय क्रि | 
पाँच aa देनेके बाद वह प्रायः निबल और शिथिल हो जायगी तथा केवल पिजरापोलमें 


खरीदका दाम भी ager होना चाहिये । इस हिसाब सें ५४०) 
इसके अलावा सैकडा ५) सालाना सूदका भी रखिये, गरज कुल खच ५६१) का gar 
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देने होंगे सो सत्र मिलाकर ८६६) खच हुए । अबे एक दृष्ट्रि आयपर डालिए । ऊपरके हिसाब 
से ६०७॥) प्रति १५ महीने हम निकाल ही चुके हें, इसमें एक वच्चेका दाम भी जोड़ना 
चाहिये | औसत दर्ज गोके असली दामका दशांश फी वचा मिल जाता दै । इसलिए सम्पूर्ण | 
ma (६०७॥)+१०)) = ६१७ ॥) हुई संभव है । कभी गो बहक कर मवेशी खानेमें 
पहुँच जाय, रोगी हो जानेपर उसे अस्पताल भेजना पडे, इन सबकी फीसमै १८ ) साल | 
ओर खर्च हो सकते दै । इस प्रकार अन्तिम आयब्ययकी तुलना इस प्रकार होगी- a | 
£६६ + (१० bo अस्पताल और मवेशी खानेके ) wala. कुल खथ १७६) २० | 

दूध, वचा, गोबर इत्यादिसे कुल आय ६१७ ॥) F | 

यदि आपने कोई साधारण देशी गो खरीदी तो नागोरी गोके सुकावले गोतका खच | 

आधा होगा, परन्तु दूध आधासे भी कम होगा । कहनेका तात्पर्य यह है कि देशी गौ पालन 
फ़ायदा नहीं दै । परन्तु जिसके पास इतनी पूँजी नहीं है वह विवश होकर देशी खरीदा ही | 
चाह । कुछ भी हो ऊपरके लेखेमे हम झायव्ययम जो अन्तर दखते हैं अर्थात्‌ ६ a ॥) स है | 
५७६) घटाइये तो ४१॥) की जो बचत दिखाई पड़ती है उसे बाजार a गोतकी घटती | 
बढतीके लिए a छोडे, साधारण गो पालनेके अधिक खर्चका हिसाव करें, तब भी किसी सूरतम ; 
यह नहीं कहा जा सकता कि गो पालने वालेको तनिक भी इस बातका भय है कि वह गो | 
पालनके पीछे दिवालिया हो जाय । यदि हम इस भोरस उदासीन हो रहे हैं तो उसका | 
वास्तविक कारण यह दै कि हिन्दू सभ्यता ओर जीवन आदशसे हम विसुख और बेसुध हो रहे 
द । विलायती चूहा और खगोश, शिकारी कुत्ता, चीनी सुगी इत्यादि पालनेस Š कल्चर्ड? E! 
ओर i मैन आव टेस्ट ? की उपाधि मिलेगी, गो पालनेपर वही पुराने वक्तियाके ताऊ 
कहलायेगे | बेशक ! 


r 


° 
> 


f | 
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भारतवर्षमें जातीय शिक्ञा---लेखक और प्रकाशक श्रीयुत जयचन्द्र विद्या- 

लंकार, गुरुकुल-कांगडी । जिल्द सादी ; पत्रसंख्या ९ ५ | मूल्य ॥) 
देशर्म जातीयताके भाव जाग्रत होनेसे लोगोंका ध्यान वत्तमान शिन्षाप्रणालीकी ate 

git ओर अव fears आकर्षित होने लगा है। देश, काल और जातीय जीवनकी . 
आवश्यकताश्रोंको भुलाकर जो शिक्षा दी जायगी वह weet उद्देश्य-सिद्धिम पूणेतः कभी राफल 
नहीं हो सकती । वत्तमान शिक्षा-प्रणालीके भ्रनेक दोषोंका सार यही है कि वह विजातीय है । 
हमारे ग्रादश. स्वधर्म, ललितकला, सभ्यता ओर देशी भाषाग्रौंकी ओरसे तो पूरी उदासीनता 
दिखाई जाती हे । ऐसी दशामें जातीयताके भाव जागृत करनेमे ओर युवककी बुद्धि और विचार- 
शक्तिका पूराविकास करनेमे यदि यह शिक्षा ्रसमर्थ रही हो तो कोई आाश्चर्यकी बात नहीं है। 
पुन्तकर्म जातीय fore सिद्धास्तोंका वर्गान वडी अच्छी तरह किया गया है | उसके महत्वको 
समक्तनिमे लेखक महाशयन विचारवान लोगोंके प्रमाण भी दिये हैं। पुस्तक पढ़नेसे जातीय 
शिक्षा सम्बन्धी वहुतसी बातोंका ज्ञान होता है ओर जो संस्थाएँ देशमै इस शिक्षाका प्रचार कर 
रही हैं उनके विषयमे भी लेखक महाशयकी विचारयुक्त सम्मति मालूम होती है । 

प्रेम-पूर्णिमा--लेखक श्रीयुत “'प्रेसचन्द "जी | प्रकाशक हिन्दीपुस्तक 
एजेन्सी ; 2 २६, हरिसनरोड; कलकत्ता | पत्रसंख्या २५८ । मूल्य २) सजिल्द | 


n ` a ~ age गले 3 aes ; > आफ, 
श्रीयुत “प्रेमचन्द??जीकी चुती हुई BRE गोका यह संग्रह है । गल्प एकसे एक बढ़कर 


>) प्रेमचन्द”जीकी रसमयी लेखनीका चमत्कार हिन्दी संसारसे अब छिपा नहीं Ed $ 

भाषा हिन्दी नहीं है वे tea a काइल हैं । भाषाकी सरसता, चरित्रचित्रण, स्वाभा- 
विक्रता, रोचक्रता और उपजने इन medial हिन्दीमै अतुलनीय बना दिया है । गल्प और 
उपन्यास सर्वप्रिय होते हैं । ग्रतएव सभी भाषाझोंर्म पाये जाते हैं परन्तु जिस ws भ्रेमचन्द्‌? 
जीकी गल्प लिखी जाती हों उसको उचित गर्व हो सकता है । पुस्तक्रकी जिल्द ale छपाई 
बड़ी सुन्दर हैं तीन चित्र भी दिये गये हैं । मनोरंजनकी सामग्री और पुस्तकालयकी शोभा-- 
यह दोनों ही इसमें विद्यमान हैं । ~ 


रघुनाथराव नाटक- लेखक और प्रकाशक-श्रीयत साह मदनमोहन, मैनेजर 
लक्त्मण्‌-साहित्य-मण्डार ; चौक, लखनऊ । पत्रसंख्या 229; जिल्द सादी | 
मूल्य Nie) 
महाराज शिवाजीके समयका यह एक ऐतिहासिक नाटक है । पढ़नेमें बडा. 
मालूम होता है । पात्रोंके आदर्श चरित्र जीते जागते मालूम होते हैं । अस्वाभाविकताका द 
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नहीं भरने पाया है । इतिहास की घटनाश्रोंके साथ व्यक्तियोंके चरित्रोंको अच्छी तरह गूँथा 


है | नाटक खेलने लायक है । 


नकली श्रौर असली धर्मात्मा--लेखक बाबू सूरजभानु वकील, देवबन्द | 
प्रकाशक-चन्द्रसेन जेन वेद्य, इटावा | जिल्द सादी; पत्रसंख्या २१९९ | FAM) 
यह एक सामाजिक उपन्य।स है । भाषा इसकी वोलचालकी है। जीवन संग्रामकी 
प्रतिदिनकी घटनागरोंक्रा बान करते हुए पाठकोंको शिन्ना भी प्राप्त हो इस बातका ध्यान लेखक 


महाशयने बराबर रखा है । कितने ही मुख्य सामाजिक प्रश्‍नोंपर अच्छे बिचार प्रकट 
किये गये हें । 


सन्तोष अथवा कृषिम॒नि---लेखक़ श्रीयुत डा० महेशचरणसिह, बी०ए. 
एम०एस z काशक-- गोहनजी = हि 
रम०एस०सी०। पकाशक-श्रीमान्‌ साह मद्नमोहनजी, लक्त्मण्‌-साहित्य- 
भण्डार ; चौक लखनऊ | TACT 2२८; जिल्द सादी | मूल्य ॥>) 
यह एक जापानी ग्रादश पुरुषका जीवन-चरित्र है। निर्धन कुठुम्बम जन्म पाकर, 
बिना पूरी बिद्या पराप्त किये केवल चरित्रवल, दृढ़ता रौर स्वार्थत्यागसे मनुष्य अपनेको केसा 
बिजयी ग्रौर समर्थ देश सेवक बना सकता है यह इस जीवन चरित्रके पढ्नेसे मालूम होता है। 
मनन करने योग्य उपदेश इस पुम्तकमें जगह जगह मिलते हैं । 


5 


्ारोग्य-साधन--मूल लेखक-महात्मा गांधी; अनुवादक प॑०वलदेव- 
Wag Ue | प्रकाशक हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता | जिल्द सादी : . पत्र- 
संख्या PE? | मूल्य ८) 
महात्मा गांधी जब दक्षिण ग्रफ्रीकामें रहते थे तब उन्होंने अपने आरोग् सम्बन्धी 
०० > 
बीस aa ग्रुभवको ATA प्रवासी देश भाइयोंक लामार्थ एक ' लेखमाला प्रकाशित किया 
' था। उसी लेखमालाका यह हिन्दी अनुवाद है । महात्मा गांधीका एक एक अक्षर उनके सुम 
अवलोकन र अनुभवकी गवाही देता है । शरीर रचना, हवा, पानी, खुराक, कसरत आदि 
उपयोगी विषयोंपर पहिले भागम विस्तारसे लिखा गया है और फिर दूसरे भागम सरल उपचार 
दिये गये हैं । पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है और इसमें लिखी हुई बातोंका ज्ञान सर्वसाधारणको 


हो जाय तो मनुष्य जातिका बड़ा कल्याण हो । महात्मा गांधीकी लेखनीका फल होनेसे पुस्तक 
आदरणीय है परन्तु इससे बढ़कर उपयोगी भी है। 
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विक्रयकला अथवा माल वेचनेकी रीति-लेखक श्रीयुत गंगापुस्ताद भोतिका 
एम०ए, बी ०एल; HATA | पूकाशक हिन्दी-पुस्तक-एजेन्सी, कलकत्ता । पत्र- 
संख्या ४० ! मूल्य सजिल्द Il) 
पुस्तकका विषय नाम हीसे प्रकट दै । एक अंगरेजी पुस्तकके आधारपर लिखी गई 
Xi आजकल व्यापारियोंको. सफलता प्राप्त करनेके लिए विशेषरुपसे कार्यकुशल बननेकी 
आवश्यकता होती दै । कुछ जानने योग्य सरल बातें पुस्तकर्म दी गई हैं । छपाई बडी सुन्दर 
है। मूल्य कुछ कम होता तो अच्छा था । | 


म्रीधर्मका वैदिक आदर्श-लेखक व प्रकाशक पण्डित देवदत्त विद्यालंकार 
Sto ए० वी० स्कूल, प्रयाग | पत्रसंख्या ?३२ जिल्द सादी । मूल्य Ir) 
हिन्दूसमाजर्म स्त्रियोंको कौनसा स्थान प्राचीन कालमें प्राप्त था आर उनके लिए 
पुरुषोंकी तरह किन किन संस्कारोंका विधान किया गया था यह बाते इस पुस्तकके पढनेसे 
मालूम होती हैँ । लेखक महाशयने बड़े परिश्रमसे वेद उपनिषद धर्मशास्त्र, साहित्य ओर 
इतिंहासमेंसे प्रमाण देकर पुस्तककी उपयोगिता श्रौर महत्वको बढ़ा दिया है । अंगरेजी 
विद्वानोंके भी थोड़ेसे मत दिये गये हँ । पुस्तक देखने योग्य है । 


हिन्दी -मनोरञ्जन- कानपुरते प्रकाशित मासिक पत्र | वाषिक मूल्य 
२॥) IRET ।) | 
इस पत्रके दो अंक हमारे देखनेमें आये हैं । आकार “सरस्वती” का है । इसमें 
A छ -9 ar EG ane ` 
गत्य और मनोरंजनकी सामग्री रहती है ? छोटी कहानियों अच्छी लिखी दुद है rr 
आशा है कि पत्र शीघ्र ही लोक प्रिय वन जायगा । इसका वार्षिक मूल्य Ee । 


वैद्-- सर ५क श्रीयुत. शंकरलाल वेद्य । अ्रकाशक-श्रीयुतहरिशंकर बैद्य 


मुरादाबाद | वार्षिक मूल्य ?।) 
यह मासिकपत्र प्राचीन और अर्वाचीन वैद्यंक संबंधी है । जनवरीकी संख्याम 


पत्र वैद्योके लिए ही नहीं जन साधारणके लिए भी भ्रच्छा है । सरल उपचार भी कुछ रोगोंके 
इसमें दिये हुए हैं। o 
रोजगार-लखनऊसे पूकाशित sen मासिकपत्र । पूकाशक-पं० देवी 
पूताद भट्ट pg, अमीनुददौला पार्क | मूल्य ४) वार्षिक | 
० इस पत्रका उद्देश कृषि, TATA, व्यापार और शिक्ताकी उन्नति है । जनवरी 
मासके अंकर्म लेख सब अच्छे हैं । पत्र बहुत कामका दै L 
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fast भारतीय प्रतिज्ञाबद्ध कुलीपथा--अचुवादक * एक भारतीय 
हृदय | पूकाशक श्रीयुत शिवनारायण मिश्र वैध, पृताप पुस्तकालय, 
कानपुर | पृष्ठ संख्या २००; यूल्य P) are | 
प्रवासी भारतत्रासियोका प्रश्न ब्रिटिश साप्राज्पक्रे सामने वषास उपस्थित हे । 
न्याय और नीति भी zea इस प्रश्नका निपटारा सहज हो सकता हे । परन्तु स्वार्थान्ध ठः 
की चाल कुछ भौरही होती है । यही कारण है कि प्रवासी भारता सितोंकी दशा केवल भारत- 
वषको ही नहीं बल्कि साम्राज्यमरको wafer करती है। प्रवासी देशभाइयोंका उद्धार किस 
AAR करना चाहिए इसके जाननेके पहिने सर्वसाधारणको गह मालूम होन! आवश्यक हे कि 
a a क्रिस दशा लोगोंको रहना पड़ता है, आरकाटियोंके GAA लालच वश फँसजानसे 
लोगाँकी क्या दशा होती है और प्रतिज्ञवद्ध हो जानेसे केसी दासता स्वीकार करनी पडती can 
सि० एण्ड्यूज और मि पियर्सन दो भारतहितैपी अंगरेजोने हालमें स्वयं फिनीद्वीप जाकर 
भारतवासियोंकी दशाको आँखोंसे देखा और अपना एक विवरण प्रकाशित किया । sega 
पुस्तक उसी विवरणका हिन्दी भाषान्तर है । पुस्तकर्मे ५० पत्रसे ऊपरकी एक भूमिका अबुवा- 
दुककी लिखी हुई है । अनुवादक इस प्रश्नके मर्मज्ञ हैं ।' “प्रवासी भारतवासी ? लिखकर आपने 
इस विषय्रपर जो प्रकाश डाला है. उसको हिन्दी कभी नहीं भूल सकती । पुस्तक देखनेसे 
LE भी पसीज कर एकबार अपने भाई बहिनोंके साथ प्रदेशमे जो ग्रत्याचार एक सभ्य 
कलाने वाली जाति द्वारा हो रहे हैं उनको जानकर अपने आँसु न रोक सकेगा | हमारी बेकसी 
ओर अवनतिका जीता जागता चित्र इस पुस्तके देखिये । 


2 हृदय-तरग---संग्रहकर्ता To वनारसीदास चतुर्वेदी | ग्रक्ाशक-श्रीनागरी 
LURE, आगरा | पत्र संख्या २३७ मूल्य 2) सुजिल्दः। 
os परिडत सत्यनारायण कविरत्नकी फुटकर कनिताओंक्रा' me | संग्रह उन्होंने 
जय इसी नामस छपवाना आरम्भ क्रिया था परन्तु उसके प्रकाशित होनेके पहिले ही उन्होंने शरीर 
त्याग दिया । do सत्यनाराणजीके अकाल सत्रर्गवास होनेसे हिन्दी संसारको जो क्षति पहुँची है 
उसका अनुमान नहीं हो सकता। प्रतिभा तो उनकी चमक चक्री थी परन्तु आयु पूर्ण होती तोन जाने 
कवित्व शक्ति कहा तक्र पहुँचती। पं०सत्यनारायणकी कविता जैसी रसमयी है वैसी ही उनकी छटा 
कमी निराली दी थी । कविताके संबंध हम क्या कह सकते हैं ? हमारे. लिए a प्रत्येक पंक्ति 
सत्यनारायणकी है । कितनीहीको sage बारबार उन्हीं के सुखसे सुना zi IR लिए यह संग्रह 
जितना ARAR ह उससे बढकर कत्रिरतनक्रा स्मरण दिलाकर दुःखदायक भी है । चतुर्वेदी 
a aes पाकर एक enini मित्रके प्रति एक पवित्र ada ही पाल नही 
१ पक हिन्दी साहित्य और कविताघ्रेमियोंको सदाके लिए अपना ऋणी बनाया है । 
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भारतीय आय व्ययका लेखा वा बजट 
far | fix लेखेके लिए सरकारी हिसाब १अप्रेलसे ३१ माचतकका किया जाता है । 
4 ( adafa माचके शुरू व्यवस्थापक सभाम चलते वर्षका हिसाब पेश करते 
55255 हैं कि इतनी आय्य और व्ययका अनुमान किया गया था ओर साथमै यह भी 
बतलाते हैं कि दस ग्यारह महीनेका हिसाव देखकर वास्तवर्म उसमें कितनी , 
घटा बढी हुई । इन अंको परसे अनुमान करके यह बताया जाता है कि अगले वर्ष कितना खर्च 
भिन्न भिन्न aat gar गया है और कितनी आमदनी अलग अलग मद्दोसे होनेकी संभावना है। 
यदि आवश्यकता समभी जाती है तो नये कर लगाये जाते हैं वा जो दै उनको बढाया जाता 
> हे । बजट पेश होनेपर व्यवस्थापक सभाके सदस्य उस पर वहस करते हैं र TA रायके | 
अनुसार रकमोंमे परिवर्तन करनेकी चेष्टा करते हैं । परन्तु भारतीय सदस्योंके प्रस्तावोंकी जो | 
दुर्गति और उपेक्षा होती है वह सभीको विदित है । सरकारी सदस्य जो करना चाहते हैं वही 
हुआ करता है । इस दृष्टिस जो वजट हेली साहबने उपस्थित किया वह अपने ढंगका ग्रन्तिम 
है। सुधारकी व्यवस्था हो जानपर प्रजाके प्रतिनिधियोंका प्रभाव प्रबल होनेको सम्भावना हे 
इसलिए इसके बादका लेखा प्रजामतके अनुसार बन सकेगा यह आशा की जाती है । भारतीय 
सदस्योंकी इच्छा यह रहती दै कि निर्धन देशपर करका वोभा हलका हो, सरकारी झामदनी 
र ख्चकी व्यवस्था ऐसी हो जिससे प्रजाको लाभ हो; शिक्षा, आबपाशी, हिन्दुस्तानी भाइ- | 
योंकी वेतन द्रद्धिपर अधिक व्यय क्रिया जाय और सेना विभागके बंढ़ते हुए खचमें कमी की 


A 


4 जाय इत्यादि । इन वातोंको हमार नेता वर्षोसे कहते चले ane हैं परन्तु उनके उद्योग AIT 
; £ 


आन्दोलनका विशेष प्रभाद उच्च पदस्थ सरकारी कम्मचारियोंपर नहीं gutta 
बेकसी कछ Cae cage eS क “०० 
`. न विशेष दयसे उद्धेखसीय वा प्रशंसनीय कोई बात नहीं 
दिखाई इती । नया कर सिवाय सुपर-टेक्सके कोई नहीं लगाया गया ओर न प्रजाका कोई 
FR बोझ हलका किया गया । विनिमय और करंसीकी गड़बड़ी, अफगान युद्ध और ऋणक्रा विशेष 
डे ध्यान रखकर लेखा तैयार किया गया है । जो वर्ष समाप्त हुआ दै उसमें AGATA 
ग्रामदनी बढ़कर हुईं और इसी तरह व्यय भी अधिक हुआ । आमदनी बढ़ जानेके कारण, 
व्यापारकी वृद्धि, अच्छी फसल और विनिमयकी गडबडी हैं और व्ययके वढ़नेका मुख्य कारण 
अफगान युद्ध है। आमदनी अनुमानसे ६ करोड़ बढी फिर भी खर्चके बहुत अधिक बढ़ जानेसे _ 
qe करोड STE लगभग घाटा रहा। आगामी वर्षके लिए १३८७५ करोड़ रुपयेके लगभग | 
ग्रामद्नीका अनुमान किया गया है और १३:७५ करोडका खर्च । इस हिसावसे ३ करोड. 
रुपयेकी बचत होनेकी सम्भावना है । परन्तु हेली साहबका कहना है कि इस बचत भरोसा | 
न करना चाहिए । लड़ाईके लिए सरकारने प्रजासे बरावर ऋण लिया है उसका कुछ भाग इस _ 
वर्ष चुकाना है। इसलिए १% करोड़ रुपयेका ऋण ओर लेना पड़ेगा। “« 
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स्वाथं 

प्रजाको इस लेखेसे सन्तुष्ट होनेका कोई विशेष कारण नहीं हे । सेना विभागका व्यय 

बराबर बढ़ता चला जा रहा है। १५ दिनके अफगान युद्धर्मे २२, २३ करोड़ रुपये खर्च हुए । 
और इस वर्ष भी सेना विभागके लिए ६० करोड़से ऊपरकी रकम रक्खी गई है। नहर और 
आबपाशीकी देशको जितनी आवश्यकता है उतनी रेलोंकी नहीं हे । भारतीय सदस्य बराबर इस 
बातपर जोर देते चले आए हैं कि कृषिप्रधान देशमै नहरोंके बनानेसे उपजमें ही वृद्धि न 
होगी बल्कि अकालका भय कम हो जायगा । परन्तु सरकार रेलोंके लिए तो आवश्यकतासे 
“विशेष रुपया देनेको तैयार रहती है और नहरोंके लिए सकोच करती है । गले वर्षके लिए 
Yas लिए २२, २३ करोड़की रकम रक्खी है और नहरोंके लिए ६, ७ करोडकी है । इस 
वर्षकी रकम इस कारणसे भी बढ़ी है कि सरकारी कर्मचारियोंके वेतनोंमें वृद्धि की गई है। इसपर 
भारतीय लोगोंको यह आपत्ति है कि उच्च झंगरेजी कर्मचारियोंकी जैसी वेतनवृद्धि की गई है 
वैसी भारतीय लोगोंकी नहीं, और विशेष कर थोड़ा वेतन पानेवालोके साथ उदारताका बरताव 
नहीं क्रिया गया। यदि सेनाविभागमे भी भारतीयोंको उच्च वेतनोंकी उत्तरदायित्त्व पूर्ण नौकरियाँ 
दी जायें तो हमारा उलहना कुछ कम हो सकता है| यदि सरकार राप्रमती है कि देशरच्षाके 
लिए सेनाको बढ़ा रखना आवश्यक है तो देशत्रासियोंको युद्ध-शिक्षा दी जा सकती है जिससे 
बिता अधिक व्ययके समय पड़ने पर वे भी स्वदेशरचार्म भाग ले सके । परन्तु सरकारके 
संकोचका कारण प्रजाकी राज्यभक्तिपर सन्देह है । फिर इस न्याययुक्त वातको कोन सुने ? 
वेतने लिए अगले वर्ष ४२.करोड रुपये कखे गए हैं जिसमे गत वर्षसे ४, ५ करोड़की वृद्धि 
है। सावरनका मूल्य घरा BAG सरकारी कोषको ४० करोड रुपयेका घाटा होगा और रुपयेका 
मूल्य बढ्नेसे ११:७५ करोड़का लाभ होगा। इस पिछली बचतमेंसे ४३ करोड़ तो ४० 
करोड़ चाला घाटा पूरा करने लिए अलग रक्खा ज्चायगा वाकी ७-२४ करोड़ रल, नहर और 


हल को लल Pie SS सुपर टकससे २ करोड़ २३ लाखका अधिक लाभ 
होगा । इन Ath देखनेसे मालूम होता है कि गत ada अ ३ 5 के छित 
गाथे ह परन्तु प्रजाके लिए कोई ऐसी बात सन्तोषजनक नहीं दिखाई द५, a सरकारको 


बधाई दी जा सके | करका बोझा हलका हो, उत्पादक और प्रजाके लिए विशेष लाभदायक 
mată धनका व्यय हो, तो देशर्भ शान्ति हो और प्रजाको सुख हो । मि० हेलीको आमदनी 
बढ़ती दिखाई देती हैं और उनको आशा है कि अच्छी फसल, व्यापारकी वुद्धिक कारण उनका 
नया ऋण सफल होगा। 
4 मारत-सचिवपर सरकारी हुन्डी 

रुपये और सावरेनका परस्पर मूल्य स्थिर रखनेके लिए भारतसचिव अंगरेजी व्यापा- 
रियोंको अपना रुपया भारतवर्षमें चुकानेके लिए भारतसरकारके नाम हुन्डियाँ बेचता दै । प्राय: 
व्यापारी बाकीके लेनदार हम रहा करते हैं इसलिए विलायती व्यापारी हमको रुपया भेजनेके 
बदले विलायत हुन्डियौँ खरीद लेते हैं जिनका यहाँ सरकार द्वारा भुगतान कर दिया जाता है। 
इन हुन्डियोंको कौन्सिलवित्स कहते है । जब RE व्यापारियोंको इस बातकी आवश्यक्ता 
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पडती है कि वे विलायतमें भुगतान करें वा रुपया भेजें तो भारत सरकार हुन्डियाँ भारत सचिव 
के नाम बेचती है जिनका भुगतान विलायतम लोग पालेते हैं । गोल्डस्टेन्डड रिजन ओर पेपर 
करंसी रिजर्व नामक कोषोंकी सहायतासे हुन्डियोंके भुगतान किये जाते हं । हुन्डियोंके बेचनेका 
ga avert यही है कि रुपये ओर सावरेनका परस्पर मूल्य स्थिर रहे । भारतीय हुन्डियोंको 
“रिवसविल्स? कहते हैं । “रिवर्सवित्स!के जारी करनेकी नोत्रत तव आती दै जब व्यापारकी बाकी 
के हम देनदार ठ्हरते हों और उसके भुगतानमें विनिमयकी द्र गड़बड़ होनेकी शंका हो | यह 
दशार्मे होता है जब हमारे निर्यातसे आयातका मूल्य बढ़ गया हो, यहाँ फसल अच्छी न 
होनेसे हम विदेशको काफी माल न भेज सकें हों । और भी ऐसी बाते हो सकती हैं जिनके 
कारण लोगोंको विदेशमे रुपया Asal लाभ हो सकता हे । जब सूदका दर विलायतमे बढ़ 
जागा तो लोग रुपया वहाँ भेजकर उससे लाभ उठानेकी चेष्टा करेंगे और जब रुपयेका मूल्य 
te विदेशी सिक्कोंके हिंसावसे बढ़ जायगा तब भी रुपया बाहर भेजनेमँ र विदेशी माल मँगानेम 
: लाम होगा । जैसे पहिले रुपयेका भाव १ शिलिंग ४ पेन्सका था फिर ३ शिलिंगके लगभग बढ़ 
गया । ऐसी eer यहाँसे रुपया भेजकर विलायती माल मँगाने वा वहाँ रुपया जमा करने 
लाभ होना प्रत्यक्ष है । करंसी कमीशनका विवरण निकलने वाद भारती सरकारने भारत 
सचिवके नाम हुन्डियाँ वेचना शुरू किया है । इसकी क्यों आवश्यकता हुई यह सि० हेलीने 
बतानेका कष्ट नहीं किया है और न इसके बारेमे कोई सन्तोषजनक बात कही है।विनिमयकी दर 
बढ़ जानेसे और फिर उसको २ शिलिंग तक गिरानेका निश्चय होनेसे लोगोंको इससे लाभ दै 
कि वे Parad इस समय अपना रुपया ऊँची दरके हिसावसे जमा कराकर लाभ उठावे । 
आज एक हज़ार रुपथेमे १४२ पौड विलायतभें जमा हो सकते हैं । विनिमयकी दर २ शिलिंग 
होने पर एक हजार रुपये १०० Nek बराबर ही. WPA । Mees व्यापारियोंकी थु 
alert यहाँ बड़ा लाथ हुआ हे तरे अभी तुक अपना आप के Fae 
सही, फा fo saz re pier न्सलैेंस सरकारका सिवाय RI S 
और काश ५७७ च Met कि दह Gu व्यापारियोंकों विनिमयकी दर घटनेसे 
हक जो af होगी उससे बचानेका उपाय कर रही है । इस समय तो व्यापारकी बाकी हमारे नाम - 
Wg निकलती है और न विनिमयकी द्रमै गडवडीकी शंका हे तो फिर किसलिए भारत सरकार इन 
हुन्डियोंको वेच रही है ? इसीलिए कि यूरोपीय व्यापारी इस समथ रुपया भेजकर प्रति १००० 
टु रुपया १४० पौन्ड विलायतमे पाले नहीं तो फिर उनको १०० पौन्ड ही सिलेंगे अंगरेजी 
$ व्यापारी ही नहीं और लोगोंको भी विलायत रुपया इस समय भेजनेम और फिर [ जब १. 
रुपया २ शिलिंगके बरावर हो जायगा ] वापिस मँगानेम बड़ा लाभ हो सकता हे। यह तो . 
स्पष्ट है कि न तो व्यापारके लिए यह आवश्यक है कि हुन्डियाँ बेची जाये और न विनिमयक्ी _ 
ate ही लिए इसकी जरुरत है इससे 


हमारी हानि 


क्या है ? सरकार याद हुग्डियाँ बेचती है तो देशको कयाहजहे! देशको जो | 
Bok : 
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| इससे हानि हो रही है उसको 'दिन रहते लूट” कहा गया है और यह बात बिल्कुल सत्य है। 
Fares आयातकी मात्रा और मूल्य तो बहुत घट गए थे परन्तु निर्यात र्थात्‌ जो माले 

| हमने विलायतको भेजा था उसका मूल्य बहुत बढ़ गया था। व्यापारी वा की हमको विलायत 

वालोंसे लेनी थी । या तो इसके वदले यहाँ सोना और सावंरन आते या विलायती माल 

| आता । विशेषकर सिक्का ही ता, क्योंकि व्यापार तो झव भी जारी है ही, आयात निर्यातका 

| परस्पर भुगतान होता है, वाकीके लिए विलायतवालोंको बिना सिक्का दिये छुटकारा 
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कारा नहीं था । 
"बजाय इसके कि रुपया विलायतसे यहाँ आवे जैसा कि होना' चाहिए एक ऐसी सहज तरकीयब 


सरकारको सूक गई कि जिससे उलटा रुपया यहाँसे विलायतको जाने लगा यदि रुपया 
अंगरेजी न्यापारियोका वा देशी व्यापारियोंका यहाँ रहता तो देशके व्यापार और उद्योग धंधों 
को लाभ था परन्तु विनिमयकी दर थोड़े दिनोंमें गिराकर लोगोंको यहाँसे विलायत रुपया 
_भैजनेका सुभीता कर दिया गया । इन दोनों बातोंके अतिरिक्त यह भी देखना चाहिये कि ; 
हुगिड्योंका भुगतान सरकार कैसे करती है । यहाँ भारत सरकार रुपया लेकर हुगडी बेचती है 
भौर वह हुण्डी व्यापारी लोग विलायत भारत-सचिवस रावरेन पाकर शुना लेते है । भारत- 
सचित्रके कोषमे जो सावरन हैं वे १६ पैन्सकी दररा लिये हुए हैं अर्थात्‌ १६ Aa भारत- 
सचिवे लेकर १ रुपया भारयीय सरकारसे दिलाया था ! परन्तु अब भारत॑-सचिव २ शिलिंग 
और ६ पेन्स तक एक ही रुपयेके लिए दे देता है । इससे दूनेकी हानि होती है । १ शिलिंग 

i र ४ पेन्स पाकर उतनेहीके लिए २ शिलिंग १० पेन्स देने पड़ते हैं। और बह्‌ भी विस लाभके 
यदि इसका उदाहरण दे तो यही हो सकता है कि एक सहाजन अपनी बनारसको 
मि १ रुपया किसीका जमा करता है और अपनी वग्दईैकी बोटीसे ea २ रपये दे देता 


एक बात और भी है Leas पास जितना, सोना है उसका मूल्य विनिमयक्री दर 


Mee eee eee 


ERT क स 


A ore eS eea १७ स्प्येवा था <ह qo रुपये 
जायगा । इससे सरकारका ४० वरोड़कें a ee x २2 4१... a > io 
fer बेचे जा रहे हैं उस RURA यह घाटा ६२ करोड़ स्पर, तहता । | 
दे एक भारी ग्रशान्ति पैल रही है । इसको खुले खाचे छूट ब्हाग्या हैसो 5 
। मि० हेलीने वार्षिक लेखा उपस्थित रते हुए a 


बिसी प्रकार भी अपनी रीतिका 
नहीं विया है। साधारण लोगोंको जे z 
५ MaRa लोगॉकों यह रहस्य तो मात्रूम नहीं हो सकता इसलिए 


Z थोड़से जानकार लोगोंने हो आन्दोलन किया है । इसदर्ष लगभग १५ करोड़ रुपये | 

भारत सरकार बेच इब्री है शौर बराबर हर सप्ताह बेचती जाती हैं। उस्को 
कता है ? ऐसी ही वातोंको देखकर अपनी दशापर खेद होता हे। सरकारको 
न नहीं और हमारे हाथमें ge अधिकार नहीं । देखिये, कब तक - 


3 


: Fe 
असन्तुष्ट होकर बम्बईके देशी व्यापा- 


~+ 


h 
b 
| 
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रियोंने एक सभामें उसका घोर प्रतिवाद किया दै । मि० जहाँगीर वम्मनजी पेटिटने 
सभापतिके आसनसे जो व्याख्यान दिया उसभ सरकारी नीतिका बडे कड़े शब्दोमं खंडन किया 
है । उन्होंने बिलकुल ठीक कहा है कि यदि भारतवर्ष एक स्वतंत्र देश होता तो इंलिस्तानकी 
नीति हमारे प्रति बिलकुल दूसरी ही होती । सब वातोंका सार तो यही है। उस सभार्म जो 
प्रस्ताव स्त्रीकृत हुए वे जानने योग्य हैं । पहिले प्रस्ताव द्वारा यह कहा गया है कि करसी कसिटीके 
सदस्योंम भारतीय मत निवल था । हमारा पक्त समर्थन करनेके लिए केवल एक ही देशी भाई 
मि० दलाल थे । ओर कमिटीके विवरयामे देशी व्यापारियोंके सतकी पूरी Ste की गई है । 
फिर वितायती हुन्डियोंके वेवनेक्रा विरोध किया गया । और साथमे इस वातपर जोर दिया 
गया कि हमारे व्यापार उद्योग ओर पूँजीको हानिकारक aaa हुशिडियोंका बेचना एकदम बंद 
कर दिया जाय । सोता सरकार मँगाकर यहाँ वेचती है ओर किसीको मँगानेका अधिकार नहीं 
। इस रोकको उठा लेनेके लिए भी सरकारसे सानुरोध कहा गया हे । करँसी क मीशनने इस 
रोकको उठानेकी सलाह दी है परन्तु अभी तक सरकार ऐसा aaa सुभीता नहीं देखती 
जिस aaa सुभीता दै वढी तो मानी जाती है, दूसरी क्‍यों मानी जाय । भि०, एन० THe 
मजूमदार जो अथशाख्के एक भारी विद्वान हे ओर आजकल सर दोराव ताताके मंत्री हैं 
उन्होंने जिस प्रस्तावकी उपस्थित किग्रा वह बड़े महत्वका है | उनके मतानुसार सरकारकी 
विनिमय ओर करंसी विषयक नीतिकी पूरी जाँच नियमानुसार फिरसे होनी चाहिए जिससे 
प्रजामत भी स्पष्ट व्यक्त हो जाय ओर यह सदाके लिए निश्चय हो जाय कि सरकारकी आर्थिक 
नीति किसके लभिके लिए है, विलायतके carats लिए अथवा देशके कल्यायाके लिए । 
प्रान्तीय आय-व्ययका लेखा 


au 


अनुमान किया गया है कि प्रान्तीय आय इस वर्ष इतनी डोगी जितनी पहिले ta 


नहीं हुई थी । परन्तु साथमे व्यय 
= Oooo है वह att पूरी नहींली जाती । कभी कभी 
उसर्सस कुछ Come क सरकारकै पास जमा रह जाती दै । इस वर्ष १ करोड़ ३५ लाख 

हजार रुपयेका आयसे अधिक व्यय होगा । परन्तु यह त्रद्धि २ करोड़, १२ लाख रुपयेकी 
जो रकम भारत सरकारके पास जमा है उसर्मसे ली जायगी। फिर भी भारत सरकारके पास ७६ 
लाख ३४ हजार जमा रह जायैगे । गत वर्ष जितनी ्ायका अनुमान किया गया था उसमें ७ 
लाख ६७ हृजारकी कमी रही । सबसे ज्यादा कमी जगल विभागमे रही । SATA २५ 
लाखकी आमदनी कम हुई । ३३ लाखका लाभ जंगलोंसे होना अनुमान किया गया था परन्तु 
हुआ केवल १६, १७ लाखका ही । पिछले अर्कोके देखनेसे जान पड़ता है कि जंगलों पर जिस 
हिसावसे aaa वृद्वि हो रही दै उस हिसावस लाभ नहीं होता । पिछले चार पाँच वर्षोर्म ११ 
लाखका खर्च बढ़ा है परन्तु ्रामदनी पहिले जितनी ही है। अगले वर्ष १ करोडसे ऊपरकी 
आय जंगलोंसे कूती गई है परन्तु इतनी होता कम संभव है । दूसरी मदद जिसमें भारी कमी हुई 
वह आबकारीकी है । १ करोड़ ४७ लाख आय कृती गई थी परन्तु हुई केवल १ करोड़ ३० 


२८७ 


—— न (क £ फक जक ८ arera ५७ 
~ 


f 


— 


>> 
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लाखकी । फिर भी इससे पहिले वर्षसे ६, १० लाखका लाभ विशेष हुआ | महसूल बढ़ जाने 
पर भी लाभ विशेष हुआ है । यह बड़े सन्तोषकी वात हे कि देशी शराबकी खपत २३ फ़ीसदी 
चटी दै और अफीम ace भाग ११ फीसदीकी कमी हुई दै। अर्थात्‌ मादक पदार्थका 
व्यवहार कम हो रहा है । नये asad शिक्षा, सफाई ओर महकमा इमारतके व्ययर्मे CHA बढाई 
गई हैं । शिच्ताके लिए १ करोड़ ३० लाख ७४ हजार रुपये रखे गये हैं । पिछले वर्षसे 
२४, २५ लाखकी वृद्वि है । सफाई पर ४१ लाख २० हज़ार व्यय करनेका प्रस्ताव है । यह 
रकम दोगुनी हो गई है । पिछले वर्ष केवल २० लाखही थी । कषिके लिए भी २७ लाख 
रखे गये हैं। परन्तु सबसे सन्तोषजनक वात शिक्षाकी है । २४, २४ लाखकी वृद्विसे शिक्षा 
प्रचार और वेतन वृद्वि सहायता मिलेगी । कुल झाय = करोड़ ४९ लाख अनुमानकी गई z 
रौर कुल व्यय & करोड़ ८४ लाखका । व्ययकी वृद्धि भारत सरकारके पास जो रकम जमा है 
उससे होगी । 
मकानोंके किराये 
मकानेंकि किराये सव जगह वेतरह बढ़ते जा रहे हैं । कलकत्ता, बम्बई और अन्य 
ae बड़े नगर ओर व्यापारके A तो पूछना ही क्या है । जब सब ओर महँगीका जोर है 
तो यह असंभव्र है कि किराये न बढ़ें । परन्तु जैसे अन्न वस्रादिकी बहुत कमी न होते हुए भी 
अति लालचसे माल रोककर महँगा किया जाता हैं इसी प्रकार भाडा भी खूब बढ़ाया जा सकता 
है ओर किरायेदारोंकी विवशताका पूरा लाभ उठाया जा सकता दै । इसञ्चातका पता चलाना 
सहज नहीं है कि किरायेमे वृद्धि कितनी मकानोंकी कमीके कारण दै और कितनी मालिकोंकी 
ज्यादतीके कारण है । मकानवालोंको साधारणतः अधिकार दै चाहे जो किराया ले परन्तु 


जनताको वृद्धि बर are उन्नतिसे मी श्रकानोका मूल्य झोर किराया बढ़ता रहता है। इस 


Rea = pana यों किराया ओर मूल्य बढते जाते हैं । खराब 


मकानोंमें बहुत आदमियोंके रहनेसे भी स्वास: a 5 ॐ ` “कान वन 
भी नहीं सकते। इस कारण भी मालिक मक्रान वेजा फायदा Yo, हैं । एसे कारणोंसे 
कलकत्ता कारपोरेशनने यदि यह ae किया है कि कानून द्वारा नियत कालके लिए केलकत्तमे 
मालिक मकान किराया न बढ़ा सर्के तो यह कोई विशेष आपत्तिकी बात- नहीं कही जा सकती 


है । जन साधारण इस व्यवस्थासे जितना लाभ Sala उतनी हानि भालिकोंकी नहीं होगी । 
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मिस व्यय घटाकर BOATS बचत होनेकी संभावना दै । सरकारी सिक्का सपाह | 

छ सरकारका हिसाब पडों होता दे । पौंडके रुपये इसलिए नहीं दिखाये कि बीते हुए वर्षम ५ 
१४ रुपये का था बह सब १० का रह जायगा । इन कर्कि अंकोंकी तुलना पौंडोंस सुग- | 

Vel इस वर्ष जो ऋण लिया जायगा उसका हिसाब इन अंकोमें शामिल नहीं 
गा विभागका हिसाव भ्रलग रहता है । 
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